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۰ص8 ہاج:7ا‎ 
-20888॥94 برط‎ ۸٥8۷۹-۸۶۸۰ 
وبہار اور بربے مائر‎ है? 
کا خلاصة‎ ۱ 
مةرر جی‎ दी جونوجيی ائمروں گے ھاپرامٹئندر |ہاحان گے‎ 
प्र मसागर का ۹ 
دنین‎ 
बागो ٣ 
लो फोजो साहियों के हायर इसटंढर इम्तिहान के लिये 
ठच्तरायागया है, 
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॥ प्रेमसागर ॥ 


ولچ چک ومہہسہی۔۔ 


۲ अध्याय ۱ 





अय क्या ۳۰٭ج-بتہ٭‎ के و‎ में ہو‎ 
छष्ण अम्तरध्यान हुए, तब पांडव ते। महां दुखी हे, 
इस्िनापुर का राजः परीक्षित के दे, हिमालय गलने 
मंधे ; जेर राजा पशेक्षित सब रुंश जीत, بب‎ राज 
करने! खभेः: 5 एक ٹ8‎ पोछे, एक 8 राजा 
یج ہ0‎ के गथे, 8٢ वहां ہوچ‎ कि एक गाय 
ہڈ‎ बेल! दोड़े चले; आते हैं; ہ‎ के पीछे ٭ وج‎ 
लिये एक. چي‎ मारता आता है; जब वे परस पहुंचे, 
तब राजा ने یج‎ का बुलाथ दुख्पाथ झंझलजायकर 
कहा अरे द् कोन है? अपना बखान .٭٭‎ 8٢ 
है. माय त्रा बेल के जानकर, क्या अज्जम के तें ने 
جس‎ जाना, 8 ले उस का धर्मों महों परियाना? 
چب چپ‎ के कुल में ऐसा किसी के न पावेगा, कि जिस 
के सेझें| कोई. दीन के सतावेमा. جب‎ कह, राजा 
में: खन्न हाथ में लिया, कद देख, डसकर ,ہے"‎ 
फिर गरपति ने गाय ओर बेल के! भी. निकट چو‎ 
पूछा; कि तुम कौन چ‎ मे جو‎ कहे, देवता 
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है। के ब्राह्मण, ٭٭‎ किस खिये भागे जाते हो, यह 
निधड़क कहे, 88۰ रहते किसी को इतनी सामथे गहों 
जे तुन्दे दुख दे . 

इतनी बात सुनी, तब ते बेल सिर झुका, बेला, 
महाराज ! यह पापरूप काडे-बरन डरावनी ج‎ जे 
आप के सनमुख खड़ा है, से कलियुग है, इसी के 
आने से में भागा जाता हूं; यह गाय स्वरूप ۹أ‎ 
हे, सेएभी इसी ٭‎ डर से भागयली है, मेरा गाम है 
.تب‎ चार पांव. रखता خج‎ तप, सत, दया ٭٭‎ 
सोच; सतयुग, में 3 चरण बीस ھ8‎ थे, ہ٭‎ में 
शेलह, दापर में बारह, अब कलियुग में चार विखे: 
रहे, दस. ق8‎ कलि के बीच में ےم‎ गहों सकता, 
धरतो गेाखी धब्मावतार! मुझ से भी इस युग में گ‎ 
महों जाता, क्योंकि چ‎ राजा हे अधिक अधक मेरे. 
पर करेंगे, तिन का बह में न सह सकूंगी, इस भय से 
में भी भागती हूं . यह सुनते ही राजा ने क्राधकर 
कलियुग से कहा, में तुझे अभी मारता हूं. वदद घबरा, 
राजा के चरणोंपे गिर; शिड्गिड़ाकर कहने लगा, 
पब्वीनाथ! ٭٭ہ‎ ता; में ۷ج‎ अरण आया, मुझे 
कहीं रहने के ठोर बताइथे, फ्योंकि * काल ओर 
चारों यग जे ब्रह्मा ने बनाये हैं से किसी भांति मेंटे 
मभ 883. इतत़ा جج‎ सुनते ٭٭‎ राजा परीकितने 
उखियुग से कहा कि ج‎ इतनी ठोर रहो, जुए, झूठ, 
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झद की हाट, वेश्या के घर, हत्था, चोरों चार ۸٭‎ में. 
यह يپ‎ कलि ने ते अपने स्थान के ٭ج:‎ किया, चर 
राजा .ب3‎ को मन में रख खिया, ۹۹و‎ अपने रूप में 
मिखगई ; राजा फिर भंगर में आये ہك‎ धंझे राज 
करने लगे . 

कितने हक दिन बीते राजा फिर एक समय आखेंट के 
अये ہڈ‎ खेलते खेलते प्यांसे भथे, सिर के मुकुट में ٭‎ 
कलियुग रहता ही था, विशने अपना औसर पा, राजा के 
अज्ञान किया; राजा थ्याश के मारे कहाँ आते हैं कि 
जहाँ 38۳ कि आसन मारे नेन چپ‎ ۹ का ध्यान 
.مم‎ तप कररहे थे, वबिन्हे देख पंरीक्षित मन में 
कहने लगा, कि यह अपने तप के घमंड ٭چ جج ٭‎ 
आंख मूंद रहा है; ऐसी कुंमति 8ج‎ एक मेरा सांप 
वहां पड़ा था से धनुष ले उठा, ऋषि के ग्ले में 
डाल अपने घर आया, मुकुट झतारंते ही राजा 3۲ ۳۴ 
بج‎ ते सोच कर कहने खगा, कि कंचन में कलियग 
का वास है. यह मेरे सीस पर था, इसी थले मेरौ 
औसी छुमति हुई ب8‎ मरा सर्प ले ऋषि के गले में 
پ٭ مہ‎ से! में अब समझा कि कलियुग ने मुझ ٭‎ 
अपना पलटा लिया. इस महा पांप से में केले छूटूंगा, 
ہب جب‎ जन सती गैर राज, 8: क्यों भ गया सब आज, 
भ जानू किस जय में यह अधर्म जाथगा ٢۹ أءۃ"-"‎ 
के! शंताथा है. 
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सजा पफरीक्षित तेः कहां इस अथाह चेक्षसाशर लें 
جح‎ थे, ओर जहाँ लशेामस ऋषि थे तहां ۴ 
جو‎ लड़के खेलते हुए जा निकले, भरा आंप्र उन के ने 
ھ‎ देख چیہ‎ गहें, चर जयराकर مج‎ में कहते 
ٹم‎ कि भाई, काई इन के पुत्र से जाके कह بے‎ ٢ 
٭ ہر‎ कोडशिकोी गदर के तीर ऋषियों के جم‎ में 
ےچ‎ है. جو‎ सुमते ही रोड़ा क्हों गया जहां इंटंगी 
58ج‎ कतोकरेर के भाथ् खेलता दा; कहा वंश तुम यहा 
۲ن‎ खेलते है।! केाई दुष्ट अराफुआ काखा سی ٭٭‎ 
ग्रिद्ा के कंट में डाख गया हे. सुमते डी इटंगो कवि 
के बेसन खाल हाआाये, दांत प्रीथ ۹ लगा थर थार 
काँपने, ओर ओलक कहने, कि कलियुग में یں‎ 
جو‎ ۴ अभिमानी, धन 3 मद से अंधे چرچ‎ हैं 
.پآ‎ अरब ٭‎ उस के ےٹ‎ भाष, वही मोच पायेगा 
आय, ऐसे कह इटंगी ऋषि ने कोशिको यदी का जल सुख में 
ले, राजा "٦٥5 के ٭‎ दिला कि यही सर्प ٭ہ‎ ٣ 
م8‎ तुझे ۰ 

इस ا"‎ राजा के .ںہ‎ अपने धाप के ٭ وج‎ 
अले से پ٢‎ बिकाल कच्चे छगा. हे पिता! तुम अपयो 
پچ‎ संभाल, में ने उसे ہم‎ दिया है जिस ٭‎ आप के 
नले में भरा से डाल था. यह कयन सुगते ही م8‎ 
چے‎ ने ہڈ‎ हो भमेम جچوو‎ अपने शाम ध्यान के 
विधार कर कद्दा; अरे पत्र! क्वू ने यह क्या किल्ा, 


19 |] 

को ہہب‎ राजा के दिया, बिसके राज में थे हम खुखी, 
हाई ہج یہ‎ भी ग था दुखी, शैसा धर्मराज था कि 
مخ‎ में सिंद गाथ एक مہ‎ रहते, ओर ہب‎ में 
ےپ‎ मन कहते; अरे पुथर! जिन के देश में हम बसे क्या 
'कुछा तियके یں[ ری‎ "‫٤ डाला था उसे सर क्यों 
दिया, جم‎ दोष पर एऐशा आप, तेने क्या भारी बाय, 
ے‎ विचार मन में गहों किया, गश छोड़ा चामण ٭‎ 
लिया । साथ के! चाहिये भील सुभाग से रे, आप چچ‎ 
ग॒ कहें, जेर की چپ‎ ले, सब का गुण ले ले, ۹إ‎ 
جس‎ 

कहा‏ جج मे शक चेखे का‏ 6٭ कह 38٠‏ ہم 
ےو प८नो‏ انج و के! जाके अताएो‏ ۹۰ے शुभ शाला‏ 
پ٭پ وچ दिया है; भला, लोग ते दोष‏ ےم ٭ 
सुभ सावधान 8: हो, इतना क्वम गुरू का मान‏ جب 
करता‏ پچ लेसा कला चला वहां आयी जहां राजा बेठा‏ 
بج था, आतेशी कहां महाराज! ج٢ प्रंगी ऋधि ने‏ 
अब शुभ‏ ہو तशक‏ چج ज्ञाप दिया है कि सातवें‏ 
कारण करे जिस से कर्म की फांसो थे कटे.‏ جب 
सुममे ही राजा मसखसता से खड़ा हा हाथ जेरड़ कहने‏ 
की ۲‏ بیع छगा, कि मुझ पर आथि ने बड़ी‏ 
क्ाप दिया, क्योंकि में माया माह के अपार 6‏ 
निकाल बाहर किथा. जब लुबि‏ :٭ पड़ा था,‏ 8 
बेराज्य‏ جب बिदा हुआ, तब राजा ने‏ ہ8 بج 
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राज पाट देकर‏ یئ और जनभेजय का‏ مم 
को रक्षा फोजा ओर प्रजा‏ ہد कहा, बेटा! गो‏ 
कद जाये) रनवास, देखी‏ ۔ के सुख दोजे.‏ 
٭ भारी सवी उदास; राजा का देखते दी रानियां‏ 
वियोग‏ ہج पर गिर, रारे कहने लगों महाराज!‏ 
न सह सर्वेगी इस से तुन्हारे साथ जी दें‏ ہي हम‏ 
ते भला. राजा 38 सुने, स्ती के उचित है जिस 8‏ 
अपने पति का धर्का रहे से करे, उत्तम काज में बाधा‏ 
भग डाले .‏ 

राज की माया तज‏ :۹ یچ धन जन‏ جج جج 
के तीरपर‏ ٭ हे। अपना थोम साथने के‏ ۴77 
वह हाथ हाथ कर‏ چپ जा बेटा; इस के जिस ने‏ 
विन रेये भ रहा. ओर यह समाचार‏ مج परछताय‏ 
जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित घटंगी ऋषि‏ 
के भाप से मरने के गंगातीर पर आ बेटा है,‏ 
तब ब्यास, बशिष्ठ, भरदाज, कात्यायग, पराशर, ٣‏ 
چچے आदि अट्टासी‏ ہ8جثہ विश्वामिन, वामदव,‏ 
ڈ8 पांत पांत‏ وجچ ऋषि आये ओर आसन‏ 
वियार विचार अनेक अमेक भांति‏ جج अपने अपने‏ 
के धर्म राजा का सुनाने लगे, कि इतने में राजा को‏ . 
अडा देख, पायी कांख में लिखे दिगंबर भेष; शी‏ 
जी भी आन पहुंचे; उन के देखते ही जितने‏ 3ي 
मुनि थे सब के सब छठ खड़े हुए, भेर राजा परोक्षित‏ 
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भी हाथ बांध, ہجچ‎ हो बिगती कर कहने लगा, 
छकृपानिधान! मुझ पर बड़ी दया की जे इस समय 
आपने मेरी ہو‎ खो; इतनी बात कही तद وچب‎ 
सुनि भी बेठे, ता राजा ۲ہج‎ से कहने लगे कि 
महाराज! چي‎ जी ब्यास जी के ते बेटे, चार 
पराजर जी के पोते, तिन के देख तुम बड़े बड़े ہپ‎ 
٭ے‎ उठ, से ते उचित नहीं, इस का कारण ۲٭٭‎ जे 
मेरे मन का چت‎ जाय. तब पराशभर मुनि बेले, 
राजा! जितने و‎ बड़े बड़े ऋषि हैं, पर ज्ञान में शइक 
से छोटे ही हैं, ی‎ लिये सब ने جج‎ का आदर भाग 
क्रिया, कसी ने इस आश पर, कि ये तारन तरन 
हें. कोंकि. जब से जन्म लिया है तब ही से उदासी ٭چ‎ 
ےم‎ करते हैं; , राजा तेरा भी काई बड़ा یع‎ 
ق9‎ हुआ 3: शुकदेव जी आये, थे सब धर्मी से उत्तम 
ب‎ कहेंगे, जिस से ج‎ जन मरण से छूट, भवसागर 
بج‎ हेमा. यह वचन ج‎ राजा परीक्षित ने औश्डकदेव 
जी के दण्डवत कर पृछा . मदाराज। मुझे धम्मे समझाय 
के कहे किस रीत से ٭‎ के फंदे से छूटूंगा, सात दिन 
में क्या करूंगा, अधमो है अपार, केसे भवसागर हुंगा. 
पार . 

श्री چب‎ जी गेले राजा, छू थोड़े दिन मत 
समझ, मुक्ति ते हेती है एक. दी घड़ी के ध्यान में; जैसे 
खट्टांग राजा के। وم‎ 8 ज्ञान बताया था, ۴ 
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ہچ घड़ी में मुक्ति पाई ۹: तुन्हें तो सात‏ ٭ج ने‏ ہجو 
बकत; हैं, जे एकचित्त. हो करे ध्यान, तो सब समझेरमें‏ 
क़िस का है वास:‏ چچ अपने दी ज्ञान से, कि क्या है‏ 
राजा: ने तरफ के‏ جو है: इस 3 प्रकाश . यह‏ ٭ कान‏ 
से जत्तम घक्म काम सए‏ ٣ہب‏ بب पूछा, मदाराजा!!‏ 
कहे: तक इएशएकदेव. जी केले, राणा!‏ جچہچ के, के‏ 
و बढ़ा हैं, तेसे.‏ مم कर्मों में केशव‏ ہبہ जझे‏ 
مج हैं‏ جو مج यह‏ وج ۷ہ .ود में! जी‏ 
आके हैं; जितने हैं पुराण,‏ ہہ ले‏ ۹۳ جیا 
جج कारण नें‏ بب पाए गहीं हैं: केई आमवत के समान,‏ 
٭ जोः व्यास. मुत्रि‏ خ٭ सुम्रतत‏ ۴ جج करत स्काण‏ 
के चित दे सुन -‏ ہے मुझे पढ़ाया है, तू अद्धा' समेता‏ 
कब ते! सजा परीक्षित स्पेस सबने खगे,, ۹۰ शकदेक जी‏ 
नेम से सुनाने ..‏ 

सकल कया जन्म, म॒भिः ने सुनाई, तब. रुजा नेः‏ +ڈ 
दीनदयाल! अबः दयाकर श्री रष्णावतार. की कथा‏ ٭× 
वेही हैं.‏ وچ कव्रिये; क्योंकि उमारे सह्षयक. और‏ 
जी बेले, राज़ा! तुम ने मुझे बड़ा सुस्क‏ جي 
कहता.‏ و وٹ में:‏ بن ہج छ्विधा के. यह प्रसंग‏ 
भाम राजा थे. तिन के‏ بج यदुकुल में पहले‏ .8 
जिन्‍्हों ने,‏ معچ جج . के तिदरथ‏ جت5: पुत्र प्रथिकू,‏ 
ہج ج उनः की रत्नी:‏ :۳ہ जीतकें यश‏ ٭>و खंड‏ +8 
٭ लड़कियां तिनः‏ جو लड़के. केर‏ من मरित्या,. विसके:‏ 
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बड़े पुत्र .مو‎ जिनकी ٭۱٭‎ आठवें गर्भ में श्री रप्ण چو‎ 
जीने जका लिया. जब क्सुदेव जी 93۱ थे, तब देवताओं के 
सुरपु्र में आगद के बाजन ہج‎ थे; झार مچچ‎ की 
पांच पुत्रियों में सब से बड़ी ٭چ‎ थी, जे چم‎ के 
व्यादी थी, जिन की कथा महाभारत 8 गाई हे; श्रेरर 
वसुदेव जी पहले ते रोहण भरेश् की बेटो रोहिणी के व्याह - 
लाये, तिस पीछे सक्तर. जब ہجو‎ पटरानी हुई, کی‎ 
मथरा में कंस की वहन देवकों के ,٭٭×‎ तहां आकाश्वाणी 
भई कि इस लखड़को के आठवें गर्भ में कंस का काल جوٴ‎ 
लेगा. यह सुन, कंस के, वहम वहनेऊ के एक घरलें मृंद 
दिया, ہ٭‎ श्री कूष्प ने वहांदों जन्म लिया. इतनी कथा 
सुनते ही राजा परीक्षित बेले, महाराज! 38 जनम कंस 
ने लिया, किसने विसे महा वर दिया, ٭٭‎ कान रोति से 
کچجو بج‎ आय, फिर किस विधि से گو؛؟‎ पहुंचे जाय, 
यह तुम मुझे कहे 1۰. 

भी وپ‎ जो बेले, मथुरापरी का आहुक गार 
राजा, ۹8۰۹ दो बेटे, एक का गाम देवक, दूसरा उफसेन. 
कितनेएक दिन पीछ ںی[‎ ही वहां का राजा ,٭٭‎ जिसकी 
۷۴۷ रागी, विस का भाम पवनरेस्ा, थे چو‎ सुन्दरी 
कझैर पतित्रता थी, आठटों पहर खामी की भ्राज्ञाही में रहें . 
एक दिन पति को आज्ञा 8. सखो सहेली के! सायकर, रथ 
में चढ़, बन में खेलनेके! मई; वदां जने تب‎ शकों में भांति 
भांति के फूल फूले हुए; सुगंध बनो मंद मंद ठंढी 5 

2 
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पवन बह रही; केकिल, कपात, कौर, 8۳. मीठी मीठी 
सनभावन वे'ियां बेल रहे; ओर एक ओर 0 गीचे 
यमुना न्यारी ही ٭‎ ले रदह्दो थी, कि रागो इस समय के 
देख, یہ‎ से उतरकर, चली ते अचानक एक ओर अकेली 
भूल के जा निकली; वहां द्रुमलिक माम राक्षस भी संयोग 
से आ पहुंचा, वह इसके जेबन जै।! रूप की छबि के देख, 
छक रहा, ہ٭‎ रागी का हाथ पकड़ खेंच, بج‎ वयन बेला कि 
मेरा माम प्रयम कालनेम था, तब विष्णु से युद्ध किया, अब 
जयाले आया. तो द्रुमलिक गाम कहदाया, तुझ के पुत्र दे चला, 
چ‎ अपने मन में किसी बात की चिन्ता मत करे. इतनी बात 
कह कालनेस चला गया 8: रानी के भी कुछ ٭‎ समझ, 
धीरज भया . 

इतने में सब सखी सहेली आन मिलों, रानी का सिंगार 
बिगड़ा देख, एक सहेली बे।लउठी इतनी बेर तुन्दे कहां लगी 
और यह क्या गति हुई? पवनरेखा ने कहा, सुने सहेली! 
तुम ने इस ٭‎ में तजी अकेली, एक बंदर आया विस ने 
मुझे अधिक सताया, तिस के डर से में अबतक कांपती हूं. 
यह बात جج‎ तो सबकीसब घबराई, ओ रानी के। झट 
रथ पर चढ़ा, घर लाईं. जब दश महीने पूजे, तब पूरे 


दिनों लड़का हुआ, तिस समय एक बड़ी आंधी चली कि - 


जिस के मारे लगी घरती डोलने; अंधेरा ऐसा हुआ जे 
दिन की रात हे! गई, कषेर लगे तारे टूट टूट गिरने, 
وچج‎ गरजने, ओ विजली कड़कने . 
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ऐसी माघ सुदी तेरस दुददस्यतिवार के कंसने जन्म 
खिया, तब राजा ٭٭٭۹‎ ने प्रसक्ष ہج‎ सारे ہم‎ के मंगला- 
सुखियों के बुलाय, मंगलाचार करंवाये, शेर ٭‎ ब्राह्मण, 
पंडित, जेतिषियों के भी अति मान सममान से ہے‎ 
जमेजा; वे आये, राजाने बड़ी ہو‎ से आसन देद, 899۰. 
तब जेतिपियों ने खग्य साध, मुझसे क्चारकर कहा, प्थीनाथ! , 
यह खड़का कंस माम तुन्दारे वंभमें उपजा, से अति बखवंत 
हो, राक्षणों के ले राज करेगा, चर देवता चर इरि भक्तों के 
दुख दे, आप का राज ले, निदान दइरिके ٭٭‎ ۹1۰. 

٣ कथा कह, शहुकदव भुनि ने राजा परीक्षित से कहा, 
राजा! अब में بی‎ के भाई देवक की कया कहता हूं. 
कि उस के चार बेटे थे, ओर छः बेटियां, से छओं वसुदेव 
का ब्याद दीं, खातवीं देवकी हुई, जिस के होने से देवताओं 
के प्रसक्षता भई; चर उग्रसेन के भी दश पुत्र, पर सब से 
कंस ही बड़ा यथा; जब से जय्मा, तब से यह उपाध करने 
खगा, कि गगर में जाय, छोटे छाटे लड़कों के पकड़ पकड़ 
लावे 3: पहाड़ की پگ‎ में मूंद मूंद, मार मार 'डाले; जे 
बड़े हांय तिन की छाती पे चढ़, गला घोंट, जी निकाले; इस 
दुख से काई कहीं ہ‎ ۶-۹ पावे, सब काई अपने भ्रपने 
लड़के 3۲ छिपावे; प्रजा कहे दुष्ट यद् कंस, उग्रसेन का गहीं 
है वंश; कोई महा पापी जन्म ले आया है, जिसने सारे 
गगर के सताया है. यह बात सुन, उग्रसेम ने विसे बुलाकर 
355 सा सभझाया, पर इस का कहनमा विस के जी में कुछ 
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भी न आया; तब दुःख पाल, पछतायके ×۷۹ ہہ‎ कि ऐसे 
पूल ۲۹۸ से में अपूत क्यों भ हुआ . 

कहते हैं, जिस समय घरमें कपूत आता है, तिसी समय 
यज्ञ और धन्य जाता है. जब कंस आठ वर्ष का भया तब 
تو‎ चढ़गया . वर्दहा का राजा بب‎ बड़ा ٣ 


« जा, तिस से मिल, इसने महजुद्ध किया 38: उसने ٭٭‎ का 


खिया, तथ हार माग, अपनी दो बेटियां व्याह दीं;‏ جب بج 
से बेर बढ़ाया. एक‏ ٭چہ٭" यह ले, मथुरा में आया और‏ 
कि तुम राम भाम कहना -‏ ٭ दिन केपकर अपने पिता से‏ 
छोड़ दो जे महादेव का जब करे . विसने कहा मेंरे ते‏ 
'करता दुखइरता थेई हैं, जे 8۰: ही न भजुंगा ते अधर्णी‏ 
है।, केसे भवसागर पार हुंगा . यह सुम, कस ने खुगसा, "‏ 
में थों डोंडी‏ ٭ ले लिया, केर‏ ہب के! पकड़कर सारा‏ 
तप, जे! रास का गाम करने‏ ل٭: दाग,‏ رج फेरदी कि केई‏ 
पामे‏ مج इरिके भक्त,‏ .مود बढ़ा कि गौ,‏ ٭٭٭ न पावे, ऐसः‏ 
मरने. जब कंस सब राजाओं‏ ؛8٭٭ लगे चेर घरतो अति‏ 
का राज ले कछुका, तब एक दिन अपना दश 8, राजा इन्छ‏ 
तदां "۱ ने कहा, महाराज! हम्द्रासन किम‏ ,ہے पर‏ 
तप 85. नहीं मिलता, आप बल का गये न कारिये, देशो‏ 
भय ने रागबण कुंभकरण के केसा खो दिया कि जिनके झुल‏ 
में एक भो य रहा ,‏ 

इतनी कथा कद्द, इठुकदेव जी राजा परीक्षित ले कहने खने, 
कि राजा! अर एथ्वी पर अति अधर्म हाने जमा, तर दुखपाय 
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چس ہے गाय का रूप बन, रांभती देव 8:88 गई,‏ .بب 
की सभामें जा, शिर झुकाय, उसने अपनी सब पीर कद्दी, कि‏ 
महाराज! संसारमें असुर अति पाप करने लगे, तिम के डर‏ 
से धर्म ते! उठ गया, थे मुझे आज्ञा हे! तो गरपर छोड़,‏ 
सब देवताओं ۲ साथ 3,‏ ,ہو" के जाऊं . इनह‏ ۲۹۲ 
के पास गये: ब्रन्मा सुन, सब ۹۲ महादेव के निकट डेगये,‏ 
भें‏ ٭5ْ8 اہ महादेव भी सुन, सबके साथ ले, वहां गये जहां‏ 
थे. ٠ہ का सेता जान, ×8۰, रुद्र, इन्द्र‏ چب आरायण‏ 
सब देवताओं के! साथ ले, खड़े हे, दाय जेड़, बितगी कर,‏ 
देव 5858 करने खगे, महाराजाणिराज! आपकी महिसा‏ 
बेद डूबते निकाले; ۹‏ ,و रूप‏ ےب कौन कह सके,‏ 
स्ररूप बन, पीठपर गिरि धारण किया; वराह बन, भूमि के दांत‏ 
٭م٭ परसराम‏ ; جج पे रखलिया ; बावन ۹۰: राजा वलिके‏ 
के दी; रामावतार‏ 8و ले, क्षत्रियों के मार, एथ्वी कम्पप‏ 
रावण के बध किया; भेर जब जब देत्य‏ جب खिया तब‏ 
शच्दारे भक्तों के दुख देते हैं, तब तव आप विनकोी रक्षा‏ 
अति व्यादुल‏ ٭ےو करते हैं, भाथ! अब कंस के सताने से‏ 
के‏ تو क्षीणे,‏ دو बेग‏ ۹ی۷۳ करती हे,‏ وچ 
8۰ وو भार शाथों के!‏ 

गुण माय, देवताओं ने कहा, तब आकाज्ञ ۹‏ جج 
कई, के ब्रज्मा देवताओं के समझाने खये, यह 3٢ वाफी‏ 
दी है, कि तुम सब देवी देवता बजज्रस्डल‏ ۷۲ہ सेत्र ह॒ुष्हे‏ ۶جد 
घर,‏ چیم ले, पीछे भार‏ بج थाय, भथुरा नगरी में‏ 
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हरि भी ہہ‎ लेंगे, वसुदेव के घर देवकी को جج‎ में, 
और बाल लीला कर मंद यज्ञादा के सुख देंगे. इस 
रीति से چ٭‎ ने जब वुझाके कद्दा, तव ते सुर, मुनि, किस्नर, 
ہ3‎ गंधब्ब॑ सब अपनी अपनी स्तिओँ समेत जन्म ले ले, 
त्रजमण्डल में आये, لچ‎ ओ गोप कदहाये; और जे 
चारे। वेद की ऋचायें थीं, से ब्रह्मा से कहने गई कि इम 
भी गोपी हो, बज में ओतार ले, वासुदेव की सेवा करें. 
इतनी कह मे भी ब्रज मे आईं, थे। गोपी कहलाई . ٭‎ 
सब देवता मथुरा पुरी में आ चुके, तब क्षीर ममुद्र में इरि 
विचार करने लगे, कि पहले ते! लक्ष्मण हाय बलराम, पीछे 
वासुदेव हा। सेरा नाम; भरत ٦95 : ×89, अनिरुद्ध ; 
और सीता रुकिणी का शभ्रवतार लें. इति. 





रे अध्याय ॥ 


इलनी कथा सुनाय, श्री झएइकदेव जी ने राजा परीक्षित से 
कहा, है महाराज! कंस तो इसी अनीति से मथुरा ٭‎ राज 
करने लगा, ہ٭‎ उग्रसेम दुःख भरने . देवक 3: कंस का 
वाया था, विसकी कन्या देवकी जब ब्याहन ہ8‎ हुई, तब 
چو‎ जा, कंस से कहा कि यह लड़की किस के दें; वह 
भेलला, ۹5ي‎ के पत्र वसुदेव के दोजिये . इतनी बात सुनते 
ही देवक ने, एक ब्राह्मण के बुलाय, शुभ 6ء 6٭‎ 
पूहरसेन के घर टीका भेज दिया; तब ते पहरसेन भी बड़ी 
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धूम धाम से वरात बनाय, ٭‎ देश देश के नरेश साथ ले, 
मथुरा में बसुदेव के व्याइन ۰ 

वरात गगर के निकट आई सुन, ّچو‎ देवक जैर कंस 
अपना दल साथ ले, आग बढ़, गगरमें लेगये; अति आदर 
मान से ہہ‎ कर, जनवासा दिया, खिलाय पिलाय सब 
बरातियों के मढ़े के गीचे ले जा, बेठाया, ओर वेदकी विधि 
से कंस मे, बसुदेव के कन्या दान दिया, 8۹8 योतुक में 
पंट्रदइ مم‎ घोड़े, चार सहस्त हाथी, अठारह से रथ, दास 
दासी अनेक दे, कश्नम के थाल جو9‎ आभ्ठवण रतन से जटित 
भर भर, अनगिनत दिये; और खब वरातियों के भी अलंकार 
समेत, वागे पदराय, सब मिले, पहुंचावन चले, तहां आकाश- 
वाणी हुई कि अरे कंस! जिसे ج‎ पहुंचावने चला है, तिस 
का आठवां लड़का तेरा काल "۹۹3. विसके हाथ तेरी 
भीच है . 

यह सुमते ही कंस جج‎ कांप उठा, औे क्राधकर 
देवकी के झोंटे पकड़, रथ से नीचे खेंच लाया; सत्र हाथ में 
ले दांत पीस ,۹ا‎ खगा कहने, कि जिस पेड़ के जड़ ही से 
उखाड़िये, तिस में फूल फल काहेके लगेगा, अब इसी के 
भारू 33 निर्भय राज करू, यह देख सुन, वसुदेव मन में 
कहने लगे, हल وج‎ ने दिया संताप, जानता नहों है وہ‎ 
के पाप, जे में अब क्राध करता हूं ते काज बिगड़ेगा, तिख 
से इस समय क्षमा करगी योग है. 

यह 3۹ समझ, वसुदेव कंस के सेाहीं जा, हाथ जेाड़, 
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विंगती कर कहने .٭‎ कि सुने ت٠۱‎ तुम सा बली 
संसार में <۰ गहों, कार सब तुन्दारी ہاج‎ तले چم‎ हैं; 
ऐसे शुर हे।, र्ती पर ٭×‎ करे, यह अति अनुचित ۲ 
वद्दन के मारने से महा पाप होता है, तिसपर भी ہج‎ 
अधर्म तो करे जे। जाने कि में कभी भ मरूंगा, इस संसार . 
को ते यही रीति है, इधर जन्मा, उधर मरा; करेड़ 
जतन से पाप ےو‎ कर, कोई इस देह के पेषे, पर यह 
कभी अपनी न हायगी; जेर धन, यावग, राज भी न 
आवेगा काज; इस से मेरा कहा भाग लोजे, थे! अपनो 
अबला अधीन >۷ के छोड़ दीजे . इतना सुन, वह अपना 
काल जान, घबराकर भर भी झूंझलाया, तव वसुदेव ۶۹ 
लगे, कि यह पापी ते असर बुद्धि लिये अपने یم‎ की टेक 
पर है, जिस में इस के हाथ से यह बचे से! उपाय किया 
चाहिये. ऐसे बियार, मन में कहने लगे, अब ते इस से 
थों कद, देवकी के बचाऊं कि जे। पृत्र मेरे हेगा- से तुन्हें 
रूंगा; पीछे किसने देखी है? लड़का ۹ ग हाय, के यही 
दुष्ट मरे, यह भेसर ते टले, फेर समझी जायगी . इस 
भांति मन में ठान, वसुदेव ने, कंस से कहा महाराज! 
तुन्दारी وج‎ इस के पत्र के दाथ ہ‎ हेथगो; क्योंकि में ने 
एक बात بج‎ है कि देवकी के जितने लड़के हायंगे तितने 
में جن‎ ला दूंगा, यह बचन में ने तुम के दिया. ऐसीवात 
जब वसुदेव ने कही, तब समझ के कंस ने मान ۹, ۲+ 
देवको के छोड़, कहने खगा, हे वसुदेव! तुम ने अच्छा 
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बियार किया जे! ऐसे भारी पाप से ٭۹) چو‎ ۲۰. 5 
ج8 ج‎ दी, थे अपने घर गये ۰ 

कितने एक दिन मथुरा में रहते भये . जब पहला पुत्र 
देवकी के हुआ, तब वस॒देव ले कंस पे गये, चर रोता ऊुआ 
लड़का आगे धर दिया; देखते ही कंस मे कद्दा چو‎ ! तुम 
बड़े सतबादी है, में ने से आज जाना, क्योंकि तुम ने 
मुझ से कपट न किया, निरमेद्दी हो, अपना पुत्र ला दिया; 
इस से डर नहीं है कुछ मुझे, यह बालक में ने दिया तुझे 
इतना सुन, बालक ले दंडवत कर वसुदेव जी ते अपने घर 
आये, और 80 समय गारद मुनि जी ने जाय, कंस से कहा 
राजा! तुम ने यह क्या किया जे! बालक उलटा फेर दिया; 
क्या तुम महों जानते कि वसुदेव की सेवा करने के सब 
देवताओं ने ब्रज में आय, जका लिया है, ओर देवकी के आठवें 
गभे में مج(‎ जगा ले, सब राचसे के। मार, اج‎ का भार 
937 ? इतना कद्द नारद मुनि ने आठ लकौरें ,وچ‎ गिन- 
वाई; जब आठद्दी आठ गिनती में आईं, तब डरकर कंस ने 
लड़के समेत वसुदेव जी के बुला भेजा , नारद मनि तो यों 
समझाय बझाय चले गये, ओर कंस ने वसुदेव से बालक ले, 
मार डाला, ऐसे जब पुत्र हौय तब वसुदेव ले आवें, ۹۲ 
कंस मारडाले , इसी रीति से छः बालक मारे, तब सातवें 
गर्भ में शेष रूप ہ3‎ ओ भगवान, 8۴: ने आ, वास लिया, 
यह कथा ,چپ‎ राआ परीक्षित ने قب‎ मुनि से تا‎ 
महाराज ! भारद मुनि जी ने 3+ अधिक पाप करवाया, ۲ 

3 
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जाथ ,‏ مچّو ब्योरा समझाकर कहे, जिस से सेरे मन का‏ 
جںے जी बाले, राजा! भारद जी ने ते‏ قعي थी‏ 
कि थद अधिक अधिक पाप करे ते श्री भगवान तुरंत‏ ہ5 
ही प्रगट होयें, इति ॥‏ 





हैं अध्याय ॥ 

फेर ٭٭ي‎ जी राजा परीक्षित से कहने खगे कि राजा! 
जैसे ہمہ‎ में आये हरी, और प्रह्मादिक ने وثہ‎ करी, ले 
देवी जिस भांति बलखदेव जी 3: गाकुश से गई, तिसी रीति 
से कथा कदता हूं. एक दिन राजा कंस अपनी सभा में چ‎ 
,ہ8‎ चार जितने ہق‎ उसके थे विनका बुलाकर कहा, सुने 
सब देवता "۳۲ जन्म ले आये हैं, सिन्‍्हों में कषप्ण भी 
औैतार लेगा ; यह भेद मुझ से गारद 8چ‎ समझाथ के कद गये 
हैं, टूस से अब उचित यही है कि तुम जाकर, सब "881 
का ऐसा माश करे! जे! एक भी जीता ग बचे . 

यह <5 पा, सब दंडवत कर चले, गगर में आ, ढूंढ 
ढूंढ़, पकड़ पकड़, छगे बांधने, खाते, पीते, खड़े, बैठे, बाते, 
जागते, चलते, फ़िरते, जिसे पाद्रा तिले य छोड़ा, घरके एक 
डोर लाये, ओर जला जला, :3ء‎ डबे,, पटक ےچ ,جج‎ 
दे दे, सब के मार डाला, इसो रीति से छोटे बड़े भयावने 
भांति भांति के भेष्र बनाये, गगर गगर्‌, गांव गांव, गली गस्तो, 
घर घर, खाज खाज, खगे मारने, चर यदुवंशी दुःख पाय पाथ, 
देश ج٭‎ छोड़, जो 8 ले, भागने - 
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विसी समय वसुदेव को :٭‎ गैर स्थीर्यां थीं, से भी 
रेहिएी समेत मथुरा से गाजुलख में आईं, जहां वसुदेव जी के 
परम मिच मंदओ रहते थे. बिन्‍्हें। ने अति چ‎ से جو‎ 
ہجو‎ दे, ×۱, 3 ہو"‎ से रहने ہب‎ . जब कंस देवताओं 
के 1ة‎ सताने, ओे अति पाप करने लगा, तब विष्णु नें 
अपनी आंखों से एक माया उपजाई, से! हाथ बांध چو‎ 
आई . विस से कहा तू अभी संसार में जा, ओतार ले, मथुरा 
पुरी के बीच, जहां दुट कंस मेरे भक्तों के दुःख देता है, 
और و ہی‎ जे! वसुदेव देवकी हे, ब्रज में गये हें, 
तिन के मंद रकक्‍वा हैं, छः बालक ते। विनके कंस ने मार 
डाले, अब सातवें मे में مم‎ जी हैं, न के देवकी की 
काल से निकाल, भगाकुल में खे आकर, इस रीति से 6 
के पेट में :چو‎ कि केई پچ‎ न जाने, ۹۴۲ सब वहां के 
8 तेरा यज्ञ बखानें 

इस भांति माया के। समझा, श्री गारायश 3:3, कि हू 
तो पहले जाकर, यह काज करके मंद के घर में जन्म ले, पीछे 
वसुदेव के यहां चेतार ले, में भी ےب‎ के घर आत्ता हूं . 
इतना सुनते ۱۹" माया झट ہم‎ में आई, जेर ۴ 
का रूप बन वसुदेव के गेह में .ے8‎ 

इस रीति से सावन सुदरी चौदस बुधवार के वलदेव नी 
ने गेाकुल में जन्म लिया, चर माया ने वसुरेव देवकी के 
जा, सपना दिया, कि मैं ने ٭ جج‎ गर्भ से ले जाय, 
रेाहिणो के दिया है, से! किसी बात की चिग्ता मत 3۰ 
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सुनते दी वसुदेव देवको जागपड़े, ओर आपस में कहने लगे, 
कि و‎ तो भगवान भे भला किया, पर कंस के इसी समय 
जताया चाहिये, नहीं ते! क्या जानिये पीछे क्या दुख दे. यों 
से समझ, रखवालें से बह्माकर, कद्दा, कि विन्हों ने कंस के 
जा, खुनाया कि महाराज! देवकी का गर्भ अधूरा गया, 
बालक कुछि ग॒ पूरा भया . सुनते हो कंस घबराकर, बेला 
कि तुम अब की गेर ٭٭۹‎ करियो; क्योंकि मश्े आठवेंई 
गे का डर हैं जे आकाशबाणी ج‎ गई है. 

इतनी कया कह, श्री शहकदेव जी बेले, हे राजा! बलदेव 
जी ते! थो' प्रगटे, ओर जब श्रीकृष्ण देवकी के गर्भ में आये, 
तभी माया ने जा, गंद की भारी यथोदा के पेट में वास 
लिया ; दोनों आधान से थीं कि एक पं में देवकी ہو"‎ 
महाने गई. वहां संयोग से यश्नोदा भी आम मिली ते आपस 
में दुःख को चरचा चली . निदान यश्ोदा ने देवकी के! वचन 
है, कहा कि तेरा बालक में ,ےم‎ अपना तुझे दूंगी. ऐसे 
वचन दे, यह अपने घर आई, ओे वह अपने; आगे जद कंस 
ने जाना कि देवको का आठवां गर्भ रद्दा, तद जा, वसुदव का 
घर घेरा; चारों ओर देत्यों की चौकी बैठा दी, ۲ वसुदेव 
के बुलाकर, कद्दा कि अब तुम मुझ से कपट मत कौजे।,, भ्रपना 
بج‎ ला दीजे, तब में ने तुन्दारा ही कहना मानलिंया था. - 

ऐसे कह, वसुदेव देवकी के बेड़ी थे। हथकड़ी पदिराय, 
एक कोठठे में मूंदकर, ताले पर ताले दे, निज मंदिर में आ, 
मारे डर के उपास कर, से, रहा, फिर भार होते ही वहीं 
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गया अईझां वसुदेव देवकी थे. ہہ‎ का प्रकाशन देख, कहने खगा, 
कि इसी यमगफा में मेरा काल है, मार ते डाल, पर 
अपयज्ञ से डरता हूं, क्योंकि अति बलवाम हे।, ٭ے‎ के! हमना 
57 गहों, भला इस के पत्र ही के मारूंगा . यों कद, बाइर 
आ, गज, सिंद, श्वान, ओे अपने बड़े बड़े याधा वहां चौकी 
के ہ3 .وگ‎ आप भी नित चौकसी कर आवे, पर एक पल 
भी कल ग पावे; जहां देखे तहां श्राठ पदर चांसठ घड़ी 
بج‎ कालदी दृष्टि आवे; तिस के भय से भावित हे, 
रात दिन चिंता में गंवावे . 

थी, उधर वसुदेव 8 देवकी‏ ي कंस की तो यह‏ ح 
पूरे दिनों महा कष्ट में श्रोशृष्ण ۲ के मगाते थे, कि इस‏ 
बीच भगवान ने धरा, विम्हें खन्न दिया, ओर इतना कह विन के‏ . 
सन का जशेच दूर किया, जे! हम बेगदी जन्म ले, तुन्हारो‏ 
मेटते हैं, तुम अब मत ١٥۹۲۰ यह सुन, वसुदेव‏ ۹ 
देवकी जागपड़े, ते दूतने में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि खब देवता‏ 
अपने बिमान अधर में छोड़, अलख रूप बन, वसुदेव के भेद‏ 
जेड़, वेद गाय गाय, ग्भे स्तुति करने खगे .‏ ہج में आये, जे।‏ 
ہو तिख समय विन के ते किसी ने म देखा, पर वेद की‏ 
अचरज देख सब रखबाले अचंभ रहे, और‏ ج . सब ने सुगी‏ 
ही हमारी‏ ٭ वसुदेव देवकी के निदये हुआ कि भगवान‏ 
पीर हरेंगे . इति ॥‏ 
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४ अध्याय ॥ 


श्री 5ے‎ जो बेले, राजा! जिस समय چو ہج*‎ 
जया جو‎ लगे, तिस काल ۱٭:‎ के जो में ऐसा आनंद उपजा 
कि दुःख मास के भी न रहा, दइरप से खगे बन, उपबन हरे 
ہچ ,ہچ‎ फुलने फलने; गदी नाले सरोवर भरने; तिन पर 
भांति भांति के पंछी कलेलें करने; ओर नगर नमर, गांव 
गाँव, घर घर, मंगलाचार दोगे; ब्राह्मण بج‎ रचने; दक्चों 
दिशा के दिगपाल हरपने; बादल ےہ‎ ۹, 
अपने अपने बिमानो 8 बेठे आकाश से फूल बरसाने; विद्या 
धर, गंधवे, चारण, ढाल, दमामे, भेर बजाय बजाय, गुण गाने; 
और एक ओर )نو‎ आदि सब ٭٭‎ नाच रही थीं, कि 
ऐसे समय भादों बदी अष्टमी बुधवार रोहिणी ٭٭:‎ में "1 
रात श्रीशष्य 3 जन्म लिया, ओर ٭ہ .و >> .ج838‎ 
है।, पीतांबर काछे, मुकुट धरे, बैजंती माल ओ रतन जटित 
आभ्ठषण पदरे, चतभुज रूप किये, +> चक्र, गदा, पद्म लिये, 
वसुदेव देवकी के दरशन दिया ; देखते ही ٭٭٭‎ ۹, विन 
दोनों ने ज्ञान से बिचारा ते आदि पुरुष के जाना. तब 
हाथ जेड़, विगती कर, कहा, इमारे बड़े भाग जे। आप ने 
दर्शन दिया और ج‎ मरण का निबेड़ा किया . 

ی٣‎ ×۰ पदली कथा सब सुनाई, 58 जैसे कंस ने दुःख 
दिया था; तहां श्रीकृष्णचन्द बेले, तुम अब किसी बात की 
चिन्ता मन 8 मत करो, क्योंकि में ने तुन्दारे दुःख के दूर 
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करने ही के औतार लिया है; पर इस समय मुझे गोकुख 
पहुंचा दो, और इसी विरियां यशोदा के लड़की हुई है से 
कंस के खा दो, फिर कितने एक दिवस पीछे कंस के मार 
आन 8787. तुम अपने मन में धीर धरो . 

ऐसे ہی چو‎ 3: समझाय, श्रीकृष्ण घालक बन, रोने 
खगे, भेर अपनी माया फेला दी . तब ते। वसुदेव جم‎ का 
ज्ञान चलागया ओ जाना कि हमारे पुत्र भया. यह समझ 
दर نج‎ गाय मन में संकरप कर, लड़के के गोद में उठा, 
छाती से खगा लिया; उस का मुंह देख देख, दोमों लंबी 
सांसें भर भर, आपस में लगे कहने, जे किसी रीति से इस 
खड़के के भगा दीजे ते कंस पापी के हाथ से बचे . तब 
देवको 3:91 कि तुमारे 8۹ गन्द गोकुल में हैं तहां रोहिणी 
गई है; से इस बालक के वहां ले जाओ . यों सुन, وو‎ 
अकुलाकर, कहने लगे, कि इस कठिन बंधन से छूट, केले 
खेजाऊं . जा इतनी बात कहो ते सब बेड़ी हथकड़ी खुल 
पड़ी ; चारों ओर के किबार उघड़ गये; पद्दरुए अचेत 7 
بج‎ भये . तब ते वसुदव जी ने श्रीक्षष्ण के! آچ‎ 8 रख, सिर 
पर धर लिया, ٭‎ झट पट ٭‎ गोकुल के प्रस्थान किया . 

भदी के तीर आ, खड़े हा, वसुदेव 8۰ लगे, कि 
पीछे ते ہ٭ .جم ونم‎ आगे अयथाइह यसुना बदरही 
है, अब क्या करू . ऐसे कह भगवाम का ध्यान धर यसुना 
8 पेठे; जे जे आगे जाते थे, तो 83۲ गदी बढ़ती थी; 
जब गाक तक पानी आया तब ते ये निपट घवराये . इमके 
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व्याकुल जान, مت ٭‎ ने अपना पांव बढ़ाय, हुंकार दिया, 
चरण آچ‎ ۹۹ यसुगा थाह हुई; वसुदेव पार हो, मंद की 
पोर पर जा पहुंचे, वहाँ किबाड़ खुले पाये, भीतर धस के 
देखें तो सब सेए पड़े हैं, देवी ने ऐसी ْہ8‎ डाली थी 
कि यजशोदा के लड़की के होने की भी सुध न थी; वस॒देब 
जी ने بج‎ के ते यशोदा के ढिग सुला दिया, चार कन्या 
के ले चट अपना पंथ लिया . मदी उतर फिर आये तहां, 
बैठी साचती थी देवकी जहां; कन्या दे वहाँ'की कुशल कही . 
सुनते ۹۲۱ देवकी प्रसन्न ,٭‎ बाली, हे स्वामी! हमें कंस अब 
मारडाले ते भी कुछ مہ‎ नहों, ہ:ڈ‎ इस दुष्ट के وم‎ 
से पुत्र तो बचा . 

इतनी कथा सुनाय, श्रीशशकदेव जी राजा परीक्षित से 
कहने लगे, कि जब वसुदेव लड़की के ले आये, तब किवाड़ 
آ8‎ के तो भिड़गये, ۹: दोनों ने हथकड़ियां बेड़ियां ہے‎ 
खीं. कन्या रे। उठी, रोने की धुन सुन ہے‎ जागे, ते 
अपने अपने ٭‎ ले ले, सावधान डे, लगे तुपक छोड़ने . 
तिन का शब्द सुन, लगे हाथी दिंघाड़ने, सिंद दहाड़ने, और 
कुत्ते भोंकने . तिसो समय अंधेरी रात के बीच बरस्ते में एक 
रखवाले ने आ, हाथ जेड़, कंस से कहा, ہج‎ ! तुन्दारा 
8: .و‎ यह सुन कंस ٭ لاو‎ गिरा. इति॥ 
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५ अध्याय ॥ 


बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कापता उठ खड़ा 
ऋहूआ, 3 وو‎ हाथ में ले, गिरता पड़ता दौड़ा; ढछूटोवालों, 
पसीने में डूबा, ےو‎ पकड़ करता, जा, वददन के पास ۰ 
जब विस के हाथ से लड़की छीम लो, तब ٣ जाड़ 
चेली, ए भेया! यह कन्या है भागजी तेरी, इसे मत मार, 
यह पेटपोंछन है मेरी . मारे हैं बालक, तिन का दुःख मुझे 
अति सताता है, बिन काज कन्या के मार, क्यों पाप बढ़ाता 
है! कंस <6. जीती लड़की न दूगा तुझे, जे! व्याह़ेगा इसे 
से। تج‎ मुझे . इतना कह, جم‎ आ, जेंहों चाहें कि 
फिराय कर, पत्थर पर पटके, तोहों ٢ से छूट, कन्या 
आकाश के गई, चेरर पकारके यह कह गई, अरे कंस ! मेरे 
पटकने से क्या हुआ, तेरा बेरी कहों जन्म ले चुका, अब ج‎ 
जीता न 8۰ 

यह وپ‎ कंस अछता पढछता, वहां आया जहां ۹ 
दरवकी थे, आते ही विगके दाय पांव की दहथकड़ी बेड़ी काट 
दीं, 3ے‎ बिनतीकर, कहने खगा कि में ने बड़ा पाप किया 
जे। तुन्दारे पुत्र मारे, यह कलंक केसे ,تچ‎ किस जम्म में 
मेरी गति डेगी? तन्दारे देवता झूठे हुये, जिन्हों 8 कहा 
था कि देवकी के आठवें गर्भ में खड़का होगा, से न हे 
खड़को हुई, वद भी द्ाथ से छूट, खगे के गई, अब दयाकर 
सेरा दोष जी में मत ػ‎ क्योंकि कर्म का लिखा 3.۶ 
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सेट गहों सकता; इस संसार में आये से जीना, मरना, 
संयोग, 88۳ جم‎ का गहों छूटता; जे श्ञानी हैं से 
ہج‎ जीना समान ही जागते हैं, ओर अभिमाभी मित्र ٭‎ 
. कर "۹ हैं; तुम ते बड़े साध सतबादी हे! :ہج‎ हमारे 
हेतु अपने पत्र ले आये . 

ऐसे कह, जब कंस बार बार हाथ जेाड़ने लगा, तव 
बसुदेव × 319, महाराज ! तुम सच कहते है।, इस में तुन्हारा 
कुछ दोष गहों; बिधना ने यही हमारे ٭٭‎ में लिखा था . 
थों چپ‎ कंस ٭۹٭<‎ हे।, अति हित से क्सुदेव देवकी के अपने 
ب‎ ले आया; भोजन करवाय, बागे पहराय, बड़े आरर भाव 
ले दोनों के फेर वहीं पहुंचाय दिया, ओर मंत्री ۲ 
के कहा, कि देवी कह भई है, तेरा 84 जग में जन्मा, इस 
. से अब देवताओं के जहां पावा तहां मारो, क्योंकि विन्दोंई 
मे मुझ ٭‎ झूठो बात कही थी कि आठवें गे में तेरा >ے‎ 
हेमा . मंत्री बेला, महाराज! विन का मारना क्या बड़ी 
बात है, वे ते जन्म के भिखारी हैं; जद आप 6+ 
तभी वे भाग जायेंगे. विन के क्या सामर्थ है जे तुन्दारे 
सगनमुख 39۳۲۰۰۱۱۳ तो आठ पहर ज्ञान थ्याग में रहता है; 
महादेव भंग धदरा खाय; یىی‎ का بي‎ तुमपर न बसाथ; 
रहा गारायण से संग्राम गहों जाने, खक्मी के साथ रहता है 
सुखमाने . 

कंस बेला, नारायण ےط‎ कहां पायें करे किस विधि जीतें 
के कहे!. तव मंत्री ٭‎ कहा, महाराज! जे! गारायण ہ7‎ 
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जीता चाहते हो ते जिन के घर में आठ पहर हे بج‎ का 
बास, ۶۹۰۱ का अब करे مہ‎ . जाछ्षण, नेष्शव, योगी, 
यती, तपसी, सन्यासी, ۶-۸ आदि जितने हरि के भक्त हैं, 
तिन में लड़के से ले बूढ़े तक एक भी जीता न रहे . यह 
सुन कंस ने प्रधान से कहा, तुम सब के जा, मारो; आज्ञा 
पाकर, मंत्री अनेक राक्षस साथ ले, विदा हे।, मगर में जा, 
खगा भो, जाज्ञण, बालक थे! हरिभकों के छल बख कर, و‎ 
تچ‎ मारने . ۱ 





हं अध्याय ॥ 


इतनी कथा कह ओशइकदेव जी बेजे, राजा! एक समय 
जेंद کہ‎ ने पुत्र के लिये बड़ा तप किया, तहां श्रीगारायल 
٭‎ आय, बर दिया कि हम तुन्दारे यहां जन्म ले, आंयगे. 
जब भादों बदी अटमो बुधवार को आधी रात के समय 
ओश्ष्श आये, तब यत्ञोदा ने जागते ही पत्र का मुख देख, 
गंद के! बुखा, अति आनंद माना, ले! अपना जीतव सुफल 
जागा, भार हेते ही 'उठ के मंद जी ने पंडित 3: व्योंतिषियों 
के बुखा भेजा. वे अपनी अपनी पेथो पत्रे ले छे, आये, 
۲جٹ‎ आसन दे दे, आदर मान से बेठाये . विन्हों ने 
आरा को विधि से सम्बत्‌, महोगा, तिथि, दिन, गछन, योग, 
करण >۹. लगन विचार, جو‎ साधके कहा, महाराज ! 
इमारे ٭×‎ के विचार में तो ऐसा आता हे कि यह खड़का 
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दूसरा ہ8‎ हे, सब و9٭‎ के मार, ٭٭٭‎ का भार 
छतार, 7۹۳۳. कहावेगा, सारा संसार इसो का यज्ञ 
गावेगा . ۱ 

यह सुन, ۹> जी ने कंचन के सींग, रूपे के چ‎ तांवे 
की पीठ समेत दो लाख गो पाटम्बर ,وج‎ संकल्प ٭‎ और 
अनेक दानकर, ब्राह्मण के दक्षिणा दे दे, असीस ले ले, विदा 
किया. तब नगर के सब मजलामुखियों के बुलाया; वे 
आय आय, अपना अपना गुण प्रकाश करने खगे, ۹ 
बजाने, नतेक गाचने, गायक गाने, ढाढ़ी ढाढ़िग यज्ञ बखानने; 
और जितने गोकुल के गोप 3 थे वे भी अपनी नारीयों 
के सिर पर दहेंड़ियां लिवाये, भांति भांति के भेष बनाये; 
भाचते गाते मंद के बधाई देन आय; आतेही ऐसा ہچ‎ 
कांदो किया कि सारे गोकुल में दह्दी दद्दी करदिया . जब 
द्धिकांदो खेल و‎ तब नंद जी ने सब के खिलाय, पिलाय, 
बागे पद्राय, तिलक कर, पान दे, बिदा किया « 

इस रीति से कई दिन तक बधाई रही; इस बीच मन्द 
जी से जिस जिस ने जे! 3: आय आय, मांगा से से पाया « 
बधाई से ۶۳۴ हे! ہہ‎ जी ने सब म्वालों के बुलाय के 
یج‎ भाईये ! हम ने सुना है कि कंस बालक पकड़ 
मंगवाता है, न जानियें <۰ پچ‎ कुछ बात लगा दे, इस से 
उचित है कि सब म्रिल भेंट ले चलें, और बरसोंड़ी दे आयें « 
यह बचन मान, सब अपने अपने घर .से दूध, .تج‎ माखन, 
ओर रुपये लाये, गाड़ों में शार शाद, गनन्‍्द के साथ हो, 
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गोकुल से चल, मथुरा आये, कंस से भेंटकर, भेंट दी, 
कोड़ी कौड़ी चुकाय, 88 हो, जहार कर, अपनी बाट ۰ 

जांद्दीं यसुना तीर पे आये, 83۴ समाचार सुन, वसुदेव 
जी आ पहुंचे, मन्द जी से मिल, कुशल چو ٭8‎ कहने 
लगे, तुम सा सगा जे! मित्र हमारा संसार में تنج‎ नहीं, 
क्‍योंकि जब इमें भारी ہہ‎ भई, तब गर्भवती ۰ج‎ 
तुन्दारे यहां भेज दी; विस के लड़का हुआ, से तुम ने 
पाल, बड़ा किया; مم‎ तुम्हारा गण कहाँ तक बखानें. 
इतना क्रह, फेर पूछा, कहे! राम بج‎ ते यज्ञोदा रानी 
आनन्द से हैं? ےڈ‎ जी बाले, आप की कृपा से सब भले 
हें, भर हमारे जीवन मूल तुन्हारे बलदेव जी भी कुशल से 
हैं, कि जिन के हेते तुन्दारे पुस्य प्रताप ले हमारे पुन ۲٭٭‎ 
पर एक लुन्हारेई दुःख से میم‎ दुःखी हैं, वसुदेव कहने लगे, 
मित्र ! ۲ से न कुछ बसाय, ۹ की रेख किसी से 
मेटी न जाय, इस से संसार में आय, दुःख पीर पाय, ۳۴ 
पछताय, ऐसा ज्ञान जनाय के कहा, तुम ते सब यहां चले 
आये है।, और राक्षस ढूंढ़ते फिरते हैं, न जानिये केई چ‎ 
जाय, गोकुल में उपाध मधावे. جج‎ सुनते چجہ‎ जो 
आकुलाकर, सब के साथ खिये भोचते मथुरा से गोकुल ۲ 
चले . 1۱ 





] ] 


3 अध्याय ॥ 


ओडइएकरेण जी वेले, हे राजा! कंस का ۹۹ج‎ तो अनेक 
राक्षस साथ लिये मारता फिरता हो था, कि कंस के पूतगा 
× ٣(۰ के बुखाकर, कहा, ج‎ जा, यदुबंजियों के जितने 
बालक पावे तितने मार . यह सुन, वह प्रसल्न हे! عي‎ कर, 
चली, ते अपने जी में कहने खगो कि छलकर, गोपी बन, 
गोझजुल के जाऊं 

यह कह, ۹۲۹۷ सिंगार, बारह आभरण कर, कुच में विव 
खगाय, मेहिनी रूप बन, कपट किये, कंबल का फूल हाय में 
लिये, बन ठनके ऐसे चलो कि जेसे सिंगार किये ٹج‎ 
अपने कंत पे जाती है। . गोकुल में पहुंच, इंसती इंसती ٭‎ 
ےم‎ के मन्दिर बीच गई . इसे देख, सब 8:8 ۹و ,٭‎ 
सी रहों . ٭‎ जा, यशोदा के पास बेठी, चेर कुशल पूछ, 
 असीस दी, कि बीर! तेरा कान्ह जीओ केट बरस, ऐसे प्रीत 
बढ़ाय, लड़के के यशोदा के हाथ से ले, गोद में آ8 ,وہ‎ 
दूध पिलावने शगी, तो अक्षष्ण दोमों हाथों से ٭‎ पकड़, 
खुंद्द खमाय, खगे प्राण समेत पे पीने; तब ते अति व्याकुल 
है। पूतना पुकारी, कसा यशेदा तेरा पूत, माजुष नहीं ٭‎ 
है यमदूत: जेवरी जान में ने सांप पकड़ा; जे इस के 
हाथ से बच जीती जाऊंगी, ते फेर गोकुल में कभी न 
لے‎ . यों कह भाग, गांव के बाइर आई, पर छृष्ण ने न 
छोड़ा, निदाम विस का जी 88. वह पछाड़ खाय, ऐसे 
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गिरी जैसे आकाश से چ‎ गिरे. अति .و ٭‎ 
णे। 21 रोती पीटतो वहों आई, जहां ×× दो केस में 
मरी पड़ी थी; ۹۲ विन के पीछे सब गांव उठ धाथा, देखें 
ते ہج‎ विस को छाती पर चढ़े दूध पी रहे हैं ; झट उठाय, 
मुख .و‎ इदय से लगाय, घर ले आईं; गुणियों के बुलाय, 
झाड़ फूंक कराने लगों; और पूतना के पास गोपी ٭‎ 
खड़े आपस में कद रहे थे, कि भाई! इस के गिरने का 
धमका सुन, हम ऐसे डरे हैं जे छाती अबतक धड़कती हैं, 
न जानिये बालक को क्या गति हुई हेगी. द 
इतने में मथुरा से جج‎ जी आये, ते देखते क्या हैं 
कि एक रालसी मरी पड़ी है, ओ गब्रजबासियों की भीड़ 
घेरे खड़ी हे; पूछा مہ ٭‎ केसे हुईं? 3 कदने लगे, 
؛ .بب‎ पइले ते यह अति सुन्दरों हे! त॒न्दारे घर [۹ 
देती गई, इसे देख, सब अ्रजनारी भूल रहीं, यह लष्ज के 
ले, दूध पिखाने शगी, पीछे दम नहीं जानते क्या गति 
कुई , इतना सुन, गन्‍द जो बेले, बड़ी یپ‎ भई जे 
बाखक ."ہہ‎ के। यह गाकुल पर ہ٭‎ गिरी, یپ‎ ते एक भी 
जीता गम रहता, सब इसके ×۹9 दव मरते . थों कह, چ‎ 
जी ते घर आये, दान पुरा करने लगे, भेर म्वालों ने 
परणे, फाबड़े, झुदाल, जुलहाड़ों से काट काट, ٢ के 
ح3 ہك‎ ते गढ़े खोद खाद, ×٦ दिये, ओर मास, चाम 
इकट्ठा कर ےو‎ दिया. ہ8‎ जलने से एक ऐसी सुगंध 
٭ڈ‎ कि जिस ने बारे संसार के सुमन्‍्ध से भर दिया. 
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इतनो कया सुन, राजा परीक्षित ने ؿٌجي‎ जी से 
पूछा, महाराज! वह राणसी महा मलिग मद मास खाने- 
वाली, विसके भरोर से सुगन्ध केसे निकली, से कृपाकर 
कहे! . मुनि बेले, राजा! श्रीक्षष्णसन्द ने दूध पी विसे 
मुक्ति दो, इस कारण دجو‎ निकली . इति 





व< अध्याय ॥ 


ओरः£एकदेव मुभि बेले, जब सत्ताईंस दिन के हरि हुए, 
सब پچ‎ जो ने सब ब्राह्मण ओ अजबासियों के .م3‎ भेज 
दिया. वे आये, 8۴ आदर मान कर बेठाया. आगे 
ब्राह्मणों के ते बढ़त सा दाम दें, बिदा किया, और 
भाईयों के बागे جم ,ہج‎ रस भोजन कराने लगे , तिस 
समय यशोदा रानी परेासती थी; रोहिणी 9ج‎ करतो थी; 
अजबासी इंस ہو‎ खा रहे थे; गोपियां गीत गा, रही थीं; 
सब आनन्द में ऐसे جب‎ थे कि रूष्ण की सुरत किस के 
भी न थी. ओर ج‎ एक भारी छकड़े के नीचे पालने में 
अचेत सेते थे, कि इस में भूखे हे! जगे, पांव के ۶ 
وچ‎ में दे, रोने लगे, ओे दिलक हिलक चारे| ओर देखने . 
8 चेसर उड़ता हुआ, एक ٣ج‎ आ निकला; يہ‎ 
के अकेला देख, अपने मन में कहने लगा, कि यह ۲ 
काई बड़ा बली उपजा है, पर आज में इस ٭‎ पतना का 
बेर .و‎ यों ठान, सकट में आग बैठा, तिसो ले उसका 
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नाम सकटासुर हुआ , जब गाड़ा चड़चड़ाय कर दिखा, तय 
ओकृष्ण ٭‎ ۹۹۹ बिलकते एक ऐसी लात मारी कि वह 
मर गया, ओर छकड़ा टूक टूक हा, गिरा; ते जितने 
ہب‎ दूध दही के थे सब टूट, ٭‎ हुए, ओ गोरस की 
मदी सी बह निकली. गाड़े के टूटने, ओ आांड़ों के 
फूटने का چم‎ सुन सब गोपी स्वाल दाोड़ आये; आते ही 
बजशेदा ने रष्ण के उठाय, ,و ٭و‎ छाती से लगा लिया. 
यह جو‎ देख, सब आपस में कहने लगे, आज بج‎ ने 
बड़ी कुशल की जे बालक बच रहा, जे! सकट ही दूट गया. 

इतनी कया .مج‎ श्रीशशकरदेव बेले, हे राजा! जब॑ 
हरि पांच महीने के ,رج‎ तब कंस ने हणावत के! पठाया, 
. वह बगला हो गोकुल में आया .. ٭ج ہج‎ के गोद 
में लिथे आंगन के बीच و8‎ थो, कि एकाएकी چج‎ ऐसे 
भारी हुए जे यज्ञाोदा ने मारे वेह्म के गार से ۹ 
खझतारे . इतने में एक ऐसी भ्रांधी आई, कि दिन की 
रात و‎ गई, जे! लगे पेड़ उखड उखड़, गिरने, छप्पर 
उड़ने . مج‎ ग्याजुल है।,, بجاو‎ जी श्रीकृष्य के उठाने 
लगीं, पर वे न उठे. 38 विन के भरोर से इनका. हाथ 
अलगा हूआ, तेंहों टणावते आकाश केा ले उड़ा, सन में 
कहने खगा, कि आज इसे बिन मारे नम रहूंगा. 

वह 3: कृष्ण के लिये वहाँ ٭ج‎ विचार करता था; यहां 
ہج‎ जी ने जब आगे न पाया, तब रो रो, रूप्ण कृष्ण 
कर, पुकारने लगीं, विगका भष्द सुन, सब गोपी म्वाल आये, 

5 
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साथ है ढूंढने के کے‎ अंधरे में अटकल से ट्टोल 
टटोल; ۹٭۹‎ थे, तिथ पर थी ठोकरें साय, गिर ۴ 
पड़ते थे . 

जद ओऔकृष्ण ने गंद جق‎ सम्रेत सब ब्रजबासों 6 
दुःखित देखे, तर व्णावते के फिराय, आँगन में खा, 
٣ہ‎ पर पटका, कि جج‎ जी देह के निकल सटका , 
आंधी ف‫‎ गई, उजाला हुआ, ٭‎ भूले भटके धर आये . 
देखें तो .جب‎ आंगन में मरा पड़ा है, .٭‎ छाती पर 
खेल रहे हैं, आते शी ہق‎ ने उठाय, ٭‎ से लगा 
खिया, और बहुत सा दान बाह्यणों के! दिया. इति ॥ 





८ अध्याय ॥ 
ओऔशइकदेव जो बेले, हे राजा! एक दिन वसुदेव जी ने, 
भगे मुनि के, जे बड़े ज्योतिषी थे। यदुवंत्ियों के पराहित 
थे, बुलाकर कहा, कि तुम ग्रोडुल जा, गनन्‍्द जो के लड़के 
का गाम रख आओ, वह्द तुन्हें बुलाय यये हैं . सुनते ही गये 

हे चछे, के ग्रोझुख के निकट जा पहुंचे .‏ چو 58چ 
समय किसी ने गन्द जी से आग, कद्दा कि 7‏ 159 
सुन, मन्‍्द जी‏ ٭ जी आते हैं.‏ کو के पुरोहित गगे‏ 
वाल संग कर, भेंट ले, खठ धाये, ۳‏ وج आमन्द से‏ 
पूजाकर,‏ . ۲8٭ के पांवड़े डालते बाजे गाणे से ले‏ ےم 
ر86 ले, र्ती पुरुष दाथ‏ بب आशन पर बैठाय,‏ 
करने खगे, महाराज! बड़े भाग इमारे जे! आप मे दया कर,‏ 
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दर्शन दे, घर पवित्र किया; तुन्हारे अताप से दो पत्र ب٭٭‎ 
के, एक रोहिणी के, एक इसारे, .झपा कर, तिगका गाम 
धंरिये . गगे सुनि वाले, ऐसे جج‎ रखना उचित गहों, क्योंकि 
ہج‎ यह बात फेले कि गगे ووہ: کو‎ में खड़कों के یہ‎ 
घरने गये हैं, थे! कंस सुन पावे, ते वह ۹۲ कि देवकी 
के पुत्र के वसुदेव के मित्र के यहां कोई पहुंचाय आया है, 
इसी ٭ مہ‎ पुरोहित गये हैं. यह समझ, मुझे पकड़ 
अंगावेमा, भेर न जानिये तुम पर भी क्या उपाध ۰ 
इस से हुम फेलाव کچ‎ मत करे, و‎ घर में गाम 
करवा ۰ 

भर‏ ٭ गगे जो! तुम ने सच कहा. इतना‏ ے3 چب 
जी से‏ ہب के भीतर से जाय, वेठाया. तब. गर्म सुति नें‏ 
दोनें की जन्म तिथि ۹: समय पूछ, ” साध, गाम 6‏ 
जी! वसुदेव की भारी रोहिणी के पुत्र के‏ جم٭ कहा, <٣‏ 
ते इतने गाम होयेंगे, संकर्षछ, रेवतीरमण, बलदाउ, बलराम,‏ 
रूप जे‏ بجع बखबीर; जे!‏ .3 ,جیب कालिम्दीमेरन,‏ 
हैं , पर किसी‏ ہہ लड़का है, विस के गाम ते‏ -×ج 
गाम हुआ, ओ‏ وہ से‏ ي ‏ م: समय वसुदेव के यहां‏ 
मेरे किद्वार में आता है, कि ये दोनों बालक तुन्दारे चारों‏ 
हैं तब साथ ही जम्में हैं. .‏ عم यग में जब‏ 

मन्ए जी गोले, इन के गण कहे . भरने मुनि.ने उत्तर 
दिया, थे दूसरे विधाता हैं, इनकी मति कुछ जागी नहीं 
जाती; पर में پچ‎ जानता हुं कि कंस के मार ئچ‎ का 
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भार .9ہ‎ ऐसे कह गगे 8و‎ ج٢۹‎ चले गये, ۲ 


वसुदेव के जा, सब समाचार ۰ 

आगे दोनों मालक गोकुल में दिन दिन बढ़ने लगे, 
चर बाल लीखा कर कर, >> यशोदा के सुख देने; गोले 
पीले झंगूले पहने, "۷۹ पर छोटी छोटी लटूरियां बिखरो 
हुई, ताइत गंडे बांधे, कठले गले में डाले, खिलोंने हाथों में 
लिये खेलते; आंगन के बीच घुटनें चल चल, गिर 8۲ 
और तेतली बातें करें; राोदिएी थे! यभादा पीछे लगी 
फिरें, इस लिये कि मत करीं लड़के किसी से डर, ठोकर खा, 
गिरें. जब छोटे छोटे बढड़ों थे! बढियाओं की पूंढ पकड़ 
पकड़, उठें, ओर गिर गिर पंड़ें, तब यशादा ओ ۷ 
अति प्यार से उठाय, छाती से लगाय, दूध पिलाय, भांति 
भांति के लाड़ ۰ 

जद श्रीकृष्ण बड़े भये, तो एक दिन म्वाल बाल साथ ले, 
ब्रज में दधि माखन की चारी के गये . जिन्हें घर में सेते 
पावें, तिनकी धरोी ढकी दहेंड्री उठा लावे; जहां छोके पर 
جج‎ देखें तहाँ पीढ़ी पर पटड़ा, पटड़े पे उलूखल घर, 
साथी के खड़ा कर, उस के ऊपर चढ़, उतार लें, कुछ 
खावें खुटानें के। ल॒ढ़ाय दें. ऐसे गोपियों के घर ےج‎ ۴ 
٭٭‎ कर आयें . 

एक दिन सब ने, मता किया, चैर गेह में मेंहन के 
आने दिया; و‎ घर भीतर पेठ, चाहें कि मालखन रही 
चरावें, तों जाय पकड़ कर, कहा, दिन दिन आते थे ك‎ 
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जब सब‏ چ अब कहाँ जाओगे माखन-चार . थां‏ ب50 
मिल, कन्हेया के लिये यशादा के पास उलाहना देने‏ 3۳ 
ने, ऐसे छल किया कि विस के लड़के का‏ -مي(٭ ससीं, तव‏ 
हाथ विसे पकड़ा दिया, और आप दोड़, अपने म्वाल बालों‏ 
का संग खिया. वे चली चली गन्दरागी के निकट आय,‏ 
पाओं पड़, बेलों, जे तुम बिलग म मानो ते हम कहें,‏ 
कुछ उपाध कृष्ण ने ठानो है. जहां कहीं दूध, रही,‏ +8 
से निधड़क उठा खाते‏ ]جج माखन, धरा ढंका पाते हैं,‏ 
के, कुछ खाते हैं, 3 लुटाते हैं; जे काई इनके मुख में‏ 
खगा बतावे विसे उलट कर कहते हैं, तुनेई ते। लगाया‏ ,۲ 
है, इस भांति नित चोरी कर आते थे, आज इम ने पकड़‏ 
पाया से तुन्हें दिखाने लाई हैं,‏ 

. ×۶ बालों, बीर! तुम किसका लड़का पकड़ शाई., 
कल से तो घर के बाइर भी गहों निकला मेरा कुंवर 
:جج‎ ऐेसाही सच बेलती ہم‎ यह ,چپ‎ ओ अपना हीं 
बालक हाय में देख, वे इंसकर, खजाय रहीं. तहां यजोदा 
जी ने रूष्ण के बुलायके یج‎ पुञ! तुम किस के यहां ۴ 
जाओ 3: चाहिये से घर में से ले, खाओ. ۴ सुन कृष्ण 
तेतलायके बेले, मैया! तु इनकी बात मत सुन, वे झूठी 
कं, कहीं ہج‎ बढड़ा मुझ से पकड़ाती हैं, कभी घर को 
٭ہ‎ कराती हैं, ओर दारे रखवाली बेठाय, अपने काज के 
जाती हैं; फिर و‎ मूठ आय, तुम से बातें लगाती हैं . 
۴۲ सुन, गोपी ٢ मुख देख देख, मुसकुराकर, चली गई. 
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आगे हक दिन ج‎ बखराम सखाओं के संग ىچہ؟‎ में 
लेखते थे, कि जे कान्ह ने मही खाई, و‎ एक णखा ने 
यशज्नादा से जा लगाई. कद कोघकर हाथ में छड़ी ले, . उठ 
धाई. मा के रिस भरी आती देख, सुंदर पोंछ, डरकर, 
खड़े ج‎ रहे. इन्हों 3.۹۱ कद्दा, क्योंरे! द्व ने माटी 
क्यों खाई? بب‎ डरते कांपते बेले, मा! ٭×ى‎ से किस ने 
कद्दा? वे बालों, तेरे ي٭‎ 3. तब लेहइन 3 केाप कर, 
یں‎ से पूछा, क्योंरे! में ने مج‎ खाई है? वह جو‎ 
कर, याखा, 85۱ में तेरी बात कुछ  ٭‎ जानता, क्या 
कहूँगा . نج یچ ب3‎ से बतराने खगे, ते यजोरा ने 
चन्हें जा पकड़ा; بب ]جج‎ कहने लगे, मेथा! چ‎ सत 
रिसाय, कहीं جج‎ भी मद्ठी खाते हैं. و‎ गाली में तेरी 
अटपटो बात गरों सुगती, जे ج‎ सचा है ते अपना मुख 
दिखा . जे ओऔकृष्ण ने, सुख खाला, तो उस में तीन پچ‎ 
दृष्टि आए . तद यज्ञोरा के ज्ञान हुआ; ते मन में कहने 
खगी, कि में बड़ी ٭چپ‎ हूं, जे 88 के गाय के 
अपना सुत कर, मानती हूं . 

इतती कथा कद, श्रीश्वकदेव राजा परीक्षित से ,چم‎ हे 
राजा! जब गमनन्‍्दरागी ने, ऐसा जागा, तव हरि ने, अपनी 
माया फेलाई . इतने में ػ8‎ के। यशेदा पार कर, कंट 
खगाय, घर 8 आई . इति ۱ 
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१० अध्याय ۱ 


एक दिन दही मथने की बिरियां जाम, भोरही भन्दरागी 
सटी, भेर सब गोपीयों के जगाय बुलाया; वे आय, घर 
झाड़, و‎ खीप, पेत, अपनी अपनी मथनियां ले 8, 
मथने खगों. ]جج‎ गंदमहरि भी एक बड़ा सा केारा चरुआ 
ले, दँंडुए पर रख, चोकी बिछा, नेती ओ रई मंगाय, टटकी 
टटकी दरहेंड़ियां بج" جم‎ राम ٭٭‎ के खिये बिलेवन बेठी . 
و5‎ समय جج‎ घर में ऐसा शब्द रही मथने का हे। 
रहा था, कि जैसे मेघ गरजता हे।, इतने में कृष्ण जागे, ते 
रो रे, भा मा कर, पुकारने लगे. जब विन का पुकारना 
किस ,ہو ہ3‎ तब आपदी यशोदा के निकट आए; थे 
आंखें ہے‎ अनमने हे।, ٭ع‎ ठुसक, तुतलाथ तुतलाय, 
कहने खगे, कि मा! तुझे के बेर बुलाया, पर बुझे कलेऊ 
देन म आई, तेरा काज अबतक ) مج .وخ‎ कह 
جج‎ पड़े. रई चरुए से निकाल दोनों हाथ हाल, लगे 
جج 7ج‎ काढ़, फेंकने, ئ٭‎ खथेड़ने, चेर पांव पटक 
पटक, आंच्रल खेंच खेंच, रोने. तव गन्दरानी घबराय, 
झा झलायके बेशो, बेटा! यह क्या चाल निकाली? 

निदान यश्ञोदा ने, फुसलाय, प्यार से ,ون چج‎ गोद में 
.ہج ہی‎ और दरधि माखन रोटी खाने के दिया. इरि 
ون‎ हंस खाते थे, गन्दमहरि आंचल की ओट किये खिला 
रही थी, इस 8 कि मत किसी की दीठ ۰ 
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इस बीच एक 3 ने आ, कहा, कि तुम यहां बेठी 
हे, वहां چو‎ पर से दूध उफन गया . यह सुभते ही झट 
कृष्ण के गोद से उतार, उठ کو‎ जे! जाके दूध बचाया . 
جج‎ दद्दी मद्दी के भाजन फोड़, रई तेड़, मांखन भरी 
कमेरी ले, ग्वाल बालों में दौड़ आए; एक उलुखल 5 
धरा पाया तिस पर जा 88. आर चारों ओर सखाओं के 
,مج‎ लगे आपस 8 بث‎ इंस ئئ؛‎ बांट, माखन खाने . 

इस में यजोदा दूध उतार, आय देखें ते आंगन ٭٢‎ 
तिबारे में दद्दी मद्दी की कीच हो रही है; तब ते ٭‎ 
समझ, हाथ में छड़ी ले निकली, चेर ढूंढ़ती ढूंढ़ती वहां 
आई, जहां श्रीकृष्ण मण्डली बमाय, माखन खाय खिलाय 
शहे थे. जाते ही पीछे से 3 कर धरा, 8۲ हरि मा के 
देखतेही राोकर, جم‎ खाय, खगे कहने, कि मा! गोरस 
किस ने लुढ़ाया, में हों जानूं, मुझे छोड़ दे . ऐसे दीन 
बचन सुन, بج5‎ इंसकर हाथ से छड़ी डाल, ओर جو‎ 
न्दर्मं ب٣ ,٭‎ रिंस के मिस कंठ लगाय, घर "٢, 5 
के उलूखल से बांधने लगी. तब श्रीकृष्ण ने ऐशा किया 
कि जिस रस्मी से बांधे, वद्दी ٭‎ हाय . यशोदा ने सारे 
घर की ہوک‎ मंगाई, तो भी बाछे ٭‎ गये; निदान मा 
के दःखित जाग, आप ही बंधाई दिये, नंदरानी बांध, 
231109 के खोलने की सेंद दे, फिर घर की جج‎ करने 
खगी . इति ॥ 
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११ अध्याय ॥ 

.. ओऔश्डकरेव जी बोले, है राजा! श्रीरुष्णचंद के बंधे 
बंधे و‎  ٭‎ की مو‎ आई, कि कुबेर के बेटों के नारद 
मे जाप दिया है, तिन का उद्भार किया चाहिये . यह सुन, 
राजा परीक्षित ने :جب‎ जी से पूछा, महाराज! कुवेर के 
۲٭:‎ के ہہ‎ मुनि ने केसे :शाप दिया था, से समझाय 
कर, कहे! . शकदेव मुगि केले, कि गल, झुवर नाम कुवेर 
के दो लड़के केखास में रहें, से शिव की सेवा कर कर, 
अति धनवान हुए. एक दिन ख्षियां साथ छे, वे बन 
ब्रिदार के गये, वहां. जाय, . मर पी, मदमाते भये.. कि 
इतने में तहां ہہ‎ मुनि आ निकले. विन्हें देख, वे وو‎ 
वारे 38 खड़े रहे, विग की ي‎ देख गारद जी मन में 
कुइने खूगे, कि इनके धन का गव्य हुआ है, इसी से मर- 
۹قٹ‎ हो, काम क्राध के وو‎ कर, भागते हैं. निरधन 
ہج‎ के अहंकार गहीं होता, के धनवान के _٭ یٹ‎ 4 
का विचार कहां है, .ہج"‎ झूठी 8 से नेह कर ر8ج"‎ 
ہب‎ जुटुस्व देख के ,چپ‎ भर सांध न धन ہ‎ मन सें 
थांगें; सम्पत बिपत एक समर मांगें, इतना कह गारद मुनि ने 
1۳ शाप दिया, कि इस पाप से तुम ٭چ؟‎ में जा, ي‎ 
है, ×× अवतार लेंगे, तव جج‎ मुक्ति देंगे. ऐसे 
چم‎ मुनि ने विम्हें सरापा था, तिथी से गाझुल में ی٭‎ 
रूख हुए, तब विन का ۲۳٣ यमशाजुन हुआ . : 
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इतनी कथा कह, शुकदेव जी ق٭‎ महाराज! इसी 
बात की ہجو‎ कर, ओऔरृष्द ओखली के। घसीटे جب‎ वहाँ 
से गये, जहां चमखाजंग ج9‎ ۹,۹۹۹ विग दो جج‎ के 
बीच مو‎ के आड़ा डाल, एक ऐसा झटका ٣ कि वे 
दोनें जड़ से उखड़ पड़े, ओ धिन में से दो ج‎ अति 
सुंदर निकल, हाथ جم‎ श्ति कर, कहने लगे, हे ہ۱‎ 
तुम 8 हम ये महायपापियों की सुध काौम ج)٭ .٭‎ 
नेले, सुने गारद मुनि 3 तुम पर बड़ी दया की जे 
जोछुल में मुक्ति दी, 8۹۷۴ की छपा से तुम ने मुझे पाया, 
अब बर मांगा जे .ہي‎ सन में है। 

जमसाजंन वाले, दीगगाथ! यह गारद जी की ही कृपा 
कै, के चरण یم‎ चेर दक्ष्म किया, अब हमें 
किसी बस्तु की इच्छा गहों; पर इतना हों रीजे जे! सदा 
तुन्दारी भक्ति >۴. रहे, यह सुन, बर दे, इंसकर, ओऔरष्ण- 
चैर ने ۹۴۷ विदा किया . इति ॥ 





१२ अध्याय ॥ 


शा! जब वे 3+ तर मिरे,‏ .۵+ ×و جم 
दोड़ी वहां भाई,‏ ٭م गंदराको‏ ,وو عم लक तिथ का‏ 
वियके पीछे‏ ہ۹ के उसलशसत सके बांध गई थो,‏ سی जहां‏ 
के वहां ग पाया, तद‏ بب गेपी स्थाल भी आये. जद‏ بج 
.۹٭ मेन पुकारती के! कहती‏ م8۷ ٭ ‏ کچ 
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कहां गया, बाधा था मॉपें! कहीं किसी ले देखा भेरा 
आुंवर कन्हाहे? इतने में कहीं से ,ہہ‎ छंक 3+۴۰ ब्रजकरो, 
(के दे येड़ शिरे ۱۷۱ बचे सुरारी . यह ٭۹ ,ہج‎ 98 जाय 
देखें بج جو‎ सी وج‎ उलड़े पड़े है, ۲ے‎ कृष्ण तिन के बीच 
ओखसली से बंधे सुकड़े नेठे हैं. जाते री गनण्दभदरि ने 
ة3 مج‎ काण्ह के ا‎ गले खगा सिया, भेर 
ہے‎ 3: डरा जाग, ؟٭‎ चुटकी ताशी दे दे, ۰ 
پ خ۷‎ उपजन्‍्द भ्रापस थें कहने लगे, कि ये ہي‎ जुग 
के रूख जमे हुए 88 چون‎ पड़े? यह بحم‎ जी में و"‎ 
है, झुछ پ٭‎ इमका समझा गहों जाता . इतना सुनके एक 
लखड़के ने पेड़ गिरने का ब्योरा ب؛3‎ का तो कहा; पर किसी 
के जी भें भ आया, एक .مہ3‎ थे बालक इस भेद के क्या 
ہج‎ ; झूसरे ने कहा, कंरायित ۲٭٭‎ हे, [۷۹ की गति 
कौन जाने. ऐसे अनेक अमेक भाँति की बातें कर, پع‎ 
وی ج‎ शक ऋणन् से मोजुल में आधे, तब چم‎ जी ने 
बहुध यथा (نين‎ पुन्य किया . 

कितने एक مب8‎ यीते, छष्य का ٭۹۹ ٭٭‎ ۲ 
اق‎ राघी ने कुटुस्य के! 0 بوجو ہ۹۳ مو‎ 
कर, ٣۳۰ शांठ यांधी . जर व ۹88 3< बैठे ہہ چج جج‎ 
बेले, सुने भाईये! कब इस میں‎ में रहमा कंसे बने, 
रिग दिन होने लगे رج‎ घने; क्लेर कहीं ऐसी ठोर जायें, 
जहाँ जय, जल का یچ‎ पायें. یىی‎ नाले, پیچج‎ . 
जाय बणिये ते आनम्द से रहिये, यह مم‎ सुन, ج ٭‎ भी 
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मे सब के खिलाय, पिलाय, पान दे, बैठाय, त्योंदरों एक 
3180 के! बुलाय, थात्रा का 5جو‎ पृदा . विस ने, विचारके 

इस दिशा की यात्रा का कख का दिन अति उसच्तम है; 
× थागिगी, पीछे दिशापटरल, भे جم چو‎ है, आप 
निःसन्देद्द ۹, प्रस्थान ۰ 

यह सुन, तिस समय ते सब गाषी ٭(:‎ अपने چو‎ घर 
गये, पर सबेरे ही अपनी अपनी چ‎ भाव गाड़ों ؟‎ खाद 
खाद, आ, इकठे भये; तब जुटुंब समेत गंद जी भी साथ 
है। लिये, आर चले चले नदी उतर, सांझ समय जा पहुंचे; 
हन्दादेवी के. मगाय, हन्दाबन बसाया, तहां सब सुख पेन 
से रहने लगे 

जद श्रीषष्ण पांच बरस के रूए, तद मा से कहने लगे; 
कि में बढड़े भरावने जाऊंगा, جج‎ क्सदाऊ से कह दे, जे 
मुझे बन में भ्रकेशा ग छोड़ें वह गेखली, !ہج‎ बढ़ड़े ہچ‎ 
वाले बहुत हैं दास .تج‎ तुम मत पल ओट हे मेरे 
ب8‎ आगे से, प्यारे! कानह قد‎ जे में बन में खेखने 
जाऊंगा, तेः खाने के! खाऊंगा, ۱۹۲ ते गहीं. यह सुन, 
यशादा ने म्वाल बालों के बुलाय, कृष्ण बलराम के सेंप- 
कर, कद्दा, कि तुम बढड़े चरावने दूर मत जाइयो, ۹۳۲ 
وج‎ म होते देने के संग ले, घर आइयो, बन में इन्हें 
अकेले मत छोड़िया साथदही साथ रहिया. तुम इनके रख- 
वाले हे! . ऐसे कहर, कलेऊ ढे, राम ج8‎ के विनके संग 
कर दिया , ۱ 
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वे जाय, यमुभा के तीर جج‎ चराने लगे, ेर म्वाल 
बालों में खेलने . इतने में कंस का पठाया कपट रूप किये 
बच्छासुर आया, विसे देखते ही सब बढड़े डर, जिधर तिधर 
भागे, तब ओऔलबष्ण ने बखदव जो ۲ सेन से जताया, कि भाई! 
यह कोई राक्षस आया , आगे ۲:۷ चरता चरता घात करने 
के! निकट पहुंचा, तें श्रीकृष्ण ने पिछले पांव पकड़, फिराय- 
कर, ऐसा पठका 8 विंस का जी घट से निकल सटका. ._ 

बयहासुर का मरगा सुन, कंस ने बकासुर के .3و3‎ ۹ 
हन्दाबन में आय, अपनी घात खगाय, यसुनगा के तीर بر‎ 
सम जा बेठा . विसे देशुकमारे भयके مج‎ बाल रूष्ण से 
कहने लगे, कि भेया! यह ते काई جب‎ बगला बन, आया 
है, इसके दाथ से केसे ۴۰ 

थे तेः इधर छष्ण से थों कदते थे, ۹ उधर वच्द जी में 
यह बियारता था, कि आज इसे बिगा मारे म जाऊंगा ८ 
इतने में जे औकृषष्ण उसके मिकट गये, तो विसने इन्हें وئ]إج3‎ 
में उठाय, मुंद् मूंद लिया; म्वाल बाल व्याकुल हे।, चारों 
ओर देख देख, रो रे, पुकार पुकार, खगे कहने, हाय दाय, 
×أہ‎ तो इलधर भी गहीं हैं, بث‎ यश्ोदा से क्या जाय 
कहेंगे. इन के अति दुःखित देख, ओऔक्षप्ण ऐसे ۶ج‎ हूए 
ج5‎ मुख सें रख ٭‎ सका. 8٢ किसने इम्हें उगला, 
तो ۲۴۲۶۹ उसे चांच पकड़, ठोंठ पांव तले दबाय, चीरडाला, 
और बढड़े घेर, सखाओं के! साथ 3, इंसते खेलते घर 
58. ۱ 
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१३ अध्याय ॥ 


×٠: चेले, تو‎ महाराज! प्रात 3:ج‎ एक रिग 
بج"‎ कहड़े चरावमन बन के चले, ج6‎ के साथ शव وچ‎ 
माल भौ अपने अपने थर से छाक چ‎ ले, ٭ چ6؟چ‎ 
कर में आय, تب ٭ج‎ चरने के छोड़, लगे खड़ी 
गेरू ले सम चीत चीत, *٭‎ के पाल पू्खों के गहने وب‎ 
बनाय, पद्न روہ‎ खेलने, ہ٭‎ पड पंदियों की ۸ वेज 
बेल, भांति भाँति के عوي‎ कर कर, ۹ गाने . 

इतने में कंस का पाठाया अधासुर गाम राक्षण आया, 
से अति ,ہم‎ अजगर پغج مہ‎ पयार :ي3‎ केर सब सस्ता 
समेत श्रीकृष्ण भी खेलते खेलते क्शों जा निकले, जहाँ वह 
بت‎ खणा, ہت .5 ےت‎ था. दूर से विसे جج‎ स्याल 
बांख आपस में लगे कहने, के भाई! यह ते केई बड़ा 
भहाड़ है कि जिस की कंदरा इतनी बड़ी है. ऐसे कहते 
औ چم‎ चराते उसके पारस बंहुंचे, بج‎ एक शखड़का 6 का 
सुंख खुल देख, गोला, भाई! थह 3: कोई अति भयावभी 
मैफा है. दल के भीतर ग॒ ,7مہ‎ ۹۹ देखते ۹۱ भव खबता 
. है. फिर तोख  :×ج‎ बेला, चले इस में بت‎ चले, 
بے ں‎ रहते इम क्यों تی‎ जे काई جو‎ डेया तेः 
बकासुर की ۱8 से ا" ہب‎ . 

ये مم‎ सख्त खड़े बातें करते ही थे कि وو ں6‎ ۹ 
खंबो सांस सेंची 3۲ बढड़ों समेव सब म्वाल बांस उड़के विस 
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के मुख में जा पड़े. 8۰ भरी तक्तो جب‎ 3: लगी ते लगे 
व्याकुल है।, बढड़े रांभने, :٭‎ बसा पुकारने, कि हे झष्य 
آ[و‎ बेब सुध 8, गदीं 3 सब जल मरते हैं. ہچ‎ 
शकार सुनते दो .٭ ب٭‎ ओीझष्ड भी उसके सुख में यह 
गये;  ٭‎ प्रयक्ष हे मुंद मूंद खिया, तहां سوخ٭‎ ने 
अपना ऋरीर ईलनगा बढ़ाया, कि विस का पेट फूट ,جج‎ सथ 
چب‎ ओ .بج‎ बाख निकल جم‎ . किए समय ےچ‎ कर, 
देवताओं ने फूल ٭‎ अस्टत ब्रसाय, सक की तशत दर ली; 
× یب‎ बाल शीक्षष्ण से कहने लगे, कि भैया! इस چج‎ 
के। आर, आज ते عم‎ ने भक्त गरयाये, कहों सब मर चुके 
ہت‎ 





१४७ अध्याय ۱ 


ओडट करेत ۰ हे राजा! ऐसे وو‎ के मार, 
×× बछड़े भेर, 3جو‎ के साथ ले, आगे चले. 
कितनी एक दूर जाय, करण को हांद् में چو‎ हे, बंसी 
۳۴ہ‎ सब व्यास बाड़े के बुलाय, कहा, مہ بج3‎ भरती 
ठौर है, ی‎ छोड़ جج‎ कहां जांच, 3: بج[‎ खांच. 
सुनते ही विग्हों ने و چے‎ भरने के! हांक दिये; پگ‎ 
ऋआक, छढाक, बड़, करस, कंवस के पात 5۲5, पकल, दोबे 
बनाय, झाड़ बुहार, श्रीकृष्ण के चारें ओर थांति की पांति 
ولا‎ गये, 3: अपनी अपनी छातें ,مع‎ खने आपस में परेसने . 
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जब परेस चुके, तव ٭٭>٭‎ ने सब के बोच खड़े हे, 
पहले आप कौर .و‎ खाने की आज्ञा दी. वे खाने लगे. 
तिन में मार >چچ‎ धरे, بب‎ गरे, खकुट लिये, آ'‎ 
×9 किये, ١٣۳ पहने, पीत पट ओढ़े, इंस हंस, श्रीकृष्ण भी 
अपनी छाक से सब के खिलाते थे, ओर एक एक के पमवारे 
से उठाय उठाय, चाल चाल, खट्टे, मीठे, तीते, चरपरे का 
खाद कद्दते थे; जे! विस मण्डली में ऐसें सुहावने खगते थे, 
कि जैसे तारों में .جم‎ तिस समय ब्रह्मा आदि सब देवता 
अपने 8۷3] में बेठे, आकाश से ج٢٢‎ मण्डली का सुख 
देख रहे थे, कि तिन में से आय, ब्रह्मा सब बढड़े चुराय.खे 
गया; ओर यहां म्वाल बालों ने खाते खाते चिंता कर 
ओरकृूष्ण से कहा, भैया! ي‎ ते निचिम्ताई से बेठे खाय रहे 
हैं, न जानिये बढछड़े कहाँ निकल गये होंयगे. कष्ण 8, 
तुम सब यहां बेठे खाते रहे, में बढरे घेर लाता हूं. 

ऐसे कह, कितनी एक दूर बन में जाय, जब जागा कि 
यहां से बढड़े ब्रह्मा ب‎ ले गया, तब ओकृषष्ण ج۹‎ दी और 
مج‎ लाये , यहां आय देखें ते .جج‎ बालों के भों. 
उठाय ले गया है; फिर ۲ی‎ ने वे भी 88 थे तेसे दी 
बनाये, और सांझ हुई जाग, सब के! साथ ले جع‎ ۰ 
म्वाख बाल अपने अपने घर गये, पर किसी 8 यह भेद ग 
जागा कि थे یب جم‎ ओ। جج‎ गहों, ٭‎ शेर. दिन 
दिन माया बढ़ती चली ۱ 

इतनी कथा सुनाय, ओश्युकदेव बेले, महाराज! वहां 
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बाल बढड़ों के ले जाय, एक पब्वंत की कंदरा‏ ٭ج جح 
पर पत्थर की शिखा धर, भूल गया;‏ کن में भर, विस के‏ 
नई गई खोला करते थे . इस में‏ ہج और यहां ओरकूष्ण‏ 
बोत गया, तद ब्रह्मा के सुध हुई ते मन में‏ ہ एक‏ 
कहने खगा कि मेरा ते एक पलभी गहों हुआ, पर भर का‏ 
हे! गया, दस से अब चल, देखा चाहिये कि ब्रज में‏ ج 
बिना क्या गति ۰‏ ]جج وہہ म्वाल‏ 

यह बिचार, उठकर, वहां आया, जहाँ कन्दरा 8 सब के 
मूंद गया था. शिला उठाय देखे ते लड़के जे جج‎ ۲ 
निद्रा में چو‎ पड़े हैं. वहाँ से चल, हन्दाबनग में आय, 
बालक ओ ےج‎ सब जे के ते देख, 3ے‎ हे, وپ‎ 
खगा, केसे ग्वाल बच्छ यहां आये, के ये कृष्ण गये उपजाये? 
इतना कद, फिर कंदरा के देखने गया. 8۷۳۷ में چو‎ वहां 
से देख कर, आवे, तितने बीच यहाँ श्रीकृष्णशग्द्र ने ऐसी 
माया करी- कि जिक्ते ی+‎ बाल थे! جج‎ थे, सब चतुभुज 
है। मये, आर एक एक के आगे ब्रह्मा, रुद्र, इन्ह, हाथ - 
जाड़े खड़े हैं. यह देख, ۲ डरकर, मैन मूंद, लगा 
यथरयर कांपने . जब अभ््तयोमी श्रीकृष्णसंद ने जाना कि 
अंहझा अति وچ‎ हैं, तब ہہ‎ का अंश हर .مہ‎ चेर 
आप अकेलेई रह गये, ऐसे कि जैसे یح‎ मिल बादल एक 
है। 9۹1۱ 
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१४ अध्याय ॥ 


श्रीशुशुकदेव जो बेले, چ‎ राजा! जद श्रीकृष्ण ने अपनी 
माया उठा लो, तद ब्रज्ञा के! अपने भरोर का ज्ञान हुआ, 
ते ध्यान कर, भगवान के पास आ, अति गिड़गिड़ाय, पाओं 
पड़, 8۰۲ कर, हाथ बांध, खड़ा हो, कहने लगा, कि हैे 
و"‎ तुम ने बड़ी कृपा करी, जे सेरा गये दूर किया, 
इसी से अंधा हे रहा था; ऐसी बुद्धि किस की है जे! बिन 
दया ٭‎ तुन्दारे चरित्रों के जाने ; ہج :جج‎ ने सब 
के मेहा है, ऐसा काम है जे तुन्हें چ8‎ ; तुम सब के करता 
है; तुन्दारे रोम रोम में मुझ से ब्रह्मा अनेक पड़े हैं, में 
किस गिनती में हुं? दीग दयाल! अब दया कर, अपराध 
छमा कीजे, 8۹ दोष चित्त में ہ‎ लीजे . 

इतना सुन, ओशृष्णचंद मुसकुराये, तद ब्रह्मा ने सब म्वाल 
बाल जे! बछड़े सेते के सेते खा दिये, ہی۹‎ लज्जित हे, 
स्तुति कर, अपने स्वाग के गया; जैसी मप्कलो आगे थी 
सैसोहदी ٭‎ गईं, बरस दिन बीता से किसी ने नम जाना . 
3: म्वाल बालकें की गोंद गई, तों بج‎ बछूरू घर लाये, 
तब तिन से लड़के बेले भेया! ج‎ तो बढड़े 38 ले आया, 
ہے‎ भोजन करने भी गम पाये . ऐसे आपस में बतराय, ےج‎ 
ले, सब इंसते खेलते अपने घर आये . ۱۱ 


5وس سسجت چپ ت_تجت۔۔ٴجچجھصت 
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१६ अध्याय ॥ 


ओ्रीएएकदेव बोले, महाराज! जब श्रीकृष्ण आठ बरस के 
.ہے‎ तब एक दिन विन्हों ने यशोदा से ,یج‎ कि भा! में 
गाय चरावन जाऊंगा, तूं बाबा से समझायकर, कह ہ3‎ मुझे 
म्वालों के साथ पठाय दें. सुमते ही यशादा ने भनन्दजी से 
कहा ; विन्दों ने शुभ ہي چو‎ म्वाल बालों के बलाय, 
' काक्तिक सुदी 6٭‎ के राम कृष्ण से खरक पजवाय, बिनती 
कर, म्वालों से कहा, कि भादया! आज से गो चरावन 
अपने साथ राम ٭ہ‎ को भी ले जाया करे ; पर इन के 
पास ही रहिया, बन में अकेले न छोड़ियाो . ऐसे कद्द, छाक दे, 
چج‎ बलराम के दह्दी का तिलक कर, सब के संग बिदा 
किया . वे ममन .٭‎ म्वाल बालें समेत गायें लिये बन में 
पहुंचे . तहाँ बन की 58ج‎ देख, श्रीकृष्ण बलदेव जी से ۶ 
लगे, राऊ! यह ते अति مہ‎ सुदहावनी ठौर ۲ 
केसे کپ پچ‎ झुक रहे हैं, श्रे भांति भांति के ج‎ पंछी 
कलेल करते हैं. ऐसे कह, एक ऊंचे टीले पर जा चढ़े, 
औझैर लगे جچ‎ फिराय फिराय, कारी, गोरी, पीरी, ۹ 
धूमरी, भरी, गौली, कद कद्द, ×× . सुगतेही सब गायें 
रॉभती हंंकती दोड़ आईं. तिस समय ऐसी शेभा हे! रही 
थी, कि जैसे चारों ओर बरन बरन की घटा घिर आई 
हाय . 

फिर श्रीुष्ण्यंद गौ चरने के हांक, भाई के साथ छाक 
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में एक सखा की जांघ पे सिर धर,‏ ئ٭ कदम की‏ ہپ 
सेये . कितनी एक बेर में 3: जाग ता बलराम जी से कहा,‏ 
दाऊ ! सुने खेल यह करें, न्यारो कटक बांधके खरे , इतना‏ 
कह, आधी आधी गायें के! म्वाज बाल बांट लिये . तब बन‏ 
भेर,‏ .۲۹ج झोालियों में भर भर, खगे‏ ئ3 के फल फूल‏ 
भोंषू, डफ, 8:8: दमासे, मुखही से बजाय बजाय, खड़ने,‏ 
मार मार पुकारने . ऐसे कितनी बेर तक "6, फिर अपनी‏ ۲+ 
. چڈ अपनो टोली निराली ले, गायें चराने‏ 

बीच बलदेव जी से सखा ने कहा, महाराज! यहां‏ جح 
समान‏ جو से थाड़ी सी दूर पर एक ताल-बन है, तिस में‏ 
फल खगे, हैं, तद्ां गाधे के रुप एक राक्षस रखवाली करता‏ 
है. इतनी बात सुनते दी, बलराम जी म्वाल बालों समेत विस‏ 
बन में गये बेर लगे इंट, ण्त्थर, डेले, खाठियां मार भार,‏ 
नाम खर .‏ وہ कर,‏ ہو फल झाड़ने. शब्द‏ 
बलदेव जी की छाती में‏ .بج आया, ۹۲ विसने आते हीं‏ 
उठायकर, दे पटका,‏ ٭.ؿ8 एक दुखती मारी, तब इब्हों ने‏ 
झूंद, कान‏ ٭٭ फिर वद्द लोट पेोटके उठा, जार धरती‏ 
दबाय, इट इट, दुखक्तियां झाड़ने लगा, ऐसे बड़ी बेर लग‏ 
जी ने विसकी दोनें पिछली‏ جم खड़ता रचा; निदान‏ 
टांगें पकड़, फिरायकर, एक उऊंये पेड़ पर फेंका, ले! गिरते‏ 
रूख भी टूट-पड़ा; दोनों के‏ وو ही मर गया, थे! साथ उसके‏ 
हिल उठे ,‏ بع गिरने से अति भूब्द हुआ, ओर सारे बन के‏ 

इतने में एक सखा जाय, रृष्ण से बेला कि बलखदाउ ने 
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एक چہ‎ मारा है से पड़ा है. इतनी बात के सुनते दी 
ओश्षष्ण भी बलराम जी के प्रास जा पहुंचे; तब घेनुक के साथी 
जितने राक्षस थे से! सब चढ़ आये . 8 शीकृष्णचंद जी ने 
सहज ही मार गिराया; तब ते सब म्वाल बालें ने چہ‎ 
है।, निधड़क फल तेड़ मन मानती झोलियां भर लॉ; जेर 
गायें घेर लाय, ×8 बलदंव जी से ,ج5‎ मद्दाराज! बड़ी 
बेर से आये हैं, अब घर के चलिये . इतना बचन सुभते ही 
दोनों भाई गायें लिये म्वाल बालों समेत इंसते खेलते बांझ 
के घर आये, ہ۹‎ जे। फल लाये थे से सारे हन्दावन में 
बंटवाये . खब के बिदा दें, आप सेये, फिर भार के तड़के 
उठते ही श्रीकृष्ण म्वाल बालों के बलाय, कलेझ कर, गायें 
3. बन के। गये, और गो चराते चराते काली रह जा पहुंचे . 
वहाँ ق-‎ ने गायें के यमुना में पानी पिलाया ओे आप 
۲ पिया, जा जल पी, ऊपर उठे, तो गायों 8 मारे 
٭‎ के सब ی8‎ गये . तब ك٭‎ जी ने ب٭٭‎ को 8ج‎ 
से देख, सबे| के जिवाया ۱ 





१७ अध्याय ॥ 


ओश्करेव जी गेले, महाराज ! ऐसे सब की रचा 
कर, ओक्षण्ण म्वाज बालें के साथ गेंदतड़ी खेलने खतगे; 
और जहां काली था तहां भार ٭٭‎ तक जमुगा का 
जल विसके विष से खोलता था, काई ےم‎ पंदी वहां 
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मं जा सकता; जे भ्लकर, जाता से लपट से झलस, 
پچ‎ में गिर, पचता, थे तीर में कोई وچ‎ भी न उप- 
जता . एक अबिगाशी कदम तट पर था, साई था. 
राजा ने पूछा, महाराज ! جج‎ कदम केसे बचा? मुनि 
बेले, किसी समय अम्टत चोंच में लिये गरुड़ विस पेड़ 
पर आ, बैठा था; तिस के چچ‎ से एक बूंद गिरी थी, 
इस लिये वह रूख बचा . 

इतनी कथा सुनाय, श्रीएशुकदेव जी ने राजा से 
कहा, महाराज ! ओोश्ष्णचन्द जी काली का मारना जी 
में ठाम, गेंद खेलते खेलते कदम पर जा चढ़े, ले 
8: ۹ से सखा ने गेंद चलाई ते و‎ में गिरी, 
विसके साथ ओकृष्ण भी कूदे. इनके कूदने का शब्द 
कान से सुन कर, वद्द लगा बिष उगलने, ओ अग्नि सम 
फुंकारें मार मार, कहने, कि ج‎ ऐसा कौन है जे अब लग 
दइ में जीता है? कहीं अक्षय हल 38: मेरा तेज ہ‎ सहिके 
टूट पड़ा, के "काई बड़ा جم‎ पंछी आया है जे अबतक जल 
में आहट हेता है. 

फरणों से बिष उगलता था,‏ ]ق कह, वद एक सौ‏ ]ڈ5 
औे श्रीकृष्ण पेरते फिरते थे . तिस समय सखा रे रे, हाथ‏ 
पसार पसार, पुकारते थे ; गायें मुंह बाय चारें ओर रांभती‏ 
ही कहते थे, श्याम! बेग‏ ےہ हुंकती फिरती थीं, म्वाल‏ 
निकल आइये, ۲۹۲ तुम बिन घर जाय, हम क्या उच्तर देंगे ,‏ 
ते यहां दुःखित हे।, यों कह रहे थे, इस में किसी ने‏ 8 
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छन्दावन में जा, सुनाया कि श्रीकृष्ण جج ٭‎ में چو‎ पड़े. 
यह सुन, रोहिणी, यशोदा, ओ। ,ج×:‎ गोपी गोप समेत रोते 
पीटते उठ धाये, और सब के सब गिरते पड़ते कालीदइ 
आये, तहां جٔ٭‎ के न देख, व्याकुल हो, नम्दरानी दरप्नी 
गिरने चली पानी में ; तब गोपीयों ने ۱۹۹ जा पकड़ा, ओ 
स्वाल बाल چ٭‎ जी के थांभे ऐसे कह रहे थे, कि अब दह 
से इरी क्योंकर .٭٭ہ‎ इतने में पीछे से مم‎ जी भी 
>۲ आये, ओ सब ब्रजवासियों के समझा कर, बेले, श्रभी 
आबेंगे कृष्ण अबिनाशी, तुम काहे के होते है। उदासी . 

इतनी कथा कह, श्रीशहकर्देव जी राजा परीक्षित से कहने 
,تج‎ कि महा राज! इधर ते बलराम जी सब के यों आशा 
भरोसा देते थे, ओ उधर श्रीकृष्ण जों पेर कर, उसके पास 
गये, तो 58 आ, इमके सारे शरोर से लिपट गया, तब श्रीकृष्ण 
ऐसे م8‎ हुए कि विसे छोड़ते ही वन आया . फिर जे 
1 वद फुंकारें मार भार, इन पर फण चलाता था, ते तों 
8 अपने के बचाते थे, निदाम ۱9۲٥88: के! अति दुःखित 
जाग, ओकृष्ण एकाएकी عو‎ उसके शभिर पर जा चढ़े. 

तब तो मारे बाझ के काली मरने مم‎ 3۲ फण पटक 
पटक, उस ने जीओं निकाल दों, तिन से लोड की धारें बह 
चसीं . जद बिष ओ बल का गब्वे गया, तर उच्चे मन में 
जाना कि आदि पृरुष ने अवतार लिया, गहों इतनी किस में 
सामये है जे मेरे बिष से बचे . यह समझ, जीव की ٭٭‎ 
तज, शिथिल हो रहा, तद गागपजी ने आय, दाथ 9 
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सिरि नियाथ, बिनती कर, श्रीकृषष्णयंद से कहा, महाराज! 
आप ने भला किया जे इस दुःखदाई, अति अभिमानी कां 
गये दूर किया; अब इसके भाग जागे, 8: तुन्दारा दक्शन 
पाया; जिन चरणों के अज्ञा भ्रादि सब देवता जप, तप कर, 
ध्यावते हैं, बाई पर काली के सीस पर बिराजते हैं . 

इतना कह फिर बोली, महाराज! मुझ पर दया कर, 
इसे छोड़ दीजे, नहीं तो इसके साथ मुझे भी ہم‎ 
क्योंकि खामी बिन ٭‎ को मरगा ही भला ٤ 
विचारिये तो इमका भी कुछ दोष नहीों, و‎ जाति खभाव 
है कि दूध पिलाये बिय ۰ 

इतनी बात मागपत्नी से सुन, ओऔहरुष्णचंद उस पर से 
پچ‎ पड़े, तब प्रणाम कर, हाथ ,ج3‎ काली बेला, गाथ।! 
मेरा अपराध उमा कीजे, में ने अगजाने आप पर फछ 
بیو ج :جب‎ जाती सपं, हमें इतना ज्ञान कहां जे। तुन्हे 
पहचाने . श्रीकृष्ण बाले, भला जे हूआ से रूआ, पर अब 
तुम यहां ग रहे, जुट॒ुग्ब समेत جم‎ ۰ में जा ۰ 

यह सुन काली ने डरते कांपते कहा, कृपानाथ ! वहां 
जाऊं ते गरुड़ मुझे खा जायमा, विसी के भय से में यहां 
भाग आया हू. श्रीकृष्ण 339, अब ج‎ निर्भेय कला जा, 
हमारे पद के चिन्ह तेरे :ں8‎ पर देख, तुम से 7۳ 
बेलेगा. ऐसे .جج‎ औलष्णचन्द्र ने तिसी समज गरुड़ के बुलाय, 
काली के मन का भय م8‎ दिया . तब काली ने धूप, दीप, 
83. समेत विधि से पूुजाकर, جو‎ सी भेंट 6 के आगे 
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धर, हाथ .م3‎ बिनती कर, बिदा हाय कहा, गाय! मेरे 
पर प्रीत ٣٥88۰. यों .جج‎ दष्डवत कर, काली ते ٭چچ‎ 
समेत रमणक दीप के! गया, जे! श्रीरुष्तयंद जल से बाहर 
89. ۱ 





१८ अध्याय ॥ 


इसनी कथा सुन, राजा परीक्षित ने ओश्झकदेव जी से 
पूछा, महाराज! रमणक दीप ते! भली 3 थी, काली वहां 
से क्यों आया, ओे किस खिये यमुना में रहा, ٭‎ मुझे 
समझा कर, कहेः जे भेरे सम का संदेद जाय, ओआएशुकदव 
.ق38‎ राजा! रमणक दोप में हरि का جج‎ गरुड़ रहता 
के, णेत अति बलवम्त है, तिस से वहां के बड़े बड़े सर्पी गे 
हार मान, विश्े एक सांप नित देगा किया; एक रूख पर 
धर आगे, वह ۹ہ‎ ने! खा जाय . एक दिन ۴ء چج×‎ 
का पुत्र काली अपने बिष का घमंड कर, गरुड़ का भक्त 
खाने गया; इतने में वहां ہے‎ आया, थे दोनें में ق8‎ 
युद्ध हऊुआ ; ۹۲ ۳۲ माम, कालो अपने मन में कहने 
सख्गा, कि अब इस के इाथ से कंसे बचूं, कहां जाऊं. इतना 
कह, सेचा कि हन्दाबन में यमुगा के तीर जा, ی‎ ते 
बदुूं; क्योंकि यह वहां नहीं जा सकता; ऐसे बिचार, काली 

कहीं मयः 
फिर राजा परीक्षित 3 ओश्युकदेव से पूछा, कि महा- 

8 
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राज! یم‎ यहां क्यों गहीं जा सकता था, से भेद कहो - 
قب‎ जी बेले, राजा! किसी समय وڈ‎ के तट 8۴ 
ऋषि बेठे तप करते थे, तहां بج"‎ ने जाय, एक मछली 
मार खाई, तब ऋषि ने क्राधकर, उसे यह भाप दिया कि 
तू इस ہچ‎ फिर आवेगा 38: जीता न रहेगा , इस कारण 
جو‎ वह ग जा सकता था, और जब से काली वहां गया, 
तभी से विस स्थान का भाम कालीदह हुआ . 

इतनी कथा सुनाय, ٭‎ +8 जो बाले, हे राजा! जब 
ओरृष्णचन्द निकले, तब नन्‍द यशोदा 83 आनन्द कर, बड़त 
सा दान पुष्य किया; एच का मुख देख, नयनें केा सुख 
दिया; ओे सब ज्रजबासियों के भी जी में जी आया. इसबीच ۔‎ 
सांझ हुई ते आपस में कहने लगे, कि अब दिन भर के 
हारे, यके, भूखे, प्यासे, घर कहां जायेंगे, रात की रात यहां 
कांटें, भार جع ٭‎ चलेंगे; यह कह, सब सेय रहे. 

जब आधी रात बीत गई, तब भारी आंधी चली, ۹۲ 
جج‎ चारों ओर से जल उठा. आग के लगते ही सब 
ج8‎ पड़े, ۹ घबराकर, चारों ओर देख देख, हाथ पसार 
पसार, लगे पुकारने, कि है छृष्ण! हे कृष्ण! इस आग से 
٭٭‎ बचाओ, नहीं ते यह लण भर में सब के जलाय, ٭:‎ 
करती है. जब गनन्‍्द यशेदा समेत ब्रजबासियों ने ऐसे पुकार 
की, तब ओहछृष्णचन्द जी मे उठते डी ج‎ आग पल भें पी, 
खब के मन को चिन्ता दूर की . भार हेतिही सब हन्दाबन 
आये, घर घर आनन्द मजल हुए बधाये, ۰۱ 


[ ५६ ॥) 


१८ अध्याय ॥ 


इतनी कथा कह, श्रीशह्वकदेव बोले, महाराज! अब में 
तु बरमन करता हूं, कि जैसे 85۹ श्रीकृष्णचन्द ने तिन में 
بج‎ करी से चित्त दे सुने! , प्रथम यौह् ऋतु ٭‎ सिसने 
आते ही सब संसार का وو‎ ले लिया, ओर धरती आकाश 
के یج‎ अग्नि सम किया, पर श्रीकृष्ण के प्रताप से 2187 
में सदा جحںم‎ ही रहे. जहां ہہ‎ घनी :چو‎ के छक्षां पर 
जेलें लहलद्ा रहों; बरन बरन के फूल फूले हुए, लिन पर 
भौरों के سپ‎ के سپ‎ गूंज रहे. आंगें की डालियों पे 
कायल कुहुक रहों; ठंढी ठंढी छांडेों में मोर गाच रहे; 
ہچ‎ लिये मीठी मीठी مو‎ बह रही; भेरर एक ओर बन 
के ہبج‎ न्यारी हो शोभा दे रही थी; तहां कृष्ण बलराम 
गाय॑ छोड़, सब सखा समेत आपस में अनूठे अनूठ खेल खेल 
रहे थे, कि इतने में कंस का पठाया ग्वाल का بچ‎ 
.جج‎ "٢ جں‎ आया . विसे देखतेशी श्रीकृष्णणन्द ने 
यलदेव जी के सेन से कहा कि यह केई असर कपट रूप 
बम आया; अब इसे तुम ۲۰ 

इतनी बात बलदव जी का जताय, श्रीकृष्ण जी ने ٭‎ 
के इंसकर, पास ब॒लाय, ۹٣ पकड़ के कहा, कि सब से 
तुमारा गीका भेष है, और हमारे ہبچجع‎ 8۴ बन, आन 
मिले हे! . यों कह, विसे साथ ले, आधे म्वाल बाल बांट 
लिये ی3‎ आधे बलराम जी के दे, दो ]ہے‎ के बेटाय, 
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सगे फल फूलों का नाम पूछने, जे बताने; इस में बताते 
बताते ओऔक्षष्ण दारे, बलखदेव जीते, तब ओीक्षष्ण के 8 
बलदेव के साथियों के कांधों पर चढ़ाय, ले चले, तहां ہہ‎ 
बलराम जी के ج‎ से आगे ले भागा, ओ बन में जाय, 
ससने अपनी देह बढ़ाई. तिस समय विस काले पहाड़ से 
राणस पर बलदेव जी ऐसे श्ोभायमान थे, जैसे श्याम घटा 
पे चांद, ओे कुष्डल की یىی‎ बिजली सी क्षमकती थी; 
पसीना मेंद सा बरसता था . इतनो कथा कद, ٭ ٭٭٭ج٭‎ 
ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज! ؛3‎ अकेला पाय, वह 
बलराम जी के मारने के हुआ, तेंही उन्हों ने मारे घूसों 
के विसे मार गिराया. इति ४ 





२० अध्याय ॥ 


शऔीएश्ुकदेव जो बोले, है शाजा! जय प्रसम्न के सारके 
जले बलराम, तभी 3] से ]ڈو‎ समेत आन मिले घन- 
श्थाम; चार 3: भ्वाल बाल बन 8 भायें चराते थे, वे भी 
جو‎ मारा सुन पाय, गायें छोड़, उधर देखने के गये, 1چ‎ 
इधर भायें चरतो चरती डाभ कास से निकल, मूंज बन में 
बढ़ गईं, वहां से आय, दोनें भाई यहां देखें तो एक भी 
गाय महीों . 

इस में किसी جج‎ ने आय, हाथ ,ی83‎ ओऔकृष्ण के 
कहा, कि महाराज! मायें सब मूंग बन में पेठ गई, तिम के 
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पीछे म्वाल बाल न्यारे ढूंढ़ते भटकते फिरते हैं, इतनी बात 
के सुगते ही ٭ج(٭‎ मे करम पर चढ़, ऊंचे सुर से जे बंसी 
बजाई, ते सुन, स्वाल बाल ओ सब गायें मूंज बन का 
फाड़कर, ऐसे आन सिलीं, जैसे सावम भादों की جم‎ ठुंग 
तरज्ु के चीर, समुद्र में जा मिलें. इस बीच देखते क्या हैं, 
कि बन चारों ओर से جج جےچ‎ जलता चला आता है. 
यह देख, مك‎ बाल जे! सखा अति یع‎ भय ہج‎ कर, 
पुकारे, है कृष्ण! है रूप्ण! مق‎ आग से बेग बचाओ, महीं 
ते अभी क्षण एक में सब जल मरते हैं, چ3 سج‎ तुम 
सबब अपनी आंखें मूदे। . जद :جج‎ ने 5× मूंदे, तर श्रीकूष्ण 
जीने पक्ष भर में आग مع‎ एक जार माया करी, कि 
गायों! समेत सब म्वाल बालों के भाण्डीर बन में ले आय, 
कहा कि अब आँखें खाल ے۰‎ 

जब विन्हों ने आंखे खाल दीं, चार देखा कि भांडीर 
बन 9, तब 58 ही अचरज मान, कहने रूगे, हे ۱ 
वह ہے‎ कहाँ गई, ओर हम यहां क्यों कर आये? 

ऐसे جج‎ गायें ले, खब मिल, ٠ػ‎ बलराम के साथ 
हन्दाबन आये, ۹۲۰93) ने अपने अपने घर जाय, कहा कि 
आज बन में बखराम जी ने ٭5:‎ नाम राक्षस के मारा, 
और मूंज ٭‎ में आग खगी थी से भी हरि के प्रताप के 
बुझ मई , इति ॥ 
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२१ अध्याय ॥ 


की अति‏ ۹٭ا मुनि बेले, कि महाराज!‏ 33و89 
पावस प्रचण्ड, प्थ्यो के पशु पत्ती जोव जंत‏ ہو अनगीति देख,‏ 
की दया बिचार, चारों आर से दल बादल साथ ले, लड़ने‏ 
के चढ़ आया; तिस समय घन जे! गरजता था, साई ते‏ 
घोंसा बाजता था; और बरन बरम की घटा जे! घिर आई‏ 
रूर, बीर, रावत थे; तिन के बीच बीच बिजली‏ غ3 थीं,‏ 
٭٭ م3 ج8 की दमक, भरत की सी चमक थी; बक पांत‏ 
ध्वजा सी फदराय रही थीं; दादुर मेर कड़खेतें की सी‏ 
बखानते थे; थे बड़ी बड़ी बूंदों कौ झड़ी‏ ٭ भांति भांति‏ 
बाणों की सो झड़ी लगी थी. इस धूमधाम से पावस के‏ 
आते देख, ۱ا١۹ खेत छोड़, अपना जीव ले भागा, तब मेघ‏ 
के सुख दिया. उसने 8] आठ महीने‏ ٭٭ےو पिया ने बरस‏ 
पति के बियाोग में योग किया था, तिस का भाग भर‏ 
लिया; विस में से अठारह भार पत्र उपजे, से भी फल‏ 
फूल भेंट ले ले, पिता के प्रणाम करने लगे. उस काल‏ 
हन्दाबन को भूमि ऐसी सुदावनी लगती थी, कि देखते दी‏ 
बनि आवे; जहाँ तहां नदी नाले सरोवर भरे हुए, तिन पर‏ 
हंस सारस शोभा दे रहे; ऊंचे ऊंचे रूखों की डालियां झूम‏ 
कर‏ جج रहों, उन में पिक, चातक, कपेत, कीर, बैठे‏ 
रहे थे, ओ ठांव ठांव खहे कुसुम जेड़े पहरे, गोपी म्वाल‏ 
से मलारे गाते थे; विग के‏ تو पे झूल झूल, ऊंचे‏ :ھچ 
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निकट जाय जाय, श्रीक्षष्ण बलराम भी बाल लीला कर कर, 
अधिक सुख दिखाते थे . इस आनन्द से बषा ऋतु बीती, तब 
ओरुष्ण म्वाल बालों से कहने - लगे, कि भैया! अब ते 
सुखदाई शरद ऋतु आई. इस में सब के! सुख है; देखो 
रात के उच्जल तारे चमकते हैं, चेरर चार मास जे! गह 
में बिरमे, वे अब सनेह तज, अ्रपने अपने काज के धाये . ۱ 





अध्याय ॥‏ چ8 


ओऔएइडइकदेव जी बेाले, महाराज! इतनी बात कर्द, श्रीकृष्ण- 
बन्द फिर مج‎ बाल साथ ले, लीला करने लगे, जेर जब 
٭ جس بج‎ में धनु चरावें, तब लग सब ۷ घर में बेठों 
हरि का ٭‎ गावें. एक दिन ٭ج)٭‎ ने बन 8 ٭<‎ बजाई, 
ते बंशी की ध्ृन सुन, सारी ब्रज युवती इड़बड़ाय उठ धाई, 
ڈ‎ एक डोर मिलकर, बाट में ہج‎ बेठों; तहां आपस में 
कहने लगों, कि हमारे लेचन सुफल तब होंगे जब جج‎ के 
दर्शन पावेंगे; अभी ते कान्ह गायों के साथ बन में माचते 
गाते फिरते हैं. सांझ समय इधर आवेंगे, तब हमें दर्शम 
मिलेंगे . 

8۲ सुन, एक 3۱۹ बाली कि सुने सखी! چچ ؛‎ ने 
बेमु बजाई, देखो 8: बांस बंश को अधिकाई . इस में इतना 
क्या गुण है जे چ‎ भर ओऔीक्षष्ण के मुंद्द लगी रहती है, 
भर अधराम्टत पी, आनन्द बरस, घन सी गाजती है? क्या 
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हम से भी यह प्यारी जे مم‎ दिन लिये रहते हैं बिहारो! 
जब आओऔीकृष्ण इसे पीताम्बर से पोंढछ, बजाते हैं, तब सुर, 
झुनि, किलर, ओ ہہ‎ अपनी अपनी स्तियों के! साथ ले, 
बिमाने पर बैठ बैठ, हेंसकर, सुले के आते हैं, ओ सुमकर, 
मेादित है।, जहां के तहां चित्र से रद जाते हैं, ऐसा इस 
ने क्या तप किया है जे। खब इस के अधीन हेते हैं . 
इतनी बात सुन, एक गोपी ने उत्तर दिया, कि पइले ते 
इस ने बांस के बंश में उपज, हरि का सुमरण किया, पीछे 
घाम, भीत, जल ऊपर लिया; निदान چ جج‎ है پچ‎ 
जलाय, धुंझां पिया. यह सुन, काई ब्रज गारी गाली, कि 
इम के! भेज क्यों ہ‎ रची ब्रजनाथ, जे 88 दिन ۶8 
रहतों साथ . 

.. इतनी कथा مج‎ श्रीशशकदेव जी राजा 6 से 
_ काने लगे, फि :ہو‎ जब तक श्रीकृष्ण ہ8‎ चराय, बम 
से न ۹93۰ तब तक नित गापी हरि के गुण गावें . इति ॥ 





२३ अध्याय ॥ 


ओएशएकदेव जी बाले कि महाराज! जेंसे ओऔरृष्णचन्द 3 
गिरि गोवर्धन उठाया, ले इन्द्र का गये हरा, अब सेई 
कथा कद्दता हूं तुम चित दे, सुनो; कि सब ब्रजबासी बर- 
۴َ दिन, कातिक बदी चौदस के ,وب ہچ‎ केसर चन्दम 
ले चोक .و‎ भांति भांति की मिठाई के पकवान धर, 
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धूप दीप कर, इन्द्र की ٭و‎ किया करें. यह रीति उनके यहाँ 
परंपरा से चली आती थो. एक दिन वहो ی8‎ आया, तब 
गंद जी ने बड़त सी खाने की सामा جم‎ ओ सब جج‎ 
जासियों के भी घर घर सामग्री भोजन को हे रही थी; 
तहां ओीक्षण्ण मे आ, मा से पूछा, कि मा जी! आज घर 
धर में جب‎ मिठाई जे! हे रही है, से क्या ہچ‎ दस 
का भेद मुझे समझाकर, कहे, जे मेरे मग को दुबधा 
जाय . यज्ञोरा 3 कि बेटा! इस समय मुझे बात करने 
का अवकाश नहीं, तुम अपने पिता से जा, पूछो, वे बनच्चाय 
कर, कहेंगे . क्‍ 

यह सुन, جج‎ उपनन्द के पास आय, ओक्षष्ण ने कहा 
कि पिता ! त्राज किस देवता के पूजने की ऐसी धूमधाम है, 
कि जिम के लिये घर घर पकवान मिठाई है। रही है? वे 
٭٭‎ भक्ति मुक्ति बर के दाता हैं? विंग का नाम :٭‎ गुण 
कहे! ج83 وج‎ मम का संदेह जाथ . چم‎ बेले, कि 
पथ! यह भेर ج‎ ने अबतक गहीं समझा? कि मेथों के 
पति जे। हैं सुरपति, तिन की पूजा है, जिन की क्षपा थे 
وب‎ में ऋड्धि सिद्ध मिलती है, ओ و وہ بج‎ होता 
है; बन उपवन फूलते फलते हैं; विन से सब जीव, जन्त, 
لہ‎ पंछी आनन्द में रहते हैं. यह इन्द्र पृणा की रोति 
हमारे यहां पुरुषाओं के आगे से चलो आती है, कुझ ٭و‎ 
ही गई 6۹ہ‎ निकाली . 

मन्दजी से इतनी बात सुन, श्रीकृष्णयन्द बेले, ٭‎ पिता! 
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जे। हमारे बड़ों ने जाने अमजाने يی‎ की पजा की ते कौ, 
पर अब तुम जान बुझकर, धम्मे का पंथ छोड़, ऊबट बाट 
क्यों चलते ہچ‎ इन्हर के मानने से कुछ गहों چبق موچ‎ 
कद भक्ति मुक्ति का दाता ٢8٢: ۹۲ विस से ऋड्धि सिद्धि किस 
3 पाई है? यह तुम हों कहे! विस ने किसे बर दिया है? 
हाँ एक बात यह है, कि तप यज्ञ करने से देवताओं ने 
अपना राजा بح ہی .جم‎ है, टूस से कुछ 
परमेश्वर नहों हो! सकता. सुभे, जब असुरों से बार बार 
हारता है, तब भागके कहों जा, छिपकर, अपने दिन काटता 
है; ऐसे कायर के क्यों माने, अपना धर्म किस جم[‎ नहीं 
पहचाने ? بی‎ का किया कुछ नहों हा सकता; जे कर्म में 
लिखा है सेई होता है; सुख, संपत, दारा, भाई, رت‎ 
آ9‎ सब अपने धर्म से मिलते हैं, ओे आठ मास نپ ہج‎ 
जल सेखता है, साई चार महीने बरसाता है, چیم‎ 
3 में ढवण, 9 होता है, और ब्रह्मा ने जे चारे 
बे बनाये हैं, ब्राह्मण, क्षत्री, 8> पएहढ्र, ہ‎ के पीछे भी 
एक एक ٭٭‎ लगा दिया है, कि سجن"‎ ते वेद विद्या पढ़ें; 
छत सब की रक्षा करे; वैश्य खेती वगज; ओ एढहू इन 
तीनों की सेवा में रहै . 

पिता! م‎ वैश्स हैं, गायें बढ़ों, इस से गाकुल रूआ, 
तिसी से माम गोप पड़ गया . हमारा यही نپ‎ है कि खेती 
बनज करें थे गे ब्राह्मण की सेवा में रहें, वेद की आज्ञा 
है कि अपनी कुल रीति न छोड़िये; ۲ लोग अपना घस्मे 
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लज जार का धर्म पालते हैं, से ऐसे हैं وسچ 3ڈ‎ हे।, 
पर पुरुष से प्रीति करे . इस से अब इन्ह की पूजा छोड़ 
दौजे, के बन पब्वेत की سو‎ कौजे; क्योंकि हम ہم‎ 
के, جم‎ राजा वेई हैं, जिन के राज में इम सुख से 
रहते हैं, )۷ छोड़ और के पूजना इमें उचित नहीं; इससे 
अब सब पकवान मिठाई ٭٭‎ ले चले, ओर गेावधेन को 
पूजा ۰ 

इतमी बात के सुनते दी, جج‎ उपनन्द उठकर वहां गये, 
जहां बड़े बड़े गाप अथाई पर बेठे थे, इन्हों ने जातेही सब 
ओलष्श की कही बातें ۹۰۴ सुनाई . वे ۹و‎ ही बेले, कि 
بج‎ सच कहता है, तुम बालक जाग, उस की बात मत 
डाले; भला तुमहीं बिचारो कि इन्ह कोन है, ओर हम 
किस وہ‎ विसे मानते हैं? जे! पालता है उसकी ते पूजा 
दी भुलाई . इसमें सुरपति से क्या काज है, क्यों न पूर्ण बन, 
सरिता, गिरिराज का? शेसे कह, फिर खब 8:۷: ने कहा, 
कि यह ते भला मत कान्ह ने किया. अब सब दवों के 
छोड़, बड़ा जे गोवर्धन مم‎ है उसी को सेवा करें . 

यह बचन सुगते दही गनन्‍्द जी ने 0۹5 हो, गांव में ढंढारा 
फिरवाय दिया, कि कल हम सारे ब्रजबासों चलकर, गोवधेन 
को पूजा करेंगे; जिस जिस के घर में इन्ह्र पूजा के लिये 
पकवान मिठाई बनी है, से सब ले ले, भार ही गोवर्धन 8 
जाइया . इतनी बात सुन, सकल ब्रजबासी दूसरे दिन ओर के 
तड़के ही उठ, [چ‎ ध्यान कर, सब सामग्री झालों, थालों, 
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8۲۱۹٢۰ ×91, .۰٭‎ चरुओं में भर, गाड़ों, ؛۹۹8٭,‎ पर 
रखवाय रखवाय, गाबधन के चले; तिसी समय جج" جج‎ 
भी कुटुम्ब समेत सामा ले, सब के साथ हे। लिये, चर वाजे 
माजे से चले चले सब मिल, गाोवबधन पहुंचे. 

वहां जाय, 8 के चारों ओर .جج‎ बद्ार, जल छिड़क, 
و‎ बावर, जलेबी, लड़, खुरमे, इमरती, फेगी, पेड़े, वरफी. 
खाजे, .60و‎ मठढ़ी, सीरा, पूरी, कचारी, सेव, पापड़, पकौड़ी 
आदि पकवान ओर भांति भांति के भोजन, बिंजन, संधाने, 
सम सुन, रख दिये, इतने कि जिन से पत्वेत छिप 0۷ 
ऊपर फूलों की माला .ہے‎ बरन बरन के पाटंबर तन 
85۰ 

समय को शोभा बरनी ۴ जाती; "8۴ ऐसा‏ ب5 
गण‏ یج झुदहावना खगता था, जैसे किसी ने गइने कपड़े‏ 
یج जी ने पुरोहित‏ جج से सिंगारा हाय; और‏ وہ 
सब ग्वाल बालों के! साथ ले, रेोलो, अकछ्षत, पुष्प चढ़ाय,‏ 
कर, पान, सुपारी, दक्षिणा धर, वेद की‏ و83 दीप,‏ .وپ 
چي विधि से पूजा की, तब श्रीकृष्ण मे कद्दा, कि अब तुम‏ 
मन से गिरिराज का ध्यान करे, ते वे आय, दश्शन दे,‏ 
भोजन करें ,‏ 

ओऔक्षष्ण से यों सुनते ही, جم‎ यशोदरा समेत सब भोपी 
8+ कर जोड़, नेग सूंद, ध्यान लगाय, खड़े हुये; तिस काल 
गन्दसाल उधर ते अति मेटी भारी दूसरी देह घर, बड़े 
बड़े दाथ पाँव कर, कमलमनैन, चम्दमुख हे।, मुकुट धरे, 
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बनमाल गरे, पीत बसन ओ रतन जटित आभ्रषण چچ .جم‎ 
.ہپ .جح‎ पब्वेत के बीच से निकले; चर इधर आप 
टूसरे रूप के देख, सब से "ہج‎ कद्दा, देखा! गिरिराज 
मे प्रगट हाय, दर्शन दिया, जिन की पूजा तुम ने जी 
लगाय, करी है. इतना बचन सुनाय, ओऔरृष्णचन्द जी ने 
गिरिराज के ہچ‎ की; उनकी देखा देखी सब गोपी गोप 
प्रणाम कर, आपस में कहने लगे, कि इस भांति इन्द्र ने پچ‎ 
दर्शन दिया था; م‎ हृथा उन की पूजा किया किये; और 
क्या जानिये प्रषाओं ने ऐसे प्रत्यक्ष देव के छोड़, क्यों جج‎ 
के माना था, यह वात समझी नहीं जाती . 

थों بج‎ बतराय रहे थे, कि श्रीकृष्ण बेले, अब देखते 
क्या हा, 3۲ भाजन लाये हा, से खिलाओ ., इतना बचन 
सुनते डी, गोपी गाप घट रस भोजम थाल परातों में भर भर, 
उठाय उठाय, लगे देने, ओ गोबधेन माथ दाथ बढ़ाय बढ़ाय, 
8 से, 9910 करने; निदान जितनी सामग्री गन्‍्द समेत सब 
ग्रजबासी ले गये थे, से खाई, तब वह मरत ٭‎ में समाई . 
इस भांति अह्ृत लोला कर, ओहरूष्णयन्द सब के साथ ले, 
पतव्वंत के परिक्रमा दे, दूसरे दिन 389. से चल, इंसते 
खेलते हन्दावन आये; 8 काल घर घर आनन्द मक़्ल 
جب‎ होने लगे, ओ جج‎ बाल सब गाय बढछड़ों के रंग 
रंग, उनके गले 8 गंडे, धंटालियां घूंघरू बांध बांध, न्यारे 
हो ٭چ‎ कर रहे ۱ 
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इतनी कया सुनगायथ, ओऔडए्डुकदेव 5چ‎ बेाले, कि इस 
भांति जब गोपों ने इन्द्र को छोड़, गाबधेन पूजा, ते इन्ह 
मे सब देवताओं के इकठे कर, अमरावती के बुलाया. जब 
सारे देवता ی‎ के पास गये, तब वह उन से पूछने खगा, कि 
तुम सुझे समझाकर, कहे! कल ब्रज में पजा किस की ۰ 
इस बीच ہہ‎ जे आम पहुंचे ते یىی‎ से कहने लगे, कि 
सुने! महाराज! तुम्हें सब 3۰ मानता है, पर एक ब्रजबासी 
गहों मानते, क्योंकि गन्‍द के एक बेटा हुआ है, तिसी का 
कहा सब करते हैं, विन्हों ने तुन्दारी पूजा मेट, कल सब से 
جب‎ पूजवाया . इतनी बात के सुनते डी, جج‎ क्राध कर 
बेला, कि ब्रजबासियों के धन बढ़ा है, इसी से چ‎ अति 
गये हुआ . विन्हों ने मेरी पूजा णे। तप यज्ञ ٭‎ तजा है, 
और अपना काल दरिद्र बुलाया है. वह बालक मूरख, 
.روج‎ बहुबवारी के अभिमानी है. अबहों उनका गवे ہے‎ 
हूं, ۹+ लण भर में یہہ‎ लक्ष्मी खाउता हूं . 

ऐसे बकझक, खिजलायकर, सुरपति ने मेघपति ٢ 
बुलाय भेजा; वह सुनते ही डरता कांपता ۳ जेड़, सम्मुख 
आ, खड़ा हुआ . विसे देखतेदी جج‎ तेहकर बेला, कि तुम 
अभी अपना सब दल साथ ले जाओ, थे। गाबधन पब्वेत समेत 
ब्रजमस्डल के बरस बद्ाओ, ऐसा कि ۲٭٭‎ गिरि का चिन्ह 
और 9۹۹۲8] का गाम न रहे . 

इतनी आज्ञा पाय, मेघपति दण्डवत कर, राजा جن‎ से 
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हुआ, ओर 'छसने अपने स्थान पर आय, बड़े बड़े 1‏ ہہ 
के बलायके कहा, सुने! महाराज की श्राज्ञा है, कि तुम‏ 
दो. यह बचन सुन,‏ جب अभी जाय, ब्रजमण्डल के! बरस‏ 
सब मेघ अपने अपने दल बादल ले ले, 8۹98 के साथ ۲‏ 
खिये . विस 3 आतेही ज्रजमण्ड्ल के घेर लिया, 9 गरज‏ 
मरज, बड़ी बड़ी बूंदों से खगा मूसलाधार जल बरसाने, ۲‏ 
अंगुली से गिरि के बताकने‏ 

इतनी कथा .ج٭‎ ओऔशुकदेव जी 3 राजा परीक्षित से 
कहा, कि महाराज! जब ऐसे चहुं ओर से ۹ب‎ घटा 
جچو‎ जल बरसाने खगा, तब गनन्‍्द यशोदा समेत सब गोपी 
सवाल बाल भय खाय, भोगते, थर थर कांपते, श्रोरष्ण के 
पास जाय पुकारे, कि हे कृष्ण! इस महाप्रलय के जल से 
कैसे لہ‎ तब तो तम ने ی‎ की पूजा सेट, पब्वेत 
पजवाया, अब बेग उस के ब॒लाइये जे आय, ۹۲ करे, 
नहीं तो लण भर में गगर समेत सब डूब मरते हैं. इतनी 
बात सुभ, ओर ٭٭‎ के भयातुर देख, श्रीकृष्णचन्द्र बेले, कि 
तुम अपने जी में किसी बात की चिन्ता मत करे, गिरिराज 
अभी आय, तुन्दारी रक्षा करते हैं. यों कद गोबर्घन के! तेज 
से तपाय, 8٭‎ सम किया, ओ बायें हाथ की छिंगुली पर 
ہ521‎ खिया . तिस काल सब अ्रजबासी अपने ढोरें समेत आ, 
उसके गीचे खड़े हुए, 3۲ ج بب ہو‎ देख देख, अचरज 
कर, आपस में कइने खगे, कि 8 कोई आदि पुरुष अवतरे हैं, 
जिने ने अंगुरी पर गिरि के उठाथ ۰ 
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इतनी कया कह, ओर कदेव सुमि राजा परीक्षित से कहने 
लमे, कि उधर ते मेघपति अपना दल 8 क्राध कर कर, 
मूसलधार जल बरसाता था, जऔ दधर جوم‎ पे गिर, ہچ‎ 
तवे की बूंद शो जाता था . यह समाचार सुन, یىی‎ भी काप 
कर, आप चढ़ आया, ٭‎ लगातार उसी भांति सात दिम 
बरसा, पर ब्रज में इरि प्रताप से एक बूंद भी न पड़ी . जब जल 
निबड़ा, तब सेघों ने आ, हाथ ہ3‎ कद्दा, कि हे माथ! जितना 
.جب‎ का जल था सब का सब हे। و‎ अब क्या करें? 
थों یی چپ‎ ने अपने ज्ञान ध्यान से विचारा, कि आदि 
पुरुष ने अवतार लिया, नहीं ते किस में इतनी 6ہ‎ यी 
ले गिरि धारण कर, ब्रज को रक्षा करता? 88 सच समझ, 
अ्रकता पदधता, 33] समेत इन्षह अपने स्थान के जया, ओर 
यादल उघड़, प्रकाश हूआ ; तब सब ब्रजवासियों ने چجج‎ हे, 
ओरकृष्ण से कहा, महाराज! अब गिरि उतार धरिथे, मेघ 
जाता रहा. यह बचन सुमते हो, श्रीकृष्णचन्द्र ने पव्वेत जहां 
का तहाँ रखदिया, इति ॥ 


२४ अध्याय ॥ 
ओऔश्टकदेव बेले, कि जद हरि ने गिरि कर से उतार 
.جب‎ तिस ےم‎ सब बड़े बड़े 2۷ ते इस अह्रुत चरित्र के 
देख, थों कद् रहे थे, कि जिस की جو‎ भे इस महाप्रलय से 
आज ग्रजमण्ड्ल बचाया, तिसे م‎ नन्दसुत कैसे कहेंगे? हाँ 
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किसी समय جم‎ यशज्ञादा جج ٭‎ तप किया था, इसी से 
सगवान ने आ, इमके घर जना लिया है; जे! म्वाल बाल 
आय आय, श्रीकृष्ण के गले मिल मिल, पूछने लगे, कि भेया ! 
چ‎ 8 इस कोमल कमल से हाथ पर केसे ऐसे भारी جب‎ का 
केाझ संभाला; ओर गन ً31 करुणा कर, पुत्र को हृदय 
खगाय, हाथ दाब, अंगलो चटकाय, कहने लगे, कि सात दिन 
गिरि कर पर ,دص‎ हाथ दुखता हायगा; और गोपी यशेोदा के 
पास 1۹ आय, पिछली सब कृष्ण की लौला गाने खग्गीं. इति॥ 





२६ अध्याय ॥ 


श्रीशशकदेव کو‎ बेले, कि महाराज! भोर हेतेही, सब 
गायें ओे یج‎ बालों के संग कर, अपनी अपनी छाक ले, 
بح‎ बलराम बेश बजाते थे! मधुर मधुर सुर से गाते जों 
घेनु चरावन बन के 9, ते राजा इन्द्र सकल देवताओं के 
साथ लिये, कामधेन के आगे किये, ऐरावत हाथी पर चढ़ा, 
یچچ‎ से चला चला हन्दायम में आय, बन की बाट रोक 
खड़ा हुआ. जद (۴ उसे दूर से दिखाई दिये, तद 
गज से उतर, नंगे पाओं, मले में कपड़ा डाले, و‎ थर 
काँपता आ, ٭.م٭‎ के चरणों पर गिरा, ओर पछताय पढछ- 
ताय, रो रो, कहने लगा, कि हे ब्रजनाथ! ہو‎ पर दया 
करो . 

जब ऐसे दोन हे।, ی‎ ने و"‎ करी, तब ٭‎ 
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दयाल ٭‎ 38, कि अब ते ج‎ कामघेनु के साथ आया, 
इस से तेरा अपराध क्षमा किया, पर फिर गब मत ۰: 
क्यौंकि गब॑ करने से ज्ञान जाता है, थे कुमति बढ़ती है, 
उसी से अपमान होता है. 

इतनी बात ओऔहृष्ण के मुख से सुनते ही, جج‎ 8 उठकर, 
वेद की 88 ٭‎ ×× की, ۹۴ गोविंद नाम धर, चरणाम्हत 
ले, परिक्रमा करी. 8 समय गंधव भांति भांति के बाजे 
बजा बजा, श्रीकृष्ण का यज्ञ गाने खग, ओ देवता अपने 
बिसानें 8 बेठे आकाश से फूल बरसावने; उस काल 6 
समां हुआ, कि माने फेर कर, 9 ने ج٭‎ लिया . जब 
पृजा से निचिन्त کی ٭‎ हाथ जाड़, وج‎ खड़ा हुआ, 
तब श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी, कि अब तुम कामधेन समेत अपने 
पुर जाओ . आज्ञा पाते ही कामधेन थे ی‎ थिदा مج‎ 
दष्डवत कर, इन्द्रलाक के गये, चर श्रीकृष्णचन्द्र गौ चराय, 
सांझ ہآ‎ सब म्वाल बालों के लिये हन्दायबन आये . उन्हों 
ने अपने अपने घर जाय, कहा, आज हम ने हरि प्रताप से 
ہچ‎ का تن‎ बन में किया . 

इतमगी कया ...ہج‎ ओऔश्कदेव जी ने राजा परीक्षित से 
कहा, राजा! مج‎ ओऔगोविंद कया में ने तुन्हें सुनाई, 
इसके सुनने 3. सुनाने से संसार में धर्म, अथे, काम, 8, 
चारों पदार्थ मिलते हैं. इति ॥ 
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२७ अध्याय ॥ह॥ 


जी बेले, कि महाराज! एक दिन मंद जी‏ ٭٭×(٭* 
मे संयम कर, एकादशी ब्रत किया; दिन ते खान, ध्याग,‏ 
भजन, जप, पूजा में काटा, ۹۲ रानि जागरण में 8۴۶۰.‏ 
چپ रही, थे। दादशी भई, तव उठके देह‏ ٭9 जब कः घड़ी‏ 
कर, भोर हुआ जान, धाती अंगोझा झारी ले, यमुना नहाने‏ 
चले, 83 पीछे कई एक म्बाल भी हो लिये; तोर पर‏ 
जाय, प्रणाम कर, कपड़े उतार, नन्‍्द जी जे गीर में पेठे, ते‏ 
बरुण के सेवक जे जल की चौकी देते थे, कि काई रात‏ 
केा नहाने गम पावे, विन्हों मे जा, बरुण से कद्दा, कि महा-‏ 
राज! कोई इस समय यसुना में न्हाय रहा है, ٢ क्या‏ 
है? बरुण बेला, विसे अभी पकड़ "۰‏ ۲ج आज्ञा‏ 
आज्ञा पातेह्दी, सेवक फिर वहाँ आये, जहां ननन्‍्द जी ख्ताग‏ 
6ص कर, जल में खड़े जप करते थे. आते ही, अचानक‏ 
जी के वरुण के पास ले गये . तब नन्दजी के‏ کم डाल,‏ 
साथ 3: म्वाल गये थे, इनन्‍्हों ने आय, श्रीकृष्ण से कहा, कि‏ 
जी के बरुण के गण यम्रुगा तौर से‏ ہچ मद्ाराज!‏ 
पकड़, बरुणलेक के ले गये .‏ 

इतनी बात के सुनते डी श्रीगोविर क्रोध कर, उठ 3, 
मे पल भर में बरुण के पास जा पहुंचे. इन्हें देखते ही 
वद्ट उठ खड़ा हुआ, और हाथ जेड़, बिगती कर, बेला, 
रात के आप के पिता मन्दजी के नदी में नहाते देख, अन- 
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जाने गए पकड़ लाये; भला इसी मिस में ने दर्शन आप के 
पाये, अब दया कीजे, मेरा दोष ہہ‎ में ہ٭‎ 3.۰. ऐसे 
अति दीनता कर, बहुत सी भेंट लाय, नन्द थे! श्रीक्षष्ण के 
आगे घर, जद बरुण हाथ ہ3‎ सिर गाय, یچ‎ लड़ा 
हुआ, तद ×۳ भेंट ले, पिता के साथ कर, वहां से चल, 
جج‎ आये . इन के देखते ही, सब ब्रजबासी आय मिले; 
तिस جم‎ बड़े बड़े गोपों ने गनन्‍्दराय से पछा, कि त॒न्हें बरण 
के सेवक कहां 8 गये थे? ٢ج‎ जी बेले بج :3و‎ वे यहाँ 
से पकड़, मुझे مم‎ के पास ले गये, तोों पीछे से श्रीकृष्ण 
पहुंचे ; इन्हें देखते ही वह सिंदासन से उतर, पाओं पर गिर, 
अति बिमती कर, ۲ खगा, गाथ! मेरा अपराध क्षमा 
कीजे, چو‎ से अगजाने यह दोष हुआ, से चिक्त में ग 
.ون‎ इतनी बात गन्‍्द जी के मुख से सुनते ही, भाप 
आपस में कहने लगे, कि भाई! हम ने ते यह तभी जागा 
था, जब ओशहूष्णचन्द ने تم‎ धारण कर, جو‎ को ٭‎ 
करी, कि मन्दमहर के घर में आदिपुरुष मे आय, अवतार 
लिया है. 

,ج9 आपस 8 बतराय, फिर सब गापों ने दाथ‏ چو 
दिन‏ ہج ۷ ओकृष्ण से कद्दा, कि महाराज! आप ने‏ 
भरमाया, पर अब सब भेद तुन्दारा पाया, तुन्दीं जगत के‏ 
दया कर, अब हमें‏ ؛ کہ۲ करता दुख इरता हो, चिलाोको‏ 
बेकुय्ठ दिखाइये . इतना बचन सुन, श्रीकृष्ण जी लण भर में‏ 
बेकुष्ट रच, विन्हें जज ही में दिखाया; देखते ही ब्रजवासियों‏ 
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के शाग हुआ, ते कर ,ہ8‎ सिर झुकाय, बेले, हे नाथ! 
ہج‎ महिमा अपरंपार है, हम कुछ कह ۱۴ सकते, पर 
ہج‎ को छकपा से आज हम ने यह जाना कि तुम मारायण 
हे, भूमि का भार उतारने के संसार में जन ले, आये हे, 
ओऔश्यकदेव जी ,٭‎ कि महाराज! जब ब्रजबासियों ने 
इतनी बात कद्दी, तभी श्रीकृष्णचन्द ने सब के 8:88 कर, 
3 बेकुष्ठ की रचना रची थी से उठाय ली, ओे अपनी 
साया फेशाय दी, ते सब गोपों ने सपना खा जाना, ओर 
गनन्‍द जी ने भी माया के बन हे, ٢٢ के अपना पुत्र 
ही कर माना ۱ 





२८ अध्याय ॥ 


श्रीशडुकदेव मुनि कहने लगे, कि राजा! 33 श्रीश्षष्ण जी 
ने विद्याधर के तारा, ओर शंखचूड़ के! मारा, से प्रसक्ृ कहता 
हूं, तुम जी खगाय, सुना. एक दिन नन्द जी ने सब गाष 
×19 के बलाय के कद्दा, कि भाईथे।! जब ہم‎ का जन्म 
रूआ था, तब में ने कुखदवो م58 ٭‎ की यह मानता करी 
थी, कि जिस दिन रूष्ड बारह बरस का .ہچ‎ तिस दिन 
मगर समेत बाणे गाजे से जाकर, पूजा करूंगा; से दिन 
उस को कृपा से आज देखा, अब चल कर, पूजा किया 
चाहिये . 

इतना बचन गम्द जी के मुख से सुनते ही, सब 7۳ 6 
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उठ धाये, थे झटपटही, अपने अपने घरों ٭‎ पूजा की 
सामग्री ले आये. तद ते गन्दराय भी पूजापा थे پچ‎ 
दही, माखन सगड़ों बहंगियां में रखवाय, یچ‎ समेत उनके 
साथ हो लिये, ओ चले चले, अम्बिका के स्वान पर पहुंचे . 
वहाँ जाय, सरखती गदी में چم ,وچ‎ जी ने परोाहित 
खुलाय, सब के साथ ले, देवी के मन्दिर में जाय, भासत्न की 
रोति से पूजा को, ओ जे पदार्थ चढ़ाने के ले गये थे, से 
आगे घर, परिक्रमा दे, हाथ जेड़, बिनती कर, कद्दा, कि 
मा! आप की कृपा से ٭٭٭‎ बारह बरस का हुआ . 

ऐसे कह, ہمہ‎ कर, मन्दिर के ہ٣‎ आय, सहस्त 
س7ج‎ जिमाये . इस में अबेर जे हुई, ते सब ब्रजवासियों 
समेत, गन्‍्द जी तीथ ब्रत कर, वहां ही रहे . रात के सेते 
थे, कि एक अजगर ने आय, नन्दराय का पाँव पकड़ा, जे 
खगा निगलने; तब ते वे देखते ही, भय खाय, घबराय के 
लगे पकारने, हे कृष्ण! हे रृष्ण! बेग सुध ले, नहीं ते यह 
झुझे मिगले जाता है. उन का शब्द सुभते दही, सारे ब्रजबासी 
सती क्या पुरुष गॉंद से चौंक, नन्‍द जी के निकट जाय, 
उजाला कर, देखें ते एक अजगर उन का पांव पकड़े पड़ा 
है. इतने में श्रीकृष्णचन्द जी ने पहुंच, सब के देखते ही जे 
उस की पीठ में चरण लगाया, 3٦ جج ٭٭‎ अपनी देद छोड़, 
सुन्दर पुरुष हो, प्रणाम कर, ج88‎ हाथ जाड़, खड़ा ۹۰ 
तब श्रीकृष्ण ने उस से पूछा, कि ۹ج‎ है, ओ किस पाप 
से अजगर हुआ था, से कद्द. वह सिर झुकाय, बिनती कर 
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बेला, अन्तयामी ! तुम सब जानते हे मेरी उत्पत्ति, कि में 
सुदर्षन नाम बिद्याधर हूं, सुर पुर में रहता था, शरे। अपने 
रूप गण के आगे गये से किसी के कुछ न गिनता था . 

एक दिन विमान में बैठ, جج‎ के! निकला, ते जहां 
अंगिरा ऋषि 82 तप करते थे, 8 ऊपर हो, सो बेर 
आया गया . एक बेर ओ उन्हों ने बिमान की परढांई देखी, 
. हें ऊपर देख, क्रोध कर, मुझे भाप दिया, कि रे अभि- 
मानी ج‎ अजगर सांप हो . इतना बचन उनके मुख से 
निकला कि में अजगर हे।, भीचे गिरा. तिस खमय ऋषि ने 
कद्दा था कि तेरी सुक्ति ओलष्णयन्द के हाथ होगी, इसी 
खिये 83۶3 गन्‍दरायजी के चरण आन, पकड़े थे, जे आप 
आय के मुझे सुक्त करें, से ऊपानाथ! आप ने आय, रूपा 
कर, मुझे मुक्ति दी. ऐसे कह, विद्याधर ते परिक्रमा दे, 
हरि से आज्ञा ले, 3ہ"‎ कर, बिदा .٭‎ बिमान पर चढ़, 
یچچ‎ के गया, ओ यह चरित्र देख, सब ब्रजवासियों के 
ऋचरज हूआ . निदान भार होते ही, देवी का दशेन कर, सब 
मिल !تع‎ आये . 

इतनी कथा ,ہج‎ ओऔश्ुकदव मुनि बेले, कि ۱ 
एक दिन इलघर ۹+ गोविन्द गापियों समेत चांदनी रात के 
आनन्द से बन में गाय रहे थे, कि इस बोच कुवेर का सेवक 
अंखचूड़ ہم مم‎ जिस के सीस में मणि ओ अति बलवान 
था, से आ निकला; देखे तो एक ओर सब गोपियां وچ‎ 
कर रही हैं, जे एक ओर ٭ی‎ बखदेव मगन हे।,, मक्षवत 
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गाय रहे हैं. कुछ इस के जी में जे आईं, ते جج‎ ब्रज 
युवतियों का घेर, आगे धर, ले ٭‎ तिस समय भय साय 
पुकारों ब्रजवाम, रक्षा करो *٭ج‎ बलराम ! 

इतना ۲٭ہ‎ गोपियों के मुख से निकलते दी, ہو‎ कर, 
. दोनों भाई रूख उखाड़, दाथों में ले, ۴ दोड़ جج‎ कि 
मानो गज माते खिंद पर छठ धाये; ۲ वहां जाय, गोपियों 
से कहा, कि तुम फिसो से मत डरे, हम आन पहुंचे, हम 
के! काल समान देखते ही, यक्ष भयमान ٭‎ गोपियों ٢ 
छोड़, अपना प्राण ले, भागा . उस काल नंदखाख ने 
बखदेव जी के ते गोपियों के पास छोड़ा, ओे आप जाय, 
ہہ‎ झोंटें पकड़, पछाड़ा, ۲۳ तिरछा हाथ कर, उसका 
सिर काट, मणि ले, आन बखराम जी के दिया. इते ॥ 





२८ अध्याय ॥ 

ओश्एकदेव मुनि 38. राजा! جج‎ इरि बन में وو‎ 
चरावें, तबतक सब ब्रज युवतियां गंदरानी के पास आय, 
बैठकर, प्रभु का यज्ञ गावें; जे। लीला श्रीकृष्ण बन में करें, 
से! गोपियां घर बेठी उच्चरें. इतनी कया .ہج‎ ओऔशुक- 
देव जी ने राजा परीक्षित से कहा, कि महाराज! इसी रीति 
से नित गोपियां दिन भर इरिे के गछ "3 जे सांझ 
समय आगे जाय, ×۹ ٭٭‎ आमंद-कंद से मिल, چو‎ 
मान, ले आवें; ओ लिख समय यशोदा रागी भी रजोमंडित 
पुत्र का 9 पवार से पोंछ, कंठ खमाय, و‎ माने . इति ॥ 
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श्ौश्ुकदेव जी बेले, कि महाराज! एक दिन جب‎ बल- 
राम सांझ समय ہو‎ चरायकें बन से घर केश आते थे, दस 
बीच एक असर अति बड़ा बेल बन, आय, यायों में मिला . 
8: उसे देखते हो, सब गायें तो بج‎ तिधर फैल गई, भरे 
जजबासो रोड़, वहाँ आये जहां सब के पीछे بج‎ बखराम 
चले आते थे . प्रणाम कर, 6ج‎ महाराज! आगे एक अति 
यड़ा बेल खड़ा है, उस ٭‎ ۹ बचाओ . इतनी बात के چپ‎ 
ही, अंतयामी श्रीकृष्णचन्द्र भोले, कि तुम कुछ मत डरे! उस से, 
وع یج‎ का रूप बम कर, आया है मीच, हम से चाइता है 
अपनी मीच . इतना कष्ट, आगे जाय, 93 देख ج:+<‎ बनवारी, 
कि आव इमारे पास कपट तम धारी; ج‎ चर किस के क्यों 
डराता है, मेरे निकट किस लिये गहीों आता? 3۲ बेरी सिंह 
का कहावता है, से म्टग पर नहीं घावता; देख, में हों و‎ 
काल रूप गोबिन्द, में ने तुज से बह़तों के! मार के किया है 
निकन्द . 

यों कह, फिर ताल ठोक, खलकारे, आ, ٭و‎ से संग्राम 
कर . यह वचन सुमतेद्दी, असर ऐसे क्रोध कर धाया, कि 
सानो ی‎ का ج٭‎ भराया. जों जो हरि उसे इटाते थे, 
0۴ त्यों ۴ج‎ संभल संभल, बढ़ा आता था. एक बार जो 
उन्हों ने ج8‎ दे पटका, ٢۹ खिजला कर उठा, थे 31 


बींगों में उसने हरि के दबाया, ٭٭‎ ते श्रीकृष्ण जी ने भी 
11 
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फुरती से निकल, झट पांव पर पांव दे, उस के सोंग पकड़, 
81 मड़ोड़ा, कि जेसे कोई भींगे चीर के गियाड़े . निदान वह 
पछाड़ खाय, गिरा, ओ उस का जी 658 गया, तिस समय 
सब देवता अपने अपने बिमानों में बेठ, आनन्द से फूल 
बरसावने लगे, के! गोपी 3 कृष्ण यश गाने. इस बीच 
ओराधिका जी ने थ्रा, हरि से कहा, कि महाराज! हृपभ 
रूप 8 तुम ने मारा, इस का पाप हुआ; इस से अब तुम 
×9 नहाय आओ, तब किसी के हाथ लगाओ . इतनी बात 
के सुनते ही, प्रभु भेले, कि सब तीथों के में ब्रज ही में 
बुला 3+8. यों कह, गेबधेन के निकट जाय, दो ओंडे 
कुण्ड खुदवाये, तहों सब तीये देह घर, आये, ओ अपना 
अपना भाम कह कह, उन में जल डाल डाल, चले गये . 
तब ہے *٭‎ उन में یج‎ कर, बाइर आय, چو‎ गो 
ہچ‎ दे, बहुत से ब्राह्मण जिमाय, शुद्ध हुये, ओ विसी दिन 
से रूष्णकुण्ड़ وچب‎ कर के वे प्रसिद्ध ۰ 

यह جج‎ सुनाय, ओशएकदेव बेले, कि महाराज! एक 
दिन मारद मुनि जी कंस के पास आये, ओ उस का केाप 
बढ़ाने के। जब उन्हें ने बलराम 3 श्याम के होने, के 
माया के आने, ओ ب×ع‎ के जाने का भेद समझा कर, करा, 
सब कंस क्राध कर, बेला, नारद जी! तुम सच कहते हो, 
क्योंकि, देखा, 8 पत्र के मुझे ला दिया, फेर मन को 
परतीत बढ़ाय, ठग के सभान सरबस चराय लिया . 

इतना कह, बसुदेव के! बुखाय, पकड़ बांधा, थे! تو‎ पर 
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हाथ रख, अकुलाकर, बाला, कि कपटी ! ج‎ मुझ  ) 
रहा, ओ। में ने तुझे साध सत्य कर, जामा, पर द्व ने मन्द 
के घर कृष्ण को पठाय दिया, ہ٭‎ इमें कन्या दिखाई . 
कहा है, कि मिच, सगा, सेवक द्ितकारी, जे! कोई भी कपट 
करे से बड़ा पापी है. 

ऐसे बकझक, फिर कंस मारद जी से कहने लगा, कि 
महाराज! हम मे कुछ इस के मन का भेद ग पाया, ऋआ 
खड़का ओ कन्या के ला दिखाया; जिसे कद्दा अधूरा गया, 
सेाई जा, गाकुल में बलदेव भया. इतना कह, 85۲۷٢ कर, 
حچ‎ चबाय, وو‎ उठाय, آ9‎ चाहा कि बसुदेव के 8٠۴ ते 
جج‎ मुनि मे हाथ पकड़ कर, कद्दा, राजा! बसुदेव के ते 
چ‎ रख आज, ञे। जिस में ٭ج‎ बलदेव ۹۰۴ से! कर काज . ऐसें 
समझाय बुझाय, जब गारद मुनि चले गये, तब कंस ने बसुदेव 
ہج‎ के ते एक केटठरी में मूंद दिया; ۹۲ आप भयात्र 
है।, केशी माम रालस के ब॒लाके बेला कि राम कृष्ण के 
जा ۰ 

इतना बचन सुनते डी, क्षेशी ते आज्ञा पा, बिदा हे, 
दष्छवत कर, جع‎ के गया; चेरर कंस मे साल, तुसाल, 
चाणर, .٭ہ٭‎ ब्योमासुर आदि जितने ۲٭"‎ थे, सब के 
बुला भेंजा वे आये, लिन्हें समझा कर, कहने रूगा, कि 
मेरा ۹و8‎ पास आय, बसा है, तुम अपने जी में सेच 
बिचार करके मेरे मन का पूल जे खटकता है 66۰ 

मन्त्री बेले, [۳۹۰٣ आप महावलो हे।, किस से 
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डरते ہم‎ राम छृष्ण का मारना क्या बड़ी बात है? ےچ‎ 
ہبج‎ सत करे।, जिस छल बल से थे यहां आवें, साई हम 
समता बतावें . पदले ते! यहां भली भांति से एक ऐसी सुन्दर 
.یم یی‎ कि जिस की ٭٭‎ सुगते ही, देखने के। 
मगर गगर, गाँव गाँव के लोग उठ :0ہ‎ पीछे महारेव का 
یب‎ करबाओ, ی۹‎ के लिये बकरे भेंणे मंगवाओ, यह 
समाचार सुन, सब ब्रजवासो भेंट लावेंगे, तिम के साथ राम 
پج‎ भी आवेंगे; उन्हें तभी काई جو‎ पछाड़गा, के कोई 
और ही बलो पोर पे मारडालेगा . 

۹ बात के ۹پ‎ ही, कंस ने मन्ती को बात मान, 
मह्षों के बुलाकर, बीड़ा दिया. फिर सभा कर, अपने बड़े 
बड़े राक्षयों से :۹ہ‎ लगा, कि जब इमारे भागजे राम छण्ह 
यहाँ आयें, तब तुम में से काई उन्हें मार डालियो, जा 
लेरे जो का खटका जाय . ۹۹۴ थों समझाय, ٤8 महावत 
के। बुलाके बेखा, कि तेरे ج‎ में मतवाला ۹٭‎ है, द 
दार पर लिये खड़ा .تہ‎ जब 3 दोनें आंगें, थे। बार 
में पांव दें, तर त्तू क्यो से चिरवा डाखियो, किसी भांति 
भागने ग पावें . ہج‎ विन दोनों के! मारेमा, से सुंह मांगा 
धन पावेगा . 

ऐसे सब के। सुनाथ, समझाय बझाय, कास्िक बदी 
चोदस के शिव का यश्ष ठदराथ, कंस ने सांझ समय چب‎ 
के बुलाय, अति भाषभमति कर, घर भीतर ले जाय, एक 
सिंहासन पर अपने पास बैठाय, हाथ पकड़, अति व्यार से 
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कहा, कि तुम यदुकुल में सब से बड़े, ज्ञानी, धरम्मात्मा, >۲ 
ےچ‎ इस लिये جج‎ सब जामते मानते हैं, ऐसा केई آ‎ 
ले तुन्हं देख, सुखी न हाय; इस से, जैसे چچ‎ का काज 
ہے‎ ये जा, किया, जे وج‎ कर, बलि का सारा राज ले, 
दिया, ले! राजा बलि के पाताल पठाया, 88 तुम हमारा 
काम ں3 ٭٭‎ एक बेर हन्दाबम जाओ, और देवकी ۳) 
लड़के के 9 बने 8 6چ‎ बख कर, यहां ले आओ . कहा 
है, जे बड़े हैं, सो आप दुःख सह, करते हैं पराया काज; 
लिख में جج‎ तो है हमारी सब बात की लाज, अधिक क्या 
कहेंगे, जेंसे घने तेंसे उन्हें ले आओ, ते यहां و‎ ही में 
मारे जायंगे. के तो देखते ही चाण्र ,تج‎ के गज 
ہچ‎ पकड़, ۹۲ डालेगा; भहीं ते में हों उठ मारूगा, 
جو‎ काज अपने हाथ संवारूगा; ओ उन दोनों के मार, 
पीछे उग्ययेग के ہک‎ क्योंकि वह बड़ा कपटी है, भेरा 
मरना चाहता है. फिर देवकी के पिता देवक के आग से 
جو‎ पानी में डवे।ऊगा; साथ दी उस के बसुदेव के! मार, 
इरिथाकां के जड़ ٭‎ खोऊंगा; तब निकंटक राज कर, जरासंध 
(जा मेरा मित्र हे प्रचण्क, ےو‎ के भास ले कांपते हैं नो ख्ड,) 
ہے‎ नरकासुर, बाणासर आदि बड़े बड़े ٭٭٭‎ 0: जिस 
के सेक्‍्क हैं, तिस से जा, मिलुंगर, जे। तुम राम रुष्ण का ले 
आओ - 

इतनी बातें कहकर, कंस फ़िर چ٭>‎ के खमझाने लगा; 
कि तुम جج‎ में जाय, मन्द के यहां कहियो जे शिव 
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का यज्ञ है, جب‎ धरा है, थे! अनेक جو‎ प्रकार के وچ‎ 
چ‎ यहां .تق‎ यह सुन, چو جم‎ गोपों समेत बकरे 
मेंसे ले, भेंट देने लावेंगे, तिन के साथ देखने के कृष्ण 
बलदेव भी आंवेंगे; यह ते में ने तुन्दें उनके लावने का 
उपाय बताय दिया, आगे तुम सज्ञान ,و‎ जे चषेर ٭‎ 
बनि 3٭٭‎ से करि, कद्ियो, अधिक तुम से क्या कहें . 
कहा है, कि वह है ہم‎ दूत, जिसे अपनी جو‎ बल का 
भरोसा है, ओर रखता है सदा पर काज पर दीठ . 

इतनो बात के सुनते ही, पहले ते। अक्रर मे अपने जी 
में बिचारा, कि जे! में अब इसे कुछ भली बात कडूंगा ते 
यह म मानेगा, इससे उत्तम यही है, कि इस समय उसके 
मन भाती सुद्दाती बात कहूँ . ऐसे चर भी ठोर कहा है, 
कि वद्दी 8)ہ‎ जे! जिसे सुहाय . यों सच बिचार, श्रक्रर 
हाथ ,ی3‎ सिर झुकाय, बेला, महाराज! तुम मे भला 
किया, यह बचन हम ने भी सिर ,وج‎ मान लिया ; ےچ‎ 
हांर पर कुछ बश नहीं चलता; .جج‎ अनेक मनोरय कर, 
धावता है, पर  ٭‎ का लिखा ही फल पावता है; सोचते 
है .مہ‎ होता है और, किसी के मन का चीता हेता नहीं . 
ہج‎ बांध तुम ने यह बात बिचारी है, ग जानिये ٭‎ 
हाय . में ने तुन्दारा बात मान ली, कल भार के जाऊंगा, 
م۲‎ रुष्ण के ले आऊंगा . ऐसे कह, कंस से बिदा हे, 
.و‎ घर आया - इति ॥ 
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३१ अध्याय ॥ 


ओश्कदेव जी बाले, महाराज! 3 چپ٭٭ںٹن(٭‎ ने केशी 
के मारा, ओर ہہ‎ ने जाय, ہو"‎ करी, प्रनणि हरि ने 
ब्योमासुर के हना, तों सब चरिच कहता हूं, तुम चित्त दे सुने ; 
कि भार होते दी, केशी अति ऊंचा भयावना घोड़ा बन, 
' हन्दाबन में आया, ज्षेर लगा लाख लाल आंखें कर, गयने 
चढ़ाय, कान पूछ उठाय, टाप टाप, भूं खादने, ओे होंस होंस, 
कांधा कंपाय कंपाय, लातें चलाने . . 

उसे देखते ही भ्वाल बालों ने भय खाय, भाग श्रीकृष्ण 
से जा कहा. वे सुनके वहां आये जहां 8 या, ओे विसे 
देख, लड़ने के फेंट बांध, ताल ٭*‎ सिंह की भांति गरज 
कर बेले, अरे! जे ج‎ कंस का बड़ा प्रीतम है, थे! घोड़ा 
बन, आया है ते ओर के पीछे क्यों फिरता है? आ, ہو‎ 
से खड़, जे तेरा बल देखूं, दीप पतज्ञ की भांति कब तक 
फिरेगा? तेरी وج‎ 38: निकट आन पहुंची है. यह बचन ۔‎ 
सुन, 3× केाप कर, अपने मन में कहने लगा, कि आज 
इस का बल देखूंगा, रे पकड़, ईख को भांति चबाय, कंस 
का कार्य कर, जाऊंगा , 

इतना कद्द, मुंह बायके ऐसे दौड़ा, कि मानौ सारे 
संसार के। खा जायगा; आते ही पहले जो उन ने श्रीकृष्ण 
पर मुंदद चलाया, ۹+ उन्हों मे एक बेर ते धकेल कर, पीछे 
के। ت٥٠.‎ जब दूसरी बेर वह फिर संभरूके मुख फेलाय 
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घाया, तब بم٭‎ मे अपना हाथ उसके جچچ‎ में डाल, 
लाइ खाठ सा कर, 99: बढ़ाया, कि जिस मे विस के दश्ों 
بے‎ जा रोके. तब ते केशी .تہ‎ जी में कइने खगा, 
कि अब देह फटती है, यह कसी भई, अपनी ج‎ आप 
मुंद में ली; जैंसे मछली बंसी के निगल, प्राण देती है, 
लैसे में 3 भी अपना जीव ۰ 

٣ कह, जसने बहुतेरे उपाय हाथ निकालने के 
किये, पर एक भो काम गे आया; निदान सांस रुककर, 
पेट फट गया; ते! पछाड़ खाय के गिरा, तब सस के घरीर 
से लोड, नदो को भांति कद निकला « तिस समय म्वाल बाल 
आय مو‎ देखने लगे, ۹۰ श्रीकृष्णचचऋ आगे जाय, बन भें एक 
कदम की وچ‎ तले खड़े हुए . 

इस बीच बीणा हाथ में लिये मारद मुनि जी आन पहुंचे . 
प्रणाम कर, खड़े है, बीए बजाय, श्रीकृष्णचन्द्र की وم‎ भविष्य 
की सब लीला औ चरंच गाय के बेले, कि ऊरृपामाध ! तुन्हारी 
लीला अपरंपार है, इतनी किस में सामर्य है जे! श्राप के चरिचरों 
के बलाने; पर तुन्दारी दया से में इतना जानता हूं, कि 
आप भक्नों के सुख देने के अथे, ले! साथों की रक्षा के 
निमित्त, ۹+ दुष्ट असुरों के नाश करने के हेतु, बार बार 
अवतार ले, संसार में प्रगट हा, भूमि का भार उतारते हे . 

इतना बचन सुनते दी, प्रभु ने मारद ۹و‎ के ते विदा 
दी, थे وچ‎ कर, सिधारे; जे आप सब म्वाल बाल 
:)و‎ के साथ लिये, एक बड़ के तले बैठ, पहले तो 
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किसी के ۱۹, किसो के प्रधान, किसी के खेबापते वनाय, 
आप राजा हे, राज रीति से खेल खेलने खगे, ۹ पीछे 
आँसमियोली . इतमी कथा कह, ओऔशकदेव जी बेखे, कि 
पश्वीनाथ! जब कंस ने यह बात सुनी, कि केशी भोर ٭‎ 
मारा गया, तब झंखता कांपता व्योमासुर से कच्ने छगा, कि 
के है ہہ‎ बली, बसुदेव के पृत के मार आज़, यह मेरा 
कर काज . 

यह تن‎ व्योमासुर बेला, महाराज! जले! 8:۳ 77 
करूंगा आज, मेरी देद है ۵ के काज , जे जी के लेगभी 
हैं, م٣ پچ‎ के अर्थ जी देते आती है लाज . सेवक 3٢ 
۹8 के तो इसी में यज्ञ धम है ले! खामी के निमित्त प्राण 
दे. ऐसे कह, हरृष्ण बलदेव पर बीड़ा उठाय, कंस के प्रणाम 
कर, व्यामासुर हज्दाबम के चला. वाट में जाय, 6ج‎ का 
ہب‎ बनायथ, चला ۲ वहाँ प्ररुया, जहाँ हरि व्याल बाल 
सलाओं के साथ चांशलत्रियोली खेल रहे ये. जातेहे दूर से 
जय وو‎ ने ہب‎ जाड़, ओीकृष्शरंद ले कहा, महाराज ! मुझे 
थी अपने साथ खिलाओ, तब हरि ने ى‎ पाप बुलाकर कहा, 
क् अपने जी में किसी बात की होंस मत रख, जे तेरे मन 
माने से खेल इमारे रंग खेल. थों ہچ‎ वह प्रसय हे। 
बेला, कि हक تچ‎ का پو‎ भला है, ओकूप्णसन्द ने 
.ہج‎ के جہ٭‎ बहुत ج .مم‎ बन भेड़िया, जे! सब 
खाल काल होगें 7. सुते डी फूलकर, ब्वोमासुर ते 
खारी हुआ, जे! .ج0‎ ! बने मेढ़े, मिलकर खेलने लग , 

12 
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एक एक के उठा ले जाय, ۲‏ وو समय वद‏ وخ 
पबंत को गफा 8 रख, उस के मुंद पर आड़ी शिला धर,‏ 
के वहाँ रख आया जे‏ ۲ہ मूंद के चला आये . ऐसे जब‏ 
बेला, कि आज कंस का‏ جم अकेले श्रीकृष्ण रहे, तब‏ 
के। सब यदुबंशियों के मारूगा . यों कह,‏ ,”و काज‏ 
का भेष छोड़, सचमुच भेड़िया बन, जे हरि पर झपटा,‏ ۴ب3 
उस के पकड़, गला घोंट, मारे घूंसां के यों‏ ۴۹و तो‏ 
मार पटका, कि जैसे यज्ञ के बकरे के मार डालते हैं.‏ 
इति .‏ 





शेर अध्याय ۱ 


श्रीएईंकदेव मुनि बेले, कि महाराज! कात्तिक बदी दादभी 
के! ते केशी के ब्योमासर मारा गया; ओर |٭٭‎ की 
×× के तड़के ही, भ्रकुर कंस के पास आय, बिदा हे।, रय 
पर चढ़, अपने मन में यों बिचारता हन्दाबम के चला, कि 
ऐसा मेंने क्या जप, तप, यज्ञ, दाग, तीथे, ब्रत किया है, जिस 
के पुर/ से यह फल पाऊंगा? अपने जाने 8: इस जया भर 
कभी हरि का माम भनहीं लिया, सदा कंस को संगति में रहा, 
भजन का भेद कहाँ पार? हां अगले जन्म काई बड़ा पस्त 
. किया हा, उस धमे के प्रताप का यह फल है। ते। हे, जे। 
कंस ने मुझे وو‎ आनन्द یع‎ के 88 के भेजा है, 
अब जाय, उन का देन पाय, जन्म सुफल करूंगा . 
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महाराज! ऐसे बिचार, फिर अक्तर अपने मं में कहने 
खगा, कि कहीं मुझे बे कस का दूत ते गन समझें? फिर 
चअपही सोचा कि जिन का ٣ अन्तयामी है, वे ते। 
की प्रीति मानते हैं, के सब मित्र ہہ‎ के पहचानते हैं, 
शेसा कभी × समझेंगे; बरन मुझे देखते ۲ गले लगाय, दया 
कर, अपना केमल कमल सा कर मेरे सीस पर धघरेंगे, तब 
में उस ے‎ बदन की भोभा इकटक .ہج‎ अपने و‎ 
चकरें के सुख दूंगा, कि जिस का ध्यान ब्रह्मा, रुद्र, کی‎ 
आदि सब देवता सदा करते हैं. 

इतनी कथा وتي٭ مج‎ जी ने राजा परीक्षित से 
कहा, कि महाराज! इसो भांति सोच बिचार करते, रथ 
حم‎ इधर से ते ہے‎ जी गये, ले! उधर बन से गो 
चराय, ٭‎ बाल समेत कृष्ण बलदेव भी आये; ते इन से 
ہج‎ के बाहर ही भेंट भरें. दरि छवि दूर से देखते 
ही چ‎ रथ से उतर, अति भ्रकुलाय, दौड़, उनके पांओं पर 
जा गिरा, भे! ऐसा मगन हुआ कि सुंह से बेल गम आया, 
महा आनन्द कर, नेगें से जल बरसावने लगा; तब ओीरष्ण 
जी उसे उठाय, अति प्यार से मिल, हाथ पकड़, घर लिवाय 
8 गये. वहां गनन्‍दराय अक्कर जी के देखते ही प्रसल्र हे, 
उठ कर मिले, थे! ہے‎ सा आदर भाग किया, पांव धलवाय, 
असम दिया, फेर चोके 8 पटा पर बेठाय, अति आदर से 
घटरस भोजन जिमाया 

के पान खाने बेठे, तब गन्‍्द जी उनसे कुअल‏ ویو بج 
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89۹ पूछ बेले, कि तुम 881ب‎ में बड़े साध بج‎ सदा 
अपनी बड़ाई से रहे है, कहे! अश्रव कंस दुष्ट के पास ٭‎ 
रहते है।, ۰: कदां के 8:81 की क्या गति है, से सब भेद 
कहे! . अक़र जो बोले, कि. जब से कंस मधपुरी में गया, तब 
से सब के अति दुख भया . श्राप क्या झुशल पूंछते हो? जौ 
लो मथुरा में हे कंस, तो लें कहाँ वर्ें थर॒मश्? हतंगां कह, 
फिर बेले, कि तुम ते कंस का व्यवहार आभते है, एम तुम 
से अधिक क्या कहेंगे? इति॥ 





३३ अध्याय ॥ 


श्रीशशकरेबव ۹۱3۹۱۳, कि ؛ ب۳‎ जब جج‎ जी बातें 
कर चुके, तब ٭‎ के छष्छ बलराम सेन से बुलाय, ×٭‎ से 
गये, ओ आदर कर, कुचल पूंछ के कहा, कि कका ! ۹ 
मात कहे, वसुदेव देवकी गौके हैं? राजा ते उबका बेरी हे। 
पड़ा है. वह कोई यदुकुल का महा रेग बन, जन्म ले, आया 
है, तिसी थे सब ۴۸۵۲ےہ‎ के सताया है, चेत ٭‎ एछा ते 
चसुदेव देवकी ٭جم‎ लिये दतनां दुःख पाते हैं, जे इमें न 
छिपाते ते वे इतना दुःख न पाते . यों .ےج .جج‎ फ़िर बेाले, 
कि तुम से चलती बेर उन्हें मे कुछ कहा, एम उनके सदा ऋंणी 
,چ‎ रहे हैं; अब करते होंगे 3 सरति हमारी, संकट में पावते 
होंगे दुख भारी . 

यह सुन, ج٭‎ जो बाले, कि हृपांगाथ! तुम शब आगते 
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हे, क्या कहंगा कंस की अनोति, विस की किसी से गहीं है 
प्रीति , बसुदेव ۹ उफ्यससेग के? नित मारने का विचार ۴ 
करता है, पर वे आज तक अपनी ہم‎ से बच रहो हैं; 
और जद से मारद मुनि आय, आप के 8چ‎ का सब समाचार 
و‎ के कह गये हैं, तर से बसुदेव जी केः बेड़ी ہے‎ 
दे, मद्दा दःख में रक्‍ला है; णे। कल उसके यहां महादेव 
का यज्ञ है, ओ ہوم‎ धरा है; सब कोई देखने के। आयेंगे, 
सो تج‎ बलाने के मुझे भेजा है, यह कश्कर, कि तुम जाथ, 
राम بب‎ सम्रेत नम्दराय के यज्ञ की جب‎ सुद्धां लिवाय 
खाओ, सो में جم‎ लेने के आया हूं. इतनी बात अक़्र जी 
से सुन, राम कृष्ण ने आ, नन्दराय से कद्दा, कि कंस ने बुलाया 
है, तात! وچ‎ घनेगी नहीं भली बात, सो सब मिल भेंट 
लेके क्‍ले,, ओे धन॒ष ٭‎ देखो. 

जब ऐसे समझाव बुझाथ कर, श्रीक्षषणचंद जी ने چو‎ जो 
8 कद्दा, तब गंदराय जी ने उसी समय ढंडोरिये के یہ‎ 
सारे गगर में यों कह, डॉड़ी फिरवाय दी, कि कल 3۰ ही 
सब मिल, ہج‎ के जांयगे, राजा ने बुलाया है. इस बात 
के چو‎ से भोर होते दी, भेंट ले ले, सकल ब्रजबासा आन 
पहुंचे, جب ٭‎ जी भी दूध, ۹, मालन, मेंड्रे, बकरे, भेंसे 
से, सगड़ जुतवाय, उनके साथ है। लिये, भर بج‎ बलदेव भी 
٭ج 3ج‎ बाल सलथाओं के! साथ ले, रथ पर चढ़े . ْ 

ओऔशुकदेव जी बेले, कि (7 ؛‎ एकाशकी ओऔदष्णयन्द 
का चलना सुन, सब ब्रभ की गोपियां अति घबराय, व्याहुल हे।, 
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छोड़, इड़यड़ाय, उठ धाई, जोर कुढ़तो झंखती गिरती‏ بج 
पड़तो कहाँ आई, जहां ओलष्णचनक् का रथ था . आते दी रथ‏ 
के चारों ओर खड़ी हे, हाथ जेड़, ۹۹۲ कर, कहने खग्गों,‏ 
दिया है तुन्दारे‏ مج इसमें किस लिये छोड़ते हे! ग्रजनाथ!‏ 
साध को ते प्रीति कभी घटती नहीं, कर की सी रेखा‏ .بب 
की प्रीति नहीं उद्दरती, जैंले बालू की‏ جج :٭ सदा रहती है,‏ 
भीति, ऐसा तुन्हारा क्या अपराध किया है, ۲ इसमें पीठ दिये‏ 
जाते हा? शरीरुष्णचन्द्र के सुगाय, फिर गोपियां अकर को‏ 
है बड़ा भारी कर, नहीं जानी‏ ج٭ ओर देख, गेलीं, यह‏ 
हमारी पीर; देखो जिन बिग सब अनाथ हेता, तिन्हें अपने‏ 
साथ ले चला है.‏ 

ऐसी कड़ी कड़ी बातें सुगाय, सेच संकोच छोड़, हरि का 
रथ पकड़, आपस में कहने खगों, मथुरा परी की गारियां अति 
चसल, .یم‎ रूप गुण भरी हैं ; उन से प्रीति कर, गुए जे! रस 
के बन्च हे, वहां हों रहेंगे बिहारी, तब काहेके! करेंगे सुरत 
हमारी ? उन्हों के बड़े भाग हैं, जे! प्रीतम संग रहेंगी; 
इमरे जप, तप करने में ऐसी ےج"‎ पड़ी थी, जिस से 
ओीकृष्णचन्द्र बिछड़ते हैं, إ8‎ आपस में कह, फिर हरि से 
कदने लगीं, कि तुन्हारा ते गाम है गापी गाय, किस 6 
भहों ले चलते इसमें ٭9‎ साथ? 

ओश्डुकदेव 8و‎ बेले, कि राजा! उस समय गोपियों की 
ते बह दशा थी, जे में ने कही; ۹ چجج‎ रागी ममता 
कर, کو‎ के कंठ शगाय, रो रो, अति प्यार से बालती थीं, 
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कि बेटा! 8 दिन में तुम वहां से फिर आओ, ते दिन के 
लिये कलेऊ ले जाओ; वहाँ जाय, किसी से प्रीति मत 5181 
बेग आय, अपनी जननो के दर्शन दीजे। . इतनी बात सुन, 
×× रथ से उतर, ۹ × समझाय बुझाय, मा से बिदा 
हाय, दण्डवत कर, असोस ले, फिर रय पर चढ़ चले . तिस 
काल दूधर से 838: गोपियों समेत यशोदा जी अति अकुलाय, 
रे रो, छष्त रृष्ण कर, पुकारती थीं, 3 उधर से श्रीकृष्ण 
रथ पर खड़े पुकार पुकार, कहते जाते थे, कि तुम घर जाओ, 
किसी बात को चिन्ता मत करे, हम पांच चार दिन में फिर 
कर, आते हैं . ۱ क्‍ 

ऐसे ×۴۹ कहते, थे। देखते देखते, जब रथ दूर निकल 
गया, थे! धूली आकाश तक छाई, तिस में रथ को ध्वजा भी 
म दी दिखाई, तब निरास हो, एक बेर ते सब की सब गीर 
बिन मीन की भांति तड़फड़ाय, मृक्ा खाय गिरी, पीछे कितनी 
एक बेर के। चेतकर उठों, ले! अवध की आस मन में धर, 
धीरज कर, उधर यश्रोदा ज तो सब गापियों के ले, हन्दा- 
बन के गई, ओ इधर श्रीकृष्णचन्द्र सब समेत चले चले, यमुना 
तौर पर आ पहुंचे; तहां म्वाल बालों ने जल पिया, ۲ 
हरि मे भी एक बड़ की چاچ‎ में रथ खड़ा किया अक्रर 
जी नहाने का बिचार कर, रथ से उतरे, م9 ج‎ मे 
۹چ‎ से कद्दा कि आप सब म्वाल बालों के ले, आगे ۹98, 
جب‎ अक्रर پ"‎ कर लें ते पीछे ले हम भी आ, मिलते हैं . 

यह सुग, सब के ले, गन्‍द जी आगे बढ़े, थे! چ٭‎ जी 
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कपड़े खोल, हाथ पांव 93090, आचमन कर, तीर पर जाथ, ۳ 
में पेठ, ٭چ‎ ले, पूजा, तपंछ, ध्यान कर, फिर कुभकी मार, 
आंख लाल, जख में देखें तो वहां रथ समेत श्रीकृष्ण وچ‎ ग्राये, 
फेर शिर ہے‎ बाइर देखें तो रय पर ओक्ृष्ण बिराजते हैं . 
महाराज! अक्र जो तो एक हो ج٢‎ बाइर भीतर देख 
देश, सेचते हो थे, कि इस बीच पहले तो ओीशष्णयनह जी ने 
चतुभुज हो, ,چ۱‎ चक्र, गदा, पद्म धारण कर, सुर, .8ج‎ किलर, 
मन्धवे आदि सब भक्तों समेत مم‎ में दर्शन दिया, ओ पोढे 
शेषज्ञायी हो, तो ۲٭٭‎ देश भेर भी ٠. रहा . इति॥ 





३४ अध्याय ॥ 


ओश्कदेव जी बेाले, कि मदाराज! ۴۲ में खड़े खड़े 
अक्रर के कितनी एक बेर में प्रभु का ध्यान करने ٭‎ झागन 
हुआ, तो हाथ जाड़, प्रशम कर, कहने खजा, कि करता 
हरता तुन्हों हे भगवन्त, भक्तों के हेतु संसार में आज, धरते 
چ‎ भेष अनम्त; ओर सुर गर मुनि तन्हारे अंज हैं, तुमरीं ٭‎ 
अगट हो, तुन्हों में ऐसे समाते हैं, 838 जल थागर से निकल 
सागर लें समाता है; ہچ‎ महिमा है अल्प, कौन ٭‎ 
सके ? सदा रहते हे! बिराट چج‎ ; सिर स्व॒गे, प्ज्जी पांव, समुद्र 
येट, गाभि आकाज, बादल केश, हुश रोम, अग्नि सुख, ۰۲ )5 
कान, ہ‎ चन्द्र ते! भाग, इन्द्र भुजा, मुद्धि ब्रह्मा, ۹۳۰۴۴ ری‎ 
۰۳۴ बयन, प्रात्ष पवण, जख वीधे, पशकलगाणा रात दिन, इस 
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रूप से सदा बिराजते .و‎ त॒न्दें कौन بج‎ सके? इस भांति 
5: कर, अकऋर ने प्रभु के चरण का ध्यान धर कहा, 6۱ 
मुझे अपनी शरण में रक्‍ले . इति ॥ 





हे अध्याय ॥ 


ओएएकदेव जी बेले, कि महाराज! जद ٭٭6ا٭‎ ने, 
جج‎ की भांति जख में अनेक रूप दिखाय, हर लिये, तद 
ہے‎ जी ने नीर से निकल, तौर पर आ, हरि के प्रणाम 
.ج5‎ तिख काख मन्दसखाल ने अक्कर से पूछा, कि कका! 
ज्ञीत समय مم‎ के बीच इतनी ٭<‎ क्यों खगी, हमें यह अति 
चिन्ता थो तुन्दारी, कि 9> ने किस लिये बाट चलने की 
सुधि बिसारी, क्या कुछी अचरज ते जा कर, नहीं देखा? 
यह ج٭ چپ‎ हाथ जेाड़ बेखे तुम सब जागते हो, हम 
तुम से क्या कहें? पर अब यहां 88۰ भ करिये, शीघ्र 
सथुरा चल, कारज ۰. 

इतनी बात के सुनते ही, इरि झट रथ पर बेठ, अकर के 
साथ ले, चल खड़े ہہ‎ ओे नंद आदि 3: सब गोप म्वाल 
आगे गये थे, उन्हें ने जा, मथुरा के बाइर डेरे किये, ۹۲ 
ओकृष्ण बलदेव की वाट देख देख, अति चिन्ता कर, आपस 
में कददने रूगे, इतनी अबेर नहाते क्यों रूगी, भार किम लिये 
अबतक ۶ आये हरी? इस बीच ۹ चत्ने आनन्द कद 


श्रीक्षष्ण चन्द भो जाथ मिले . उस समय 5 जेाड़, सिर ج‎ 
13 
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बिनती कर, अक्रर जी गेले, 8۰٣ی ؛‎ अब चल के मेरा घर 
पविच 19, ओ अपने भक्तों के وچ بج‎ रूख ٠ 
इतनी बात के सुनते ही, ۹ ने ٭ ج9‎ कहा, कि कका! 
पहले तो सेध कंस के दे, पीछे अपना घर दिखाओ . यह 
सुन, आकर सिर गायकर, वहां से चले . द 

निदान चले चले कितनी एक बेर में रथ से उतरकर, वहां 
पञ्ुंचे, जहां कंस सभा किये बेठा था. इन के रखते ही, 
19۲۳۲ से उठ, भौये आय, अति हित कर मिला, ओ बड़े 
आदर भान से हाथ पकड़, ले जाय, सिंदासन पर अपने 
पास बेठाय, इनकी कुशल ज्षेम पूछ, बाला, कि अब जहाँ 
गये थे वहां की बात कहे . 

अकर जी कहने लगे, कि ब्रज की मद्दिमा कुछ करी गहीं 
जाती, भेर ج٭‎ की बड़ाई कहां लें करू? چو‎ ही आप 
की बात शीस पर घर, राम بج‎ चर جح‎ के! सब 
भेंट समेत लाये हैं, यह सुन, कंस प्रसख् हो बेला, अक्रर 
जी! आज तुम ने हमारा बड़ा काम किया जे राम بج‎ 
के 8 आये, ہے‎ घर जाय, مججچ‎ करे . 

इतनी कथा कह, ओऔए्डकदेव जी ने राजा परीक्षित से 
कहा, कि महाराज! कंस की आज्ञा पाय, ٭‎ जी ते 
अपने घर गये. वह सेच विचार करने खगा; और जहां 
٭‎ उपनन्द बेठे थे, तहाँ उन ہے ٭‎ जऔ गोबिन्द ने 
पूछा, जे। ۳ आप की आज्ञा पावें तो मगर देख چو"‎ . 
यह सुन पहले ते नन्दराय जी ने कुछ खाने के मिठाई 
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निकाल दी; उन दोनों भाईयों ने मिल कर, و‎ ۰ 
पीछे 33.۰ अच्छा जाओ देख आओ, पर बिलम्ब मत ۰ 


इतना ی٥ جہچ-:‎ के چو‎ से निकलते ही, आनन्द 


कर, ۹۳۹۲ भाई अपने مج‎ बाल सखाओं 3 साथ ले, 
अगर देखने चले; आगे बढ़, देखें ते नगर के बाइर चारों 
ओर बन उपबन फूल फल रहे हैं; तिन पर पंदी बैठे 
अनेक अनेक भांति की ہم‎ वेलियां बेखते हैं; ओा बड़े 
बड़े ویج‎ जल भरे جع‎ हैं, उन में कमल खिले हुए, 
तिन पर خ8‎ के و‎ के झंड و‎ रहे, थे। तीर में इंस 
सारस आदि पक्षी कलालें कर रहे; भोतल, सुगन्ध |۲] چج‎ 
पोन बच्द रही; थे! बड़ी बड़ी बाड़ियों की बाड़ी पर पनबाड़ियां 
लगी हुईं; ۹ बीच बरन बरन के फूलों की क्यारियां केसें 
तक पफूली ऊ॑ई; ठोर ठोर इंदारों बावडियों पर रह्ट परोहे 
चल रहे; माली मोठे सुरे|ं से गाय गाय, जल सींच रहे . 

यह शोभा बन 'उपबन की निरख, و‎ प्रभु सब समेत 
मथुरा पुरी में पेठे; वह पुरी कैसी है कि जिस के चरुं ओर 
तांवे का कोट, ओ पक्की चुआन चौड़ी खाई; स्फटिक के 
चार फाटक, तिन में अट्धाती किवाड़ कश्नन खचित ٭٭‎ 
हुए; ओ मगर में बरम جم‎ के राते पीले हरे جچقف‎ पच्च- 
खने सतखने मंदिर ऊंचे ऐसे कि घटा से बाते कर रहे; 
जिनके सेने के بج‎ कलसियों को जेति बिजलो सो चमक 
रही; ध्वजा पताका .جب‎ रहों, जाली झरेशों मेलों से 
धूप की چپ‎ आय रहों; दार ہب‎ पर केले के खंभ ٭٭‎ 
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آپں बंदगवार‏ بکیج वबपल्ण भरे धरे हूए;‏ بب بج 
कई ; घर घर बाजन बाज रहे, ओ एक ओर आांति भांति‏ 
के मंद्रि राजा के न्यारे हो जगमगाय‏ يے٭ جن के‏ 
सुन्दर‏ ہ3 ۱ . रहे, तिन की जोथा कुछ बरनी ۰۱۷۹۲۱ जाती‏ 
۲ ۲ہ बखदेव म्बाख‏ بج" सुहावगी मथुरा पुरो, तिसे‏ 
साथ लिये देखते चले. ۱‏ 

इस बीच मथुरा में धूम पड़ी कि ب”جا٭‎ बलराम जो 
आवते हैं, यह و‎ वाल, हडू, युवा, गर, भारी. सब जे। 
8 8 उठ धाई, ओे खिड़की झरेोखों 8:۰7 से आयव 
इरि ۲ج‎ को लालसा से झंक झंक, झांकने खर्गों . 

इतनी कया कह, श्रीश्युकदेव 8۱و‎ 3۲8۰ कि मद्दाराज ! 
इसी रोति से सब परवासी क्या सती क्या पुरुष अगेक अनेक 
अकार की बाते' ج‎ कह, दर्शन कर, मगन हेते थे, ٭٭‎ 
जिस हाट ےم‎ चोइटे में हे  ی‎ समेत بج‎ बलराम 
निकलते थे, तहों अपने अपने یڈ‎ पर खड़े इम पर चोवा 
चंदन छिड़क छिड़क, आनन्द से 3 फूल बरसावते थे; भेर थे 
जगर की भी शोभा देख देश, یج‎ धालें से यों कदते 
जाते थे, भेया! 3۴ 8۲: मत, ले ہج‎ काई چو‎ ते 
पिछले ٭٭‎ पर जाईयो. इस में कितनी एक दूर जाय के 
देखते क्या हैं, कि कंस के धोवी धोए कपड़ों की लादियां 
खादे, 92 मेर्टे लिये, मद पिये, रंग राते, कंब यज्न गाते, 
नगर के جب‎ चले आते हैं; چپ‎ देख ओक्षष्शचम्द ने 
बलदेव जी ٭‎ कहा कि भेया ! इसके सब चीर छीन लीजिये, 
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पहर ग्वाल बालों के पदराय, बचें ले लुठाय‏ ہج 
سے . दीजिये‏ 
यों भाई के सुनाय, सब समेत धोबिथों के पास जाय,‏ 
कपड़े दो, जब राजा से मिल‏ جو हरि बाले, कि हम के‏ 
आजे ते फेर ले, जेः वहां इसें मिलेगा उस में से कुछ तुम‏ 
के भी देंगे. इतनी बात के सुनते हो, विग॑ में से जे! बड़ा‏ 
घोवी था से हंस कर, कहने शगा, कि हम घरी बनाय राखें‏ 
तो लें घम आओ . फिर आ, पट लेना, चर जे। मन आवे‏ 
के! देगा. ऐसे कह, फेर बेला, कि बन में गाय के चरवेया;‏ 
ले! नेक‏ ,828 مہ थे कमरी के उढ़ेया, आये हैं राज‏ 
जीवम की आस है उसे भी खोवने चाहते है ?‏ 

यह बात धोबी की सुनकर, इरि ने फ़िर सुसकुराय, 
कहा, कि हम 3: रूधी चाल से मांगते हैं, ہح‎ उलटी क्यों 
समझते ہو‎ कपड़े दने थे कुछ तुन्दारा ग बिगड़गा, बरन 
यज्ञ लाभ होगा. यह बचन सुन, .रजक झंझलाकर बाला, 
राजा के बागे पहरने का وع‎ तो देखो! मेरे आगे से जा, 
महीं अभी मार डालता हूं. इतनी बात के सुगते ही, क्रोध 
कर, श्रीकृष्णचन्द ने جج‎ कर, एक हाथ मारा कि विसका 
सिर भुड्टा सा جو‎ गया. तब जितने उस के साथी ۲٭‎ 
ہے‎ थे खब के सब पोरटे 82 लादियां छोड़, अपना जीव 
8 भागे, ओ कंघ के पास जा पुकारे; यहां ٣8 जो ने 
सब कपड़े ले शिये, ओ आप पहन, भाई के ر٭‎ 
٭.‎ बाक़ों के बांट, रहे थे! खुटाय दिये. तिथ समय 
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साख बाल अति प्रसक्ष हे हो, लगे چم جو‎ बस्त 
पइले . 

जे वहां से आगे बढ़े 38۲ एक ٭چ‎ ने आय, दंडवत 
कर, खड़े हाय, कर जेड़ के कहा, महाराज! में कहने के 
ते कंस का सेवक ہب"‎ हूं, पर मन से सदा आप ही 
का गुण गाता हूँ, अब दया कर, कहिये तो सब के बागे 
पहराऊं, जिस से तुन्दारा दास कदाऊं . इतनी बात उस के 
मुख से निकलते ही, अन्तथामी श्रीकृष्णलन्द से विसे अपना 
भक्त जान, निकट बुलाय के कद्दा, हू भले समय आया, 
अच्छा पदराय दे. तब ते उस ने झट पट हो खोल, رہ99"‎ 
कतर, छांट, सीकर, ठीक ठाक बनाय, و‎ चुन, राम پچ‎ 
समेत सब के बागे पदहराय दिये. उस काल नन्दलाल विसे 
भक्ति दे, साथ ले, आगे चले, ते! वहां सुदामा गाम माली 
आय मिला, ओ आदर कर, अपने घर ले जाय, सब के 
माला पदराई .. इति 





क्‍ ३६ अध्याय ॥ 


ओऔएशुकदेव जी 3189,18 प्थ्वोगाथ! माली की लगन देख, 
मगन हे, 2١٭٭‎ उसे भक्ति पदाथे दे, कहां ٭‎ आगे जाय, 
देखें ते सेंहों गलो मे एक ٭چ‎ केसर चन्दन से कटोरियां 
भरे, थाली के बीच धरे, लिये हाथ में खड़ी हे. उस से 
हरि ने ,چو‎ द्व्‌ कौन है, के यह कहां ले चली है? कह 
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बेलली, ۲۰۳۲.۰۰۱ में कंस की दासी हूं, मेरा नाम हे कुलआा, 
नित चन्दन घिस कंस के लगाती हूं, ओे मन से तुन्दारे गुण 
गाती हूं, तिसी के प्रताप से आज आप का दर्शन पाय, जया 
साथंक किया, ओ नेनें का फल लिया; अब दासी का 
मनेारय यह है जेः प्रभु की आज्ञा पाऊं ते चन्दन अपने 
हाथों चढ़ाऊं . 

उस को अति भक्ति देख, हरि ने कहा, 3۲ तेरी इसी 
में प्रसकतता है तो लगाव. इतना جم‎ सुगते डी, जुआ ने 
बड़े रावचाव से .ہج ہج‎ जब राम بج‎ के चन्दन 
चरचा, तब ओरष्णचन्द्र ने उस के मन की लाग देख, दया 
कर, पांव पर पांव घर, दो अज्बलो ठोढ़ी के तले रूगाय, 
उचकाय, विसे सीधा किया . इरि का दाथ लगते ही, ٭‎ 
महा सुन्दरी हुई, ओ निपट बिनती कर, प्रभु से कहने 
लगी, कि कृपानाथ! ب3‎ आप ने रूपा कर इस दासी की چچ‎ 
×× की, 388  ج‎ कर, अब चल के घर पविच कौजे, ۳۲ 
विश्राम ले, 8ع‎ के सुख दीजे . यह सुभ दइरि उस का हाथ 
पकड़ मुसकुराय के कहने .ت٭ج‎ 8 "٢۳ بج‎ चन्दन 
लगाय, ج‎ ने हमारा अ्रम दूर किया; पहिले कंस के मार, 
पीछे आय मिलेंग. थों कहकर, प्रभु आगे चले, ओ |چ‎ 
अपने मन में धीर धर, घर जाय, केभर चन्दन से پچ‎ 
पराय, इरि के मिलने को आस मन में रख, ۴ 
करने ۹۰ 

इस बीच गगर देखते देखते . सब समेत प्रभु धनुष पोर 
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पर जा पहुंचे. इन अपने کچ‎ राते माते आते देखते ही 
8.3 रिसाय के 339, इधर किधर चले आते हे, गंवार ! 
दूर खड़े रहो, यह है राजदार, द्ारपालों की बात सुनी 
अनसुगी कर, हरि सब समेत दरा ने वहां चले भये, जहाँ 
तीन ताड़ लम्बा अति मोटा भारी महादेव का धनुष धरा 
था. जाते ही झट ,وی‎ चढ़ाय, सहज सुभाव ही खेंच, याँ 
38+ डाला कि जे हाथी गांडा 366۰ 
इस में सब रखवाले जेर कंस के बिठाये धनष को चौकी 
देते थे, से चढ़ आये, प्रभु ने उन्हें भी मार 6۰ 
तिस समय पुरवास्तो तो و‎ चरित्र देख, बिचार कर, ۳ 
ےج‎ आपस में यों कहने लगे, कि देखो राजा ने घर बैठे 
अपनी وہ‎ आप बुलाई है, इन दोनों भाईयों के हाथ ٭‎ 
श्रव जीता न جج ہ9 : ہق‎ टूटने का अति अब्द सुन, 
कंस भय खाय, श्रपने 851:8 पूछने खगा, कि यह ٭‎ 
अब्द काहे का हुआ . इस बीच कितने एक लोग राजा के, 
जा टूर खड़े देखते थे, वे मूड़ फिकार, यों जा पुकारे, कि 
महाराज की दुद्दाई! राम कृष्ण गे आय, नगर में बड़ी धूम 
मचाई ; शिव का धनुष तोड़, खब रखवालों के मांर डाला . 
इतनी बात के सुनते ही, कंस ने बहुत ٭‎ याधाओं के 
मुखाके कद्दा, तुम इम के साथ जाओ, ओ कृष्ण बललदेव के 
छल .دم‎ अभी मार आओ. इतना बचन कंस के सुख ٭‎ 
निकलते ही, ये अपने अपने अस्त शस्त ले, वहां ग़ये जहां वे 
ढोनों भाई खड़े थे. इन्हों ने 8۴ ज्यों लखकारा, त्थों 
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ने इम सब के भी आय, मार डाला , जद हरि ने देखा,‏ ٭19 
कि यहां कंस का सेवक अब कोई नहीं रद्दा, तर बलराम जी‏ 
से कदा कि भाई! इसमें आये बड़ी बेर हुई; डेरों पर चला‏ 
चाहिये, 3] बाबा नन्‍द हमारी बाट देख देख, भावना‏ 
करते होंयगे. यों कह, सब म्वाल बालों के साथ ले, प्रभु‏ 
बलराम समेत चल कर, वहां आये, जहां डरे पड़े थे . जाते‏ 
गगर में जाय, भला‏ ٭٭ से तो कहा कि पिता!‏ جج ही‏ 
देख आये; 3:۱81 म्वालों ने अपने बागे दिखलाये .‏ ٭٭جچ 
खगे, कि पूत! थह हमारा‏ 6ج यह सुन, नन्‍्द समझायकर,‏ 
गांव नहीं है, यहां तुम उपद्रब न करे!; थह् कंस का नगर‏ 
है, इतनी सौख मेरी मन 8 धरे -‏ 

जद جج‎ जी ऐसे समझाय चुके, तद नन्दलाल बड़े 
نیہ‎ से बाले, कि पिता! भ्ठख लगी है, ج8‎ ۴۹ माता ने 
खाने के साथ कर दिया है :٭‎ दीजिये . इतनी बात के 
सुनते दी, उन्हों ने- जे पदार्थ खाने का साथ आया था से 
निकाल दिया; ج٣‎ बलदेव ने म्वाल बालों के साथ मिख कर, 
खाय लिया . इतनी कथा कह, श्रीशएकर्देव 8و‎ बेले, कि 
महाराज! इधर ते थे आय, परमानन्द से ब्याल कर सेये, 
ओ उधर ٭٭ج٭‎ की बातें सुन सुन, कंस के चित्त में अति 
चिम्ता ے‎ तो न उसे बेठे चेन था न खड़े, मन हीं मन 
7 था, अपनी पीर किसी से न कददता था . कहा है, कि 
जैसे काठ के घुन खाता, 3: केाई उसकी पीर नहीं जानता, 
तैसे दी, चिन्ता से शरीर, बल, बुद्धि घटती जाती है. 
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निदाम आति चबराया, तब सन्दिर में जाथ, جج‎ पर 
3. पर उसे मारे डर के नींद न झ्राई, तोण पहर جم‎ 
लागते ۹ बीत गई; फेर تہ‎ खनी के! छिन एक ئ5‎ भई; 
ते ۲ क्या देखा कि शिर कटा आप धर में ہج‎ ज्रेत 
कभी धृल में गदाता, कथ लाल फूल की माला गले डाले 
चारें। ओर जलते ۹ہ‎ रुख देख ۰ب‎ 

महाराज! अजब कंस ने ऐसा सपना देखा, तब ते वह 
अति व्याकुल हे, चांक पड़ा, ले! सेक्ष وج‎ करता उठकर 
आया; अपने 188: के बलाय, बेला, तुम अभी जाओ, 
جج‎ के झड़वाथ, छिड़कवाय, संवारे, ओर गन्द उपनन्द ۔‎ 
समेत सब ब्रजबासियों के ओे बसुदेव आदि 88ب‎ के 
रफ़्भूमि में बुलाय, बिठाओ, जे! सब देश देश के 3 राजा 
आये हैं तिन्हें भी; इतने में में भी आता हूं. कंस की 
आज्ञा पाय, मन्ती रज़्भमि में आये, उसे झड़वाय, छिड़कवाय, 
]جب‎ पाटम्वर مج‎ बविरकाय, ध्वजा पताका तारण बन्दनेवार 
बन्भवाय, अनेक अनेक भांति के बाजे बजवाय, सब के وو‎ 
भेजा; वे आये, जे अपने अपने چج‎ पर जाय जाय, ت3‎ . 
इस बीच राजा कंस भी अति अभिमान भरा अपने جب‎ 
पर आय बेठा. उस काल देवता विमानों में बेठे आकाश के 
देखने लगे. इति # | 
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३७ अध्याय ॥ 


ओश्कदेव जी बेले, कि महाराज! भोर ही जब मंद 
उपनंद आदि सब बड़े बड़े गोप रज्ुभमि की सभा में गये, 
तब ओऔशछष्णचंद जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई! सब 
भोप आगे गये, अब बिलम्न ہ‎ करिये, शीघ्र म्वाल बाल 
सखाओं ×۲ साथ ले, रज़ुभ्ठमि देखने ۰ 

इतनी बात के सुनतेद्दी, बलराम जी उठ खड़े हुए, के! सब 
یج‎ बाल सखाओं से कहा, कि भाईयों! चले रजभूमि की 
रचना देश आयें. यह बचन सुमते ۹, ہج‎ सब साथ है 
55۰, निदान ओरौकृष्ण बलराम गटबर भेष किये, 6 बाल 
सखाओं के! साथ खिये, चले चले रजुभामि की पोर पर 
आय, खड़े हुए, जहां दर جج‎ हाथियों का बलवाला 
××. गज कुबलिया खड़ा झूमता था. 93 देख, 
जजपाल से बलराम ने कहा कि महावत! हमारी बात सुने, 
गज के इार पे से टार लो, ओ हम के गप पास जानें 
दो, गहों ते गज का माज् होगा. धइम कहे दते हैं कि 
तुम इरि के बालक न जाने; ये भिभुवन पति हैं, व॒ष्टों के 
मार, ×5× का भार उतारने के आये हैं . 

यह सुन, महावत क्राध कर, नेाला, में जानता हूं, गों 
चराय के یج‎ पति भये हैं इसी से यहां आय, बढ़े 
جح‎ की भांति अड़े खड़े हैं, धनष का ताड़गा मन समझियो, 
जेरा हाथी दश सहस्त हाथियों का बल रखता है, जब तक 
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इस से न लड़ोगे तब तक भीतर न जाने पाओगे ; तुम ने 
ते बहुत बली मारे हैं, पर आज इस के हाथ से बचागे तब 
में जानूंगा कि तुम बड़े बली डे. तब جو‎ ने कहा, कि 
सुन रे جج‎ कुजात! गज समेत अभी पटकूंगा, جج‎ संभार, 
बाल बात . ۱ 

इतनी बात के सुनते ही, झंझलाकर, गजपाल ने गज 
पेला; 3: वद बलदेव जी पर टूटा 3: ۳۲ ने हाथ घुमाय, 
एक थपेड़ा ऐसा मारा कि वह ٭ج"‎ सकेड़, चिंघाड़ मार, 
पीछे हटा . यह चरित्र देख, कंस-के बड़े बड़े याधा जे खड़े 
देखते थे, से अपने :8ہ‎ से हार मान, मन हों मन कहने 
लगे, कि इन महा बलवानें से कौन जीत सकेगा? करे 
महावत भी हाथी के पीछे हटा जान, अति भय मान, जी 
में बियार करने लगा, कि 3+8 बालक न मारे जांय, ते 
कंस भी मुझे जीता न छोड़ेगा . यों सोच समझ, उस ने फिर 
अद्ुश मार, हाथी के तत्ता किया, जऔ इन दोनों भाईयों 
पर हल दिया. उस ने आते ही रूण्ड से پچ چپ‎ पकड़, 
पछाड़, खुनसाय, जॉं दांतों से दबाया, 3: چچ جہ:‎ शरीर 
बनाय, दांतों के बीच बच रहें. उस काल सुर मर मारि सब 
डरप उठे, ओ प्रभु ताल दे, गज के साथ ही उठ खड़े وس‎ . 
फ़ेर ललकारा ते हाथी 3 झपट, रूंड चलाई, थे! मुरारी 
उस के पेट तले दब रहें. पुनि पीछे कृष्ण, थे आगे से 
बलराम, लगे 28] गज के खेलवाने . 

महाराज! उसे कभी बलराम يچ‎ पकड़, खेंचते थे, 
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कभी श्याम पूंछ पकड़; ओर जब वह इन्हें पकड़ने के आता 
था, तब ये ٭ ج9‎ जाते थे. कितनी एक बेर तक उस से 
ऐसे खेलते रहे, जेसे बढूड़ों के साथ बाज़कपन में खेलते थे. 
निदान हरि ने पूंछ पकड़, फिराय, उसे दे पटका, ۰٭‎ मारे 
घूंसों के मार डाला; दांत उखाड़ लिये, तब उस के چو‎ से 
.چم‎ नदी की भांति ٭٭‎ निकला. हाथी के मरते ही, 
महावत खलकार कर आया, प्रभु ने उसे भी हाथी के पांव 
तले झट मार गिराया, ओ हंसते हंसते दोनों भाई नटबर 
मेष किये, एक एक दांत दाथी का हाथ में लिये, چجچ‎ 
के धीच जा खड़े हुए. उस काल नन्दलाल के जिन जिन 
ने जिस जिस भाव से देखा, उस उस के विसी विसी भाव से 
وچ‎ आये; ۹ج‎ ने جج‎ माना, राजाओं ने राजा जाना, 
देवताओंने अपना प्रभु बुझा; म्वाल बालों ने सखा; बन्द 
उपनन्द ने बालक समझा; ओ पुर की युवतियों ने रूप- 
निधान; ओ कंसादिक राक्षसों ने काल समान देखा - 
महाराज ! इन के निदहारते दी कंस अति भयमान हो, पुकारा, 
अरे मक्को! इन्हें पछाड़ मारो, के मेरे आगे से टालो . 
इतनी बात जो कंस के ہن‎ से निकली ते सब मन्त गुरू 
چو چ3 ہچ‎ लिये, बरन बरन के भेष किये, ताल ठोंक ٭‎ 
भिड़ने के ओऔकृष्ण बलराम के चारों ओर घिर आये, जैसे 
वे आये, तेसे ये भी संभल खड़े हुए; तब उन में से इम की 
ओर देख, 'घतुराई कर, चाणर बेला, सुनो! आज भमहारे 
राजा कुछ उदास हैं, इस से जी बहलाने के। तुन्दारा युद्ध 
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देखा चाहते हैं; क्योंकि तुम ने बन सें रद सब ہج‎ सीखी 
है, بو‎ किसी बात का मन में सेक्ष ग कीजे, हमारे साथ 
मह्युद्ध कर, अपने राजा के सुख दीजे . 

श्रीकृष्ण बोले, राजा जी ने बड़ी दया कर, हमें बुलाया 
हैं आज, हम से क्या ہہ‎ इम का काज; तुम अति वली 
गुशवान, हम बालक अजान, तुम से हाथ केसे मिलावें? 
कहा है, व्याद, बेर, 3: प्रोति समान से कीजें; पर राजा जी 
से कुछ इमारा यशज्म नहीं चलता, इस ये तुन्हारा कद्दा मानते 
हैं, इमें बचा लीजे, बल कर, पटक न दीजे; अब हमें त॒न्हें 
उचित है, जिस में धर्म रहे ले! कीजिये, जे! मिल कर, 
अपने राजा के सुख दीजिये . ۰ 





अध्याय ۱‏ ۰چ 


मुनि बेले, कि एथ्पीगाथ! ऐसे कितनी एक‏ ۹٭٭ب<ا٭* 
बाते कर, ताल टोंक, चाणर ते ओकृष्ण के सेंहीं ऊआ, 8+‏ 
मुष्टिक बलराम जी से आय भिड़ा, उन से इन से मसयद्ध‏ 
होने ۰‏ 

उस काल सब लोग इन्हें उन्हें देख देख, आपस में कहने 
लगे, कि भाईयो! इस सभा में अति अनीति होती है, देखो 
कहाँ ये बालक रूपनिधान, कहां ये सबल چو 6ج‎ समान, 
3 बरजें ते कंस रिसाय, न बरजें ते। धम्मे नसाय, इस से 
अब यहां جب‎ जचित नहीं, क्योंकि हमारा कुछ वज् नहीं 
चलता . 
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महाराज! इधर ते थे सब लोग यों कहते थे, ۲ 
उधर ओशष्त बलराम ۱:3: से मजयुद्ध करते थे; निदान इन 
दोनों भाईयों ने उन दोनें ۹۲ج‎ के पछाड़ मारा . विन के 
3ج‎ दी सब جج‎ आय टूटे; प्रभु ने पल भर में विन्दें भी 
मार गिराया, 68 समय हरिभक तो प्रसश्न हे, बाजन 
बजाय बजाय, जैजेकार करने लगे, ओ देवता आकाश से 
अपने किसानों में बेठे कृष्ण यज्ञ गाय गाय, फूल बरवावने; 
ہے‎ कंस अति दुःख पाय, व्याकुल ٭‎ रिसाय, अपने 81 
से कहने लगा, अरे! बाजे क्यों बजाते हे, ठन्‍्हें क्या कृष्ण 
की जीत भाती है? 

हैं. इन्हें‏ ۹ي बेला, ये ٣۹] बालक बड़े‏ ۲ہ 
ले जाओ, थओ देवकी संमेत‏ مہ पकड़, बांध, सभा से‏ 
मार,‏ آی उद्यसेन बसुदेव कपटी के पकड़ लाओ; पहले‏ 
ون दोनों के भी मार डालो, इतना बचन कंस के‏ ی पीछे‏ 
۲ وو से निकलते ही, भक्तों के दितकारी मसुरारी सब‏ 
भर में मार, उछल के वहाँ जा चढ़े, जहां अति 5۹‏ ہج 
पर झिलम पहने, टाोप दिये, फरी खांडा लिये, बड़े‏ جج 
अभिमान से कंस बेठा था .‏ 

बह इम के काल ۷٭)‎ निकट देखते ही, भय खाय, 
उठ खड़ा हुआ, ओ लगा थर थर कांपने . मन से तो चाहा 
कि भागूं, पर मारे खाज के भाग म सका; फरी खांड़ा 
संभाल, लगा चोट चलाने. उस काल भन्दलाल अफ्नी घात 
وب‎ उस की चोट बचाते थे, ٭‎ सर, मर, मुनि, मन्धब 
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यह महा युद्ध देख देख, भयमान हो, यो पुकारते थे, हे 
माय ! हे माथ! इस दुष्ट के बेग ٢٢. कितनी एक बेर 
तक मंच पर युद्ध रहा; निदान प्रभु मे सब के दुःखित जान, 
उस के پ3‎ पकड़ मंच से मीचे पटका; ओ ऊपर से आप 
भी कूदे, कि उस का जीव घट से निकल सटका; तब सब 
सभा के लोग पुकारे, ओकृष्णचन्द मे कंस के मारा. यह 
शब्द सुन, सुर, मर, मुनि सब के अति आनन्द हुआ . 

इतनी कथा सुमाय, ओऔएशएकरदेव जी ۹ राजा परीक्षित से 
ہج‎ कि धमम्मावतार! कंस के मरते ۹, 8+ अति बलवान 
आठ भाई उस के थे, 3: खड़ने के चढ़ आये; प्रभु मे उन्हें 
भी मार गिराया . जब हरि मे देखा कि يہ‎ यहां राक्षस 
केाई नहीं रहा, तब कंस की लेथ के घसीट, यमुना तीर 
पर ले आये, ओ दोनें भाइयों मे बेठ, विश्राम लिया. 
तिसी दिन से उस ठोर का नाम बिश्वांत घाट हऊआ . 

आगे कंस का मरना सुन, कंस की रानियां ,ہق‎ 
समेत अति ब्याकुल ۲۰٭‎ ۹, पीटती वहां आई, जहां यमुना 
के तीर दानें बीर ब्दतक लिये 832 थे; 3+ लगीं अपने पति 
का मुख निरख निरख, सुख सुमिर सुमिर, गण गाय गाय, 
व्याकुल है। हो, पछाड़ खाय खाय मरने, इस बीच करुणा 
निधान काम्ह करुणा कर, उन के निकट जाय बोले, कि 
मामी! सुने शोक छाड़, मामा जी के पानी देव; सदा 
٭‎ जीता नहीं रहता; से झूठा है जे। इस संसार में 
किसी के! अपना जानता है, देखा जो ले जिस से सम्बन्ध 
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है, तो 8۲ तिसे के साथ सुथ थे पद्चान हे, सदहाराज! 
कादर ओऔकशष्णचन्द्र भे रानियों के ऐसे समझाया, तद چچ‎ ने 
वहाँ से उठ, थोरज घर, थंमरुगा तीर पे श्रा, . पति के पानी 
,چا‎ जै। आप प्रभु ने अपने وو‎ कंस के आग दे, उस 
को गति को . ۱ 


३८ अध्याय ॥ 


. ओऔशकदेव ہو‎ बेले, कि हे राजा! रानियां ते 
छोरानियों समेत वहां से ہچ‎ राय रेोय, राजमन्दिर ٢ 
गई; ओ श्रीकृष्ण बलराम, बसुदेवे देवकी के पास आय, उन 
के हाथ पांव की हथकड़ियां बेड़ियां काट, दष्डवत कर, हाथ 
जड़, ٭‎ खड़े हुए. तिशी समय प्रभु का रूप देख, 
बसुदेव देवकी के ज्ञान ऊुआ, ते उन्हें ने अपने जी में निचे 
कर, जाना कि थे दोनों विधाता हैं, असुरें के मार, भूमि 
का भार उतारने के संसार में अवतार ले, आये हैं. 

जब बसुदेव देवकी भे 8: जी में जागा, तबं अन्तयामी 
हरि 3 अपनी माया फेलाय दी उस मे ٭‎ की वह म्ति इर 
ली; फिर ते विन्हों ने इन्हें पथ कर समझा, कि इतने में 
.تو9‎ अति दीगता कर बोले, कि आप हमारी अति 
सुरति करते रहे, ओर भारी दुख पाये, पर हम से न कुछ 
क्‍्नी . इस में हमारा कुछ अपराध गहीं; क्योंकि जब से आप 


इसमें .وچ‎ में मन्‍द के यहां रख आये तब से पर ×, हमारा 
15 
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बच्च न था; पर मन में सदा چٹ‎ आता था, कि जिस के गर्भ 
में दश मद्दीने रह, ٭٭‎ लिया, विसे म कभी कुछ सुख दिया, 
म हमहीों मे माता पिता का सुख देखा, ढथा जन्म पराये यहां 
۹3: विन्दों ने हमारे लिये अति बिपत सदी, हम से कुछ 
विन की सेवा म भई; संसार में सामर्थों वेई हैं, जा मा 
बाप की सेवा करते हैं; हम विन के ऋणी रहे, टहल म कर 
सके , ۱ 

पथ्वीनाय ! जब ओऔकृष्ण जी ने अपने मन का खेद यों कह 
सुनाया, तब अति आनन्द कर, उन दोनों ने इम दोनें के 
हित कर, جڈ‎ लगाया, ओ सुख मान, पिछला दुःख सब 
गंवाया . ऐसे माता पिता के सुख दे, दोनों भाई वहां से 
चले चले उग्रसेन के पास आये, ہ۹‎ हाथ जेड़ कर बेले, 
कि नागा जु! ٭‎ आप राज कीजिये, आज ہہ ہي‎ है . 

हरि मुख से निकलते ही, राजा उग्सेन उठकर,‏ جج 
आ, आअकृष्णचन्द्र के पाओं पर गिर, कहने लगे, कि कपानाथ !‏ 
मेरी बिनती सुन लीजिये, जैसे आप ने सब असुरों समेत कंस‏ 
महा दुष्ट के मार, भक्तों के सुख दिया, तेसे ही सिंहासन‏ 
का राज कर, प्रजा पालन ۰.‏ جج पे बेठ, अब‏ 
बोले, महाराज! यदुबंशियों के राज का अधिकार नहीं,‏ 755 
इस बात के सब कोई जानता है. जब राजा ययाति बूढ़े‏ 
हुए, तो अपने पुत्र यदु के विन्दों मे बुला कर, कहा, कि‏ 
ले. यह‏ ج अपनी तरुण अवस्था मुझे दे, ओ मेरा बुढ़ापा‏ 
अपने जी में बिचारा, कि जे में पिता के युवा‏ ٭ सुम, उस‏ 
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अवस्था दूंगा, ते यह तरुण हो, भोग करेगा, इस में मुझे 
पाप होगा, इस से महीों करना हों भला है. यों सेचच समझ 
के उस ने कहा, कि पिता! यह तो मुझ से न है! सकेगा « 
۲۲ बात के सुनते डी, राजा ययाति मे क्राध कर, 
यदु के भाप दिया, कि जा तेरे बंश में राजा कोई न 
होगा . 

इस बीच पुर गाम उन का छोटा बेटा सन्मुख आ, हाथ 
जाड़, बेला, पिता! अपनी جع‎ अवस्था मुझे दो, ۹ ۹۷۱ 
तरुणाई तुम ले! . ٭٭‎ देद्द किसी काम की गहों; जे। आप 
के काम आधे ते इस से उत्तम क्या है? जब पुर ने यों 
कहा, तब राजा ययाति प्रसन्न हो, अपनी چع‎ अवस्ा दे, 
उस की  ٭٭ي‎ ले बोले, कि तेरे कुल में राजगादी 
रहेगी . इस से नाना जी! इम यदुबंश्ी हैं, ۷8 राज करना 
उचित महीँ . 

इतनी कथा कह و يہ‎ मुनि बेले, कि ۱! 
महाराजाधिराज भकहितकारी ٭٭٭ہ٭۰٭‎ मे ہہ"‎ के 
अपना भक्त जाम, ऐसे समझाय, सिंहासन पर बिठाय, राज 
तिलक दिया, ओे। छच फिरवाय, दोनें भाईयों ने भ्रपने 
हाथों चंवर किया . 

उस काल सब गगर के बासी, अति आनन्द में मगन 
है, धन्य धन्य कहने लगे, ओे देवता फूल बरसावने , 
महाराज ! थों ہے‎ के राजपाट पर बिठाय, ۹۱۹۲ भाई 
बहुत बरत आभ्वषण अपने साथ लिवाय, वहां से चले ۹ 
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गन्दराय जी के पास आज, के وو‎ हाथ जेड़, खड़े हे, 
ط۳( 5و‎ कर, बेले, हम तुन्दारी क्या बड़ाई बरें, जे। 
میں‎ जीभ हेय तो भी ठ॒न्दारे गण का ब्खान हम ٭‎ न 
है। सके; तुम मे इसें 8٭‎ प्रीति कर, अपने पुत्र की भांति 
पाल, सब लाड़ प्यार किया; ला यभादा मैया भी बड़ा खेद 
करती, अपना ٥۳۹۸ हम हीं पर रखतीं, सदा मिज पुत्र.समाय 
जागतों, कभी मन से भो इसमें पराया कर, म मानतीं . 

ऐसे कह, फिर श्रीकृष्णचनद्र बेले, कि हे पिता ! तुम यह 
बात सुन कर, कुछ बरा मत माने , हम अपने मन की बात' 
कहते हैं, कि माता पिता ते त॒न्हें हों कहेंगे, पर अब कुछ 
दिन मथुरा में रहेंगे, अपने जातभाईयों केः देख, यदुकुल 
: की उत्पत्ति सुनेंगे, ओ अपने माता पिता से मिल, विन्हें सुख 
देंगे; क्योंकि 8۵:۶۹ इमारे लिये बड़ा پچ‎ सहा है, जे। इमें 
ठुन्दारे 58۲ ۲ पहुंचाय आते, ते वे दुःख नग परते . इतना 
कह, बरत جو‎ मन्दमहर के आगे धर, प्रभु ने निर्माही 
,وچ‎ कहा, कि मैया से हमारा पालागन कदियो, 3۲ मेरे पर 
तुम प्रेम सदा करते ۰ 

इतनी बात ओीकृष्ण के मुंह से निकलते ۹۹, یج‎ 
ते! अति उदास ب٭‎ लगे लम्बी सांसें लेने, थे! یج‎ बाल 
बिचार कर, मम हों ٭‎ यों कददने, कि यह अचयंभे की बात 
कहते خ‎ दस से ऐसा समझ में आता है, कि अब ये دب‎ 
कर, जाया चाहते हैं, नहों ते! ऐसे निठुर बचन म कहते . 
महाराज ! गिदाम उन में से. सुदामा गाम सखा +8, ग्रेया 
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कन्हैया! अब मथुरा में तेरा क्या काम है, जे। निठुराई कर, 
5 का छोड़, यहां جم‎ है? भला किया कंस के। मारा, 
सब काम संवारा, अब रून्द के साथ है। लीजिये, थे! ہج‎ 
सें चल, राज कीजिये; यहां का राज देख, मन में मत 
खखचाओ, वहां का सा सुख म ۰ 

सुनो, राज देख, ٭"‎ आलते हैं, के! दाथी घोड़े देख, 
फूलते हैं. तुम हन्दावनग छोड़, कहों मत रहे।, वहां چپ‎ 
:و‎ ऋतु रहती है, सघन बच :ہجو :ڈ‎ की भेभाः बन से. 
कभी यहीं ۹. भाई! जे। वच्त रुख छोड़, हमारा कहा 
ग मान, माता पिता को माया तज, यर्श्ञ रहेगे, ते इस में 
तुन्दारी क्या बड़ाई होगी? उद्यस्ेन की सेवा करोगे, थेग रात 
दिन चिन्ता में रहेगे; जिसे तुम ने राज दिया, विशी के 
अधीन होना !وچ‎ यद अपमान केंसे सहा مم‎ इस से. 
अब उत्तम यही है कि नन्दराय के दुःख ٭‎ दोजे, इन के 
साथ हो! खोजे 

इतनी कथा कह, ओऔश्कदेव मुनि मे राजा परीछित से 
कहा कि महाराज ! 3 कितनी एक बाते कष्ट, दस बौख एक 
सखा ۹9۹(۳ बलराम जी के. साथ रहे, ۹۲۷+۰ नन्‍्दराय 
से बुझा कर कद्दा, कि आप सब के ले, निःसन्देश आगे 
बढ़िये, पीछे से हम भी इन्हें साथ लिये. चले भाते हैं . इतनी 
ہج‎ के सुनते ही, सब अचीर अति अधीोर हुए « 

उस समय बलदेव जी بج‎ के अति दुःखित देख, 
समझाने लगे, कि पिता.! तुम इतना दुःख क्यों पाते ٤ 
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हैं ;‏ جو ٭ कर,‏ ٭ एक दीनों में यहां का‏ ت٭ 
आगे इस लिये बिदा करते हैं, कि माता इमारो‏ 9 بے 
अकेली व्याकुल हेती होंगी, तुन्दारे गये से विन्दें कुछ धीरज‏ 
बेाले, कि बेटा! एक बार तुम मेरे साथ‏ ...مجح 
चले, फिर मिल कर, चले ۰‏ 
मद्दाराज! जब माया रहित ओऔल्‍ष्णचन्द जी मे म्वाल‏ 
के महा ब्याकुल देखा, तब मन में‏ جج बालों समेत‏ 
बिचारा कि ये मुज से बिछड़ेंगे, तो जीते न बंचेंग ; तो हों‏ 
उन्हों मे अपनी उस माया के छोड़ा, जिस ने सारे संसार के‏ 
٭چو9 भुला रक्‍ला है, उस ने आते दी गन्‍्द जो के सब समेत‏ 
किया . फिर प्रभु बोले, कि पिता! तुम इतना क्यों पछताते‏ 
हे।, पहले यही विचारे! जे मथुरा ओ हन्दाबन में अन्तर‏ 
कहीं दूर तो गहों जाते, जे इतना‏ مث ही क्या है, तुम से‏ 
हन्दाबन के लेग दुःखो होंगे, दूस लिये तुन्हें‏ ہج दुःख पाते‏ 
आगे भेजते हैं.‏ 
कादर ऐसे प्रभु मे मन्दमदर के समझाया, तद ये धीरज घर,‏ 
बाले, प्रभु! जे तुन्दारे ढी जी में यों आया ते‏ بج3 हाथ‏ 
टाल महों सकता «‏ ٭٭ मेरा क्या बच्च है, जाता हूं तुन्दारा‏ 
मन्‍्द जी के मुख से निकलते ही, दरि मे सब गोप‏ جو इतना‏ 
किया,‏ 8۲ جع के ते‏ .جج बालों समेत‏ بج 
ओ। आप कई एक सखाओं समेत ۹3: भाई मथुरा में रहे.‏ 
भारी शभोच करते हुये चले,‏ 8ج उस काल ٢ सहित गोप‏ 
माने जआरो अपना सरबस हारे हों; किसी के अपने ۴‏ 
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गिरते पड़ते‏ چب की सुध नहों थी; लटपट पग मग में‏ جج 
मधुबन के ۶۹۲۶۹ हन्दाबन के जाते थे.‏ 

इसी ٥08 से जे 3۲ कर हन्दाबन पहुंचे. इनका ٢ 
सुनते ही, यशोदा रानो अति अकुलाकर, दोड़ी आईं, थे 
राम छष्ण के नम देख, महा व्याकुल हो, ںہ‎ जी से कहने 
लगीं,  ٭و9 و‎ ! सुत के कहाँ गवाये ۹و ہ8‎ आभूषण 
ले कर आये . जैसे अन्ध पारस पाय कर, डाल दे, ओ उस 
के गन सुन, पीछे सिर फोरे, ऐसे तुम 3 भी पत्र गंवाये, ۹۲ 
جج‎ आभूषण उस के पलटे ले आये; अब उन बिन ہب‎ 8, 
क्या करोगे? हे بچ‎ कम्त! जिन के पलक ओट भये छाती 
फटे, 5۲ج‎ उन बिन दिन केसे कटे? जब ۲٭و‎ ने तुम से 
बिछड़ने के! कहा, तब तुन्हारा दिया केसे ہے‎ 

इतनी बात सुन, ननन्‍्द जी ने बड़ा दुःख पाया, ۹۲ गीचा 
सिर कर ٭٭و ج‎ सुमाया,कि सच है, ये جم‎ अलक्ार श्रीकृष्ण 
ने दिये, पर मुझे यह .सुध नहीं जे! किस ने लिये; ओर 
में कृष्ण की बात क्या कहूंगा, सुन कर, ج‎ भी दुःख وٴ‎ ۹۰ 
कंस के मार, मेरे पास फिर आये, ओ प्रीति جج"‎ बचन 
सुनाये, अब तो वे बसुदेव के पत्र भये, ओर ۲ ۲ 
गये; से महरि! अब इरि के पत्र न जानो, उन्हें ईश्वर माने, 
और भजन करे . विसे तो हम ٭‎ पहले ही गारायण जाना 
था, पर माया 88 पत्र कर मागा 

महाराज! जद नन्दराय जी मे सच सच बातें ٭٭‎ 
की कद्दी कह सुनाई, तिस समय माया बश हे, यशेदा रानी 
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कभी तो प्रभु के अपना पत्र जाग, मन हों मन पछताय, 
ब्याकुल है। हा, ۴۹۰ थों, ओ कभी शान कर, ईश्वर जाग, 
छुन का ध्याग धर, गुण ۲۳ गाय, मन का खेद खोती थी; 
औओए इसी रीति से सब हम्दावन वासी, क्या ٭‎ क्या पुरुष, 
हरि के प्रम کپ‎ राते, अनेक ×٭٭‎ प्रकार की बातें करते थे, 
से। मेरी 009 गहों जे! में बरनन करू, इस से अब मथुरा को 
खीला कहता हूं, तुम चित्त दे सुने . 

जब इलधघर 3 गोविम्द गनन्‍्दराय के बिदा कर, बसुदेव 
देवकी के पास आये, तब उन्हों ने इम्हें देख, दुख भुलाय, 
शसे سو‎ माना, कि जैसे तपी तप कर, अपने तप का फल 
पाय, सुख माने . आगे बसुदेव जो ने देवकी से कहा कि हुष्ण 
बलदेव पराये यहां रहे हैं, इम्हें मे विन के साथ खाया 
पिया है, ओआ अपनी जाति का व्यवहार भी गहों आनलते, इस 
से अब उचित है कि पुरोहित के बुलाय पूछें, जे वह कहें 
से करें . देवकी गेली, बहुत अच्छा . 

तद बसुदेव जी ने अपने झुलपूज गगे मुनि जी के बुला 
भेजा, थे आये. उन से इम्हें ने अपने मन का सन्देद्द सब 
कह के पूछा, कि महाराज! अब हमें क्या करना उचित है, 
से दया कर कहिये . गगे मुनि बेले, पदले सब जाति भाईयों 
के। नोत, बुलाइये, पीछे जातकम कर, राम कृष्ण का जनेऊ 
दीजे . 

इतना बचन पूराहित के मुख से निकलते दी, وہ‎ जी 
मे गगर में नोता भेज, सब ब्राह्मण ۹۲ यद्बंधियों के नौत 
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बुलाया; वे आये, तिन्हें अति आदरमान कर, 1 उब् 
काल परले ते। बसुदेव जी 3 बिधि से जातकर्म कर, آ۹"‎ 
खिसवाय, ج‎ सदस्त गो; सेने के सोंग, 0۱ को पीठ, रूपे 
के ख़ुर समेत, पाट्टंबर उढ़ाय, ब्राह्मणों के। दीं, जे! औरृष्ण भी 
के مم‎ समय बढ्लपी यों; पीछे मंगलाथार करवाय, ٭3‎ की 
विधि से सब रोति भांति कर, शाम कृष्ण ۳ 
किया, ओे उन दोनें भाईयों के कुछ दे, विद्या पढ़ने के 
भेज दिया . 

वे चले चले अवम्तिका पुरी का एक सान्दीपनि गाम ऋषि 
جم جب‎ ओ बड़ा श्ञानवाग काशी परी थें था, सब के 
थहाँ आये, दंदवत कर, राय وچ ہہ‎ खड़े है।, अति 
दोनता कर वाले, कि हे ऋधिराज! छापा कर, हमें ۲ 
दान ۱8 . 

मद्दाराज ! जब आओ्रीकृष्ण बलराम जी मे सान्दोपनि ऋषि 
से थों दौनता कर कहा, तब तो विन्‍्हों ने इन्हें अति प्यार 
से अपने घर में रक्‍सा, ہ۹‎ खगे बड़ी ہج‎ कर पढ़ावने . 
कितने एक दिनों में थे चार वेद, उपबेद, छः आरत, गो 
व्याकरण, 2115 पुराण, 115, 9۳۴, ۱۷۹5, आमम, ज्योतिष, 
,جج‎ केक, و٣.‎ पिज्जल पढ़, चोदद विधा निधान ۰ 
तब एक दिन दोनों भाईयों ने दाथ जाड़, अति बिनती कर, 
गुरु से क्रहा, कि बयहाराज! कहा है, जे अनेक जय 
अवतार 3, बहुतेरा جج‎ दीजिये तो भी बिद्या का पलटा 
न दिया आय; पर आप हमारी भक्ति देख, गुरुदरचिए्श 
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को आज्ञा कीजे, तो हम ययात्रक्ति दे, असीस ले, अपने घर 
जांय . 

इतनी वात ىم٭‎ बखराम के मुख से निकलते ही, 
सान्दीपनि ऋषि वहाँ से उठ, 3. विचार करता घर भीतर 
गया, ओ उस में अपनी रक्ती से ی‎ का भेद यों समझाकर 
कद्दा, कि ये राम कृष्ण जे! दोनों बालक हैं, से! आदिपरुष 
अबिभाशी हैं, भक्तों के हेतु अवतार ले, भूमिका भार उतारने 
के संसार में आये हैं, में ने इन की लीला देख, यह भेद 
जागा; क्योंकि जे पढ़ पढ़, फिर फिर, जन्म 33 हैं, से भी 
विद्यारपी सागर की याह नहीं पाते; ओ देखो, इस याल 
अवस्था से थोड़े ही दिनों में थे ऐसे جو‎ अपार समुद्र के 
पार हो गये; ये जे किया चाहें, से। पल भर 8 कर सकते 
हैं, इतना कह फिर वाले, कहे इन से क्या मांगे? तब 
पण्छितानी बेखी ۶:۰ ٭ ج8‎ 3+ ۹۰ 

ऐसे घर में से विचार कर, साम्दीपनि 8م"‎ रत्ती सहित 
बाहर आय, श्रीकृष्ण बखदेव जी के وچ‎ कर जोड़, दीनता 
कर वाले, महाराज! मेरे एक पत्र था, तिसे साथ ले, में 
कुटुम्य समेक 9 में समुद्र नहाने गया था. जे वहां 
पहुंच, कपड़े उतार, ٭٭‎ समेत तीर में नहाने लगा, ۲و۹‎ एक 
सागर को बड़ी جج‎ आई. विस में मेरा ٭و‎ बह गया, से 
फिर म निकला, किसी جج‎ मे निगल लिया, विस का 
दुःख मुझे बड़ा है; जे। आप गुरुरख्िणा दिया चाहते हैं, तेप 
वही सुत खा दीजे, ۹ تم‎ मन का दुःख दूर कौजे . 


رز ئ] 


यह सुन, یم(‎ बलराम गुरुपली ओ»े गुरु का प्रणाम 
कर, रथ पर चढ़, उन के पुत्र लाने के निमित्त समुद्र की 
ओर चले, श्रे ٭‎ चले, कितनी एक बेर में तोर पर जा 
पहुंचे. इन्हें क्रोधधान आते देख, सागर भयमान हो, ٭‎ 
शरीर धारण कर, बड़त सी भेंट ले, मीर से निकल, तीर पर 
डरता कांपता इन के ۹۴۹۴۳ आ, खड़ा हुआ; थे भेंट रख, 
दण्डवत कर, हाथ जेड़, सिर निवाय, अति बिनती कर बेला, 
कि मेरे बड़े भाग जे प्रभु ععبج٭‎ दिया! कह्दिये किस 
काम के 8چ‎ यहां आप का आना भया . 

ओकृषष्णचन्द 3883: हमारे गुरुदेव यहां ٭٭×چ‎ समेत नहाने 
. आये थे, तिन के पत्र के जे तू तरंग से ,ویج‎ ले गया है 
तिसे ला दें, इसी लिये हम यहां आये हैं, यह सुन, समुद्र 
9 गाय बेला, कि में ने उस के महीों .جب‎ आप हैं 
सब के ,و‎ राम रूप घर, मुझे बांधा है जगदीश; तभी से 
में बहुत डरता हूं, के! अपगी मयाद से रहता ٭‎ . 

हरि बोले, जे तू ने गहों लिया ते यश से चार 
कौम उसे ले गया? समुद्र ने कहा, कृपागाथ! में इस का 
भेद बताता हूं, कि एक शंखासुर माम असुर भंख रूप मुज 
8 रहता है, से सब जलचर जीवों के दुःख देता है, ۲ 
जे یو‎ तीर पे नहाने को आता है विसे पकड़कर, ले 
जाता है; कदाचित ج‎ आप के गुरुसत का 8 गया डाय 
ता में गहों जागता, आप भीतर ے8‎ देखिये . 

गये, ओर देखते ही, शंखासुर‏ ون कृष्ण ससुद्र में‏ چ بج 
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के मार, पेट फार, बाहर डाल दिया, पर उस 8 गरुपण 
भ॒ पाया. फिर पछताय, बलदेव जी से कहा, कि भेया! 
हम 3 इसे बिन काज सारा . बलराभ जी बेले, कुछ चिन्ता 
भरों, अब आप इसे धारण कोजे. यह ,چ‎ इरि ने उस 
ول‎ के अपना आयुध किया . आगे दोनों भाई वहां से सस्ते 
चले यम पुरी में जा पहुंचे, जिस का भाम है संयमगी, 7+ 
धघर्कराज जहा का राजा है. 

इम के देखते ही, ध्मेराज अपनो गादी से उठ, आमे 
,و‎ अति आवभगति कर, ले गया; सिंदासम पर बैठायल, 
पांव थो, चरणाम्टत ले, बेला, धम्थ यह ठौर! धन्य यह 
धूरी ! जहां आकर, प्रभु मे दर्शन रिया, ओे अपने भक्तों के . 
छतार्थ किया; अब कुछ आज्ञा कौीजे چو ہ3‎ पूछे करे. 
प्रभु ने कहा कि इमारे ٭یبٹ‎ के खा दे . 

झट‏ یہب हरि के मुख से निकलते ही,‏ جح 
जाकर, बालक के ले आया, जेर हाथ जेड, बिनती कर,‏ 
से यक्द बात में ने‏ ہج आप की‏ ؛ ۲ء बेशा, कि‏ 
के लेने के! आबेंगे, इस‏ می पहले ۹ जागी थी कि आप‏ 
है, इस बालक के आज तक जन्म‏ جج 3 खिये में‏ 
नहीं दिया. महाराज! ऐसे कद, धर्भराज ने बालक हरि के‏ 
पर बेढाय, वहां‏ و उसे‏ ٭ج लिया, के!‏ چ3 ने‏ چ .جج 
ले चल, कितनी एक बेर में खा, गर के सेंहों खड़ा किया,‏ 
ہچ ہچ ! भाईयों ने दाथ जाड़ के कहा, गश्देव‏ +3۲۹ :8 
है?‏ 0ج आज्ञा‏ 
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इतनी बात सुन, 8۲ प्र के देख, सांदीपनि 8٭‎ मे 
چو‎ प्रसक्ष हे, श्रीकृष्ण बलराम जी के बहुत सी 8ے‎ 
देकर, कहा, कि चोर में क्या मांगूं? आप ने و‎ भारी 
पुचसुख दिया, अब आनन्द से घर के पथधारे . ऐसे رج‎ 
असोस दी ओ। बिदा किया . 

जब ऐसे गरु ने आशा को, तब ۴۲۹۲ भाई बिदा हे, 
दणष्डवत कर, रथ पर .बैंठ, वहां से चले चले मथुरा परी के 
बिकट .و9‎ इस का आना ,چ ہج‎ राजा उससेन बसुदेव 
समेत मगर निवासो क्या स्ती क्या पुरुष सब उठ 3ء‎ थे 
मगर के बाहर आय, भेंट कर, अति सुख पाय, बाजे गाजे से 
पाटम्बर के पांवड़े डालते प्रभु के मगर में ले गये. उस 
काल مم‎ धर मडुलाचार होने लगे, ओ बधाई बाजने . इति ॥ 





४० 1۱ 

+89 जी बेले, कि ؛ وہ9۰7‎ जे श्रीकृषष्णलन्द मे 
ےچ‎ की सुरत करी, तो में सब लीला جج‎ हूं, तुम 
चित्त दे सुनो, कि एक दिन हरि मे बलराम जी से कहा, कि 
भाई! सब हन्दावनबासखी हमारी सुरत कर अति दुःख पाते 
:5ج‎ क्योंकि जे हम ۶ उन से अवधि की थी, से बीत गई. 
इस से جو‎ उचित है कि किसी के वहां भेज दीजे, जे! जाकर, 
ا‎ का समाधान कर आये . 

थों भाई से मता कर, ۹۶ ہہ‎ के बुलाय के कहा, 
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कि یك‎ ऊधा! एक ते तुम ٭م‎ बड़े :جو‎ हे, दूजे 
अति ہم‎ श्ञानवान, .۲ڈ‎ खिये हम तुन्हें हन्दाबन 
सेजा चाहते हैं, कि तुम जाकर, मनन्द यज्ञादा ओ गोपीयों के 
जाग दे, उन का समाधान कर आओ; माता रोहिणी के ले 
جب‎ . ऊधा जी ने कहा, जे आज्ञा . 

फिर ہپ ٭‎ बेले, कि तुम प्रथम ہج‎ थे 
यग्रादा जी के। ज्ञान उपजाय, उन के. मन का 8٢۴ मिटाय, 
ऐसे समझायकर, कहिये जे! वे मुझे निकट जाग, दुःख तजें, 
3, पुत्र भाव छोड़, ईश्वर मान, भर्जे; पीछे विन गोपियों से 
कहिये।., ( जिम्हों ने ٭‎ काज 8 है लोक वेद की लाज, 
रात दिन लीला यश्य गाती हैं, णे। अवधि की आस किये प्राण 
मुट्ठी में लिये हैं,) कि तुम कम्त भाव छोड़, इरि के भगवान 
जाम, 3 ओ बिरदइ दुःख ۰ 

महाराज! ऐसे ऊधो के कह, ۹ے‎ भाईयों ने मिल- 
कर, एक पाती लिखी, जिस में नंद جج‎ समेत गोप 
म्वाल बालों के! ते यथायोग दण्डवत, प्रणाम, आशीवादर 
लिखा, जे सब ब्रज युवतियों के योग का उपदेश लिख, 
ऊधो के दाथ दी, ۹۲ ۰ج‎ यह पाती तुम हों पढ़ सुना- 
تچ‎ जैसे बने तेसे उन सब के समझाय, शीघ्र आइयो 

डूतना संदेसा कह, प्रभु मे निज बर्त, अभूषण, मुकुट 
.ےب‎ अपने हों रय पर बैठाय, ऊधो जी के हन्दाबन 
बिंदा किया. ये रथ हांके कितनी एक बेर में मथुरा ٭‎ 
चले हन्दाबन के निकट जा पहुंचे, ते वहां देखते क्या हैं, 
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कि सघन सघन ऊुंजों के पेड़ों पर भांति भांति के पक्षी 
मनभावन वेलियां गेल रहे हैं; +٭‎ जिधर तिधर धौली, 
पीली, تو‎ काली गायें घटा थी फिरती हैं; थे! ठौर 
डोर गोपी गोप म्वाल-बाल ओऔकृष्ण यज्ञ गाय रहे हैं . 

यह शोभा निरख, दरपते, ओ प्रभु का ك8‎ जान, 
प्रणाम करते, ऊधो जी जॉं गाँव के म्वेंड़े गये, 8۲ किसी ने 
टूर से >٣ का रण पदिचाम, पास आय, इन का नाम पूछ, 
मंदमहर से जा कहा, कि महाराज! श्रीकृष्ण का भेष किये, 
उन्हीं का ٭‎ खिये, 3۰ ऊधो नाम मथुरा से आया है . 

इतनी बात के सुनते ही, गन्दराय 38 गापमण्डली के बीच 
अथाई पर बेठे थे, 858 ۹۱ उठ धायथे, ۳: तुरन्त ऊधो जी के 
निकट आये ; राम कृष्ण का सजी जाग, अति हित कर मिले, 
औ कुशल 75, पूछ, बड़े आदर माम ले घर लिवाय ले गये. 
पहले पांव धुखवाय, आसन बैठने के दिया, पीछे पट रस 
3 .ہہ‎ ऊधो जी की पहुनई की . जब 8 रूचि से 
भाजन कर चुके तब एक सुथरो उष्णल مہ‎ सी सेज बिछवा 
दो; |8 पर पाम खाय, जाय, پ9‎ ने पोढ़ कर, अति 
सुख पाया, और मागे का श्रम सब गंवाया - कितनी एक 
बेर में जे ऊधो जी सेके उठे, तों ون‎ उनके पास जा 
बैठे, ۹: पूछने लगे कि कहे! उधो जी! 88:ج‎ पुत्र, हमारे 
परम मित्र बसुदेव जी, कुटम्ब सहित आनंद से हैं, थे! हम 
से ٭٭‎ प्रीति रखते हैं? 

थों कद्द, फिर बेले, कि इमारे सुत की कुशल कहे, 
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जिनके बिन हम भारी چ‎ पाते, फ्या वे हमारी ۹ء ہہ‎ 
करते हैं? ये जे सव से आवब की ہج‎ बद गये, के 
बीती बहुत दिन भये . ۳ उठ, यहां यज्नोदा रही बिलेोय, 
माखन निकाल, हरि के लिये रखती है; ہو‎ की + ब्रज- 
थुवतियों की, जे। उन के प्रेमरक्व में خی‎ है, सुरत क्ूं 
कान्ह करते हैं के ۰۶ 

कथा सुनाय, श्रीश्शकदेव जी ने राजा परीक्षित ۹‏ ہج 
۲٭ कहा, कि ×9 ۱ इसी रीति से समाचार पूछते पूछते,‏ 
सीखा गाते गाते, नन्‍्दराय जी ते प्रेम‏ کو श्रीकृष्णचन्क्र की‏ 
रख भीज, प्रभु का ध्यान घर, अबाक हे रहे .‏ 

इस बीच अति ब्वाकुल ٭‎ सुध बुध देह को विसारे, मन 
मारे, ٭٭‎ यशादा रानी تک‎ जो के جج8‎ आय, राम 
ج‎ की कुशल पूछ, बाली, ٭٭‎ ऊधो जो! ۲ हम विन 
यहाँ केसे इतने दिन रहे, ओे क्या सन्देश भेजा है, कब आय, 
نچ‎ देंगे? इतनी बात के جج‎ दी, पहले ते! ऊघो जौ 
3 مہ‎ थशोदा के श्रीक्षष्ण बलराम की पाती पढ़ सुभाई, 
पीछे बमझाकर, कहने लगे, कि जिन के चर लें अमवान ने 
जया लिया, ओ बाललीला कर, सुख दिया, तिन की महिमा 
कौय कह सके? तुम बड़े आगवाग हो, र्पोंकि जे। आदिपशष 
अबिभाजी शिव विरज्धि का करता, म जिस के माता, न पिता, 
: भ भाई, و و‎ तिम्हें तुम अपगा पुत्र जान, मानते है।, ۳ 
सदा उसी के ध्यान में मम लगाये रहते ,چ‎ वद तुम णे कब 
दूर रह सकता है? 


[_ १२८ 


कीट के ले जाता है, ओे अपना रूप बना‏ ہوں چقے 
देता है; और जैसे कमल के फूल में भोंरी मूंद जाती है,‏ 
रात भर उस के ऊपर गूंजता रहता है, विसे छोड़,‏ :]ڈ8 :8 
करता है, ये‏ چ और कहों नहों जाता, तेंसे दी जे हरि से‏ 
का ध्यान घरता है, तिसे 3 भी आप सा बना लेते हैं,‏ چ 
कद्द, फिर ऊधो जी.‏ ۴٭ . कै सदा विस के पास ही रहते हैं‏ 
गेले, कि अब तुम इरि के पुत्र कर, मत जानो, इंश्वर कर,‏ 
भक्त दितकारी प्रभु आय, दर्शन ढे,‏ ۷ ٭٭٭ माना; वे‏ 
तुन्दारा ×۹۳. पूरा करेंगे; तुम किसी बात की चिन्ता‏ 
गकरो .‏ 

सहाराज ! इसी रीति से अनेक प्रकार की बाते' कहते कहते, 
के सुमते सुगते, जब सब रात ब्यतीत भई, ओ चार घड़ी 
पिछली रही, तब नन्दराय जी से ऊधो जी ने कहा, कि 
महाराज! अब दरधि मयने की बिरियां हुईं, जे आप को 
आज्ञा पाऊं, तो यमुना स्वाम करिं आऊं. नन्दमहर बेले 
बहुत अच्छा . इतना कह, वे तो वहां बेठे ۹٭‎ विचार करते 
रहे, ओे ऊधो जी उठ, झट रथ में बैठ, جج‎ तीर पर 
आये . पहले جج‎ उतार, چپ ع3‎ करी, पीछे गौर के निकट 
जाय, रज सिर चढ़ाय, .ہ3 و‎ कालिदी की अति सति 
गाय, आचमन कर, जल में पैठे ; भे न्हाय घोय, सम्ध्या, पूजा, 
सपंछझ से निश्चिन्त हो, लगे जप करने . उसी समय सब 
ब्रजयुवतियां भी उठों, णे। अपना अपना चर झड़, बुद्दार, 
8.۷, पेत, धृप, दीप कर, लगीं दधि मथने फेर ۱ मथ- 
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कर, सब मिल यमुगा के जल भरने ۹1,۹۰۲۹۸ का ध्यान 
किये बाट में प्रभु की शीला गाने लगीं . इति ॥ 


४१ अध्याय ١ 


श्रीशृषकदेव मुनि बेले, प्थ्यीगाथ! जब ऊधो जो जप॑ 
कर चके, तब गंदी से निकल, ۹ आभूषण पहन, रथ में 
و‎ जें। कार्लिंदी तीर से गंदगेह्र की भ्रोर चले, 8۲ गोपी 
: जल भरने के निकलीं थों, 8۹۲ ने रथ दूर से पंथ 
में आते देखा; देखते ही, आपस में कहने लगीं, कि यह 
रथ किस का चला आता है! इसे देख ले, तब आगे पांव 
बढ़ाओ . थो ,وپ‎ विन में से एक गोपी बेली, कि (۱ 
कहीँ ۹۱ कपटी भ्रक्ूर तो ग आया हे।य, जिस ने श्रीकृष्णचन्द्र के 
लेजाय, मथरा में बसाया, ۲ कंस के मरवाया . इतना सुन, 
एक जेर उन में से बेली, यह बिश्वासघाती फिर काहे के 
आया? एक बेर तो हमारे जोवन मूल के ले गया, अब क्या 
जीव लेगा ? मद्दाराज! इसी भांति को आपस में अनेक अमेक 
बातें कद्द सिर से गागर उतार, खड़ी है। रहीं . 

इतने में 3] रथ निकट आया, ते गोपियां कुछ एक दूर 
से ऊधा जी के देखकर, आपस में कद्दने लगीं, कि सखी ! 
यह ते! कोई श्याम बरम, कमल ہو‎ मुकुट सिर दिये, बनमाला 
दिये, पीताम्बर ۶. पीत पट ओढ़े, श्रीकृष्णचग्द्र सा रथ में 
۹۲۹و ۲ج3‎ ओर देखता चला आता है . तब तिन्‍हीं में एक 7 
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मे कका, कि सखी! جج‎ तो 2 से جج‎ के यहां ञ्राया है, 
ऊधो इस का भाम है; ओ ओरीक्ृष्णसग्द 3 कुछ सन्देसा इस 
के हाथ कह पठाया है. द 
टूतनी बात के सुनते ही, गोपियां एकान्त ठौर देख, से 
सद्लोच् छोड़, दौड़ कर ऊधो जी के निकट गई, थे! हरि का 
5ا‎ जाग दच्छवत कर, कुशल छेम بج‎ हाथ जेड़, रथ के चारे[ 
ओर ہہ‎ के खड़ी हुईं . उन का ج٣‎ देख, ऊधो जी भी 
रथ से उतर पड़े . तब सब गोपियां 8۶۳ एक पेड़ को छाया 
में مو‎ आप भी चारों ओर घिर के बेठों, ओ अति प्यारे 
से कहने लगों, ऊधाो जी! आप ने भरी करी जे ,و‎ ۲ 
माधो के समाचार लाये, अब सनन्‍्देसा 9۹3 का कहे . वे माता 
पिता के हेत तुन्दें पठाये, 3۹ किसी की सुध नहीं लेते हैं . 
हम 3ج‎ ते! सरबस दिया उन के हाथ, ٦ प्राण अरुझे हैं 
चरन के साथ; पर वे अपने हों खारथ के भये, और ف8‎ 
में सब के छाड़, दुख डाखकर, चले गये . ओ 88 फ़लहीन 
×× के पंदी छोड़ जाता है, तेसे ही इरि हमें छाड़ गये; 
हम ने چو‎ अपना सबंस दिया, तो भी वे इमारे न हुए . 
महाराज! जब प्रेम में मगन हेोय, इसी ढब को बाते 
बहुत सी गोपियों मे कहीं, तब ऊधोा जी जन के प्रेम की 
दृढ़ता देख, 3] प्रणाम करने के उठा चाइते थे, तो ही 
किसी गोपी ने एक मभौंरे के फूल पर बेठता देख, उस के 
मिस ऊधो ले कहा, अरे मधुकर! तें ने माधव के चरण 
कमल का रस पिया है, तिसी ٭‎ तेरा नाम मधुकर हुआ 
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और कपटौ का मित्र हे, इसी लिये तुझे विस ने अपना दूत 
कर, भेजा है. ج‎ इमारे चरण मत परसें, क्ोॉंकि दम जाने 
हैं, जित ने भ्यामबरन हैं, तित ने सब कपटी हैं. जैसे तू है, 
तैंसेई हैं श्याम, इस से ج‎ इमें मत करे प्रणाम . जे ج‎ फूल 
फूल का रस लेता फिरता है, ओ किसी का नहीं हेता, ते 
वे भी प्रीति कर किसी के नहीं हेते . 

ऐैसे गोपी कद रही थी कि एक ئ8‎ ओर आया; विसे 
देख, ललिता गाम गोपी जाली, रे भ्रमर! چ‎ मथुरा में जाय 
(जहां कुला सी पटरागी थे ہو‎ बिराजते हैं, ) 
हमारी ओर से यह कह्दियो कि एक जन्म की हम क्या कहें, 
ठ॒न्दारी ते जन्म जन्म (٭):‎ चाल है; बलि राजा सर्बस दिया, 
तिसे पाताल पठाया; ۲ सीता सी सती के बिन अपराध 
घर से निकाला; जब उन को यह दशा की, ते हमारी क्या 
चली है. थों कद, फिर सब गोपी मिल, हाथ जेड़, ऊधो 
से कहने लगों, कि ऊधा जी ' हम अनाथ हैं श्रीकृष्ण बिन, 
तुम अपने साथ ले चले . । 

ओशुकदेव जी 3۳8. कि महाराज! इतना बचन गोपियों 
के मुख से निकलते हो, ऊछोा जी ने कहा, जे! सन्देसा 
ओरीकृषष्णचन्द्र मे लिख भेजा है, से में समझाकर, करता हूं, तुम 
चित्त दे सुमों . लिखा है, तुम भोग की आस छोड़, योग 
करे, तुम से बियोग कभी न :مو‎ जे कहा है, निस दिन 
तुम करती हो मेरा ध्यान, इस से काई नहीं है प्रिय جع‎ 
तुम समान 
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٢ कद्द, फिर ऊधो जी बेले, जे हें आर्दिपुरुष 
अबिनाभी हरि, तिन से तुम ने प्रीति निरम्तर करी; ۲ 
जिन्हें सब कोई अलख, अगोचर, अभेद बखाने, तिम्हें तुम ने 
अपने कम्त कर माने . ]8ء‎ पवन, पानी, तेज, आकाश का 
है जेसे ےچ‎ में निवास, ऐसे प्रभु तुम में बिराजते हैं, पर 
माया के गुण ले न्यारे दिखाई देते हैं; उन का सुमिरन 
مج‎ किया करे।. वे सदा अपने भक्त के बच्च रहते हें; थे 
पास रहने से होता है ज्ञान ध्यान का नाश, इस लिये हरि ने 
किया है दूर जाय के यास . ओे मुझे यह भी ओऔशष्णचन्द ने 
समझाय के कहा है, कि तुन्दें बेनु बजाय, बन में बुलाया, 7 
जब देखा सदन ओ बिरह का प्रकाश, तब हम ने तुन्दारे साथ 
मिलकर, किया था रास, 3۲ अभिमान देख, छिप रहे . 
फिर जे तुम ने ज्ञान कर, ध्यान हरि का मन में किया ٭‎ 
ही ج۰٣‎ चित्त की भक्ति जान प्रभु ने आय, दर्शन दिया. 

मदाराज! इमता बचन ऊधो जी के وو‎ से मिकलते ही, 
गोपो सतराय के कहने खगों, कि ज्ञाम योग हमें क्या मुंह 
ले, ۹پ‎ हैं? भला जिन का मन सदा लीला में रहा है, 
लिन के गारायम कौन कहे? देखो जे। निगंण निरूप है, से 
सब وٹ‎ केसे डय? जब तक इमारे तन में प्राण है, तब. 
तक तुन्दारे बचन के न सुनूंगी. यह सुन, एक दूसरी रखी 
बाली, कि ۱و‎ इन के कुछ ग कहे, यह सब नाच कुला 
गयाती है, ہ‎ उसी का पठाया यहां आया, इस का कुछ 
दोष नहों, भला श्याम ऐसे कब कहेंगे, जे बिधवा के जेग 


ڑ] 


हैं? कहों पति रशते किसी मारी ने आज तक ऊपने ٣ में 
وج‎ भली है? यह कहां की नई रीत है? हमारा योग ते 
इहरिपद सनेहृ हे . 

इतनी कथा सुगाय, ओऔश्कदेव मुनि बाले, कि महाराज! 
जब गोपियों के मुख से ऐसे प्रमस्ने बचन रुूने, तब योग 
कथा कह के ऊधो ۹۷ मन पछताय, सकुचाय, मौन साध, 
सिर निवाय, रह गये, फिर गोपी ने पूछा, कहे, جج‎ जी 
कुशल चोम से हैं, 3۲ बालापन की प्रीति दिचार, कभी वे भी 
इमारी सुथि करते हैं कि नहीं ? 

यह सुन, विन हों में से किसी ओर गोपी ने उत्तर दिया, 
कि सखी! तुम ते अहोरी गंवारी, ۹: मथुरा की हैं रुन्दर 
नारी, तिन के बश ب و‎ दरि 6۲ करते हैं, अब हमारी 
सुरत क्यों करेंगे? जद से वहां जाके छाये, सखी ! तद से पी 
भये पराये . जे पहले ي‎ ऐसा जानती, ते काहे के जाने 
देतों? अब पछतायथे कुछ हाथ नगहों आता, इस से उचित है 
कि सब दुःख छोड़, अवधि की आस कर रहिये . क्योंकि जैसे 
आठ महीने प्रथ्पी, बन, ,ول‎ मेघ की आस किये तपन सहते 
हैं, 31 ج8۴‎ आय, وو‎ ठंढा करता है, तेसे हरि भी आय 
मिलेंगे. इतना सुन, एक दूसरी सखी बेली, कि बन पबंत 
ओऔ यमुना के तीर में जहां ">٤ श्रीकृष्ण बलबीर ने लीला करी, 
वद्दी वद्दी ठोर देख, ہچ‎ आती है खरी, प्राणपति ۶۰۰۳ 
कह, फिर बाली, कि दुःख सागर के बीच अब हम डूबती हैं, पर 
उन का नाम गाव है, देखें कृष्ण कब पार करते हैं ? 
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इतनी बात सुभ, ऊधो जी मनहों मन बिचारकर, कहने 
लगे, कि धन्य है इन गोपियों के, ٭*٭‎ इन को جع‎ को, 
जे। सबंस छोड़, श्रीकृषष्णचन्द के ध्यान में लीग ہج‎ रहोँ हैं! 
मदाराज! ऊधो जी ते उन का प्रेम देख, मगहों मन सरा- 
हते ही थे, कि उस काल सब गोपी उठ खड़ी हुई, آ٭‎ 
ऊधो जी के बड़े ھچ‎ से अपने घर लिवाय ले गई . 
उन की प्रीति देख, इन्हों मे भी वहां जाय, भाजन किया, थे 
बिश्राम कर, श्रीकृष्ण की कथा सुनाय, विन्हें ہت‎ सुख दिया. 
तब सब गोपी تہ‎ जी को و‎ कर, बहुत सी भेंट आगे 
घर, हाथ ,بج33‎ अति बिनती कर, बेखीं, ऊधा जी! तुम दरि 
ले जाय कहिया, कि नाथ! आगे ते तुम बड़ी छपा करते 
थे, हाथ पकड़, अपने साथ लिये फिरते थे, अब ठकुराई 
पाय, मगरनारी و‎ के के याग लिख भेजा; हम अबला 
अपविचष अब तक गुरुमुख भी नहों हुई, हम श्ञान क्या 
जाने ? 

महाराज! इतनी बात कह्द, सब गोपियां ते हरि का 
ध्यान कर, मगन है। रहों, थे! ऊधा जी )۰۴ 6ب"‎ कर, 
वहाँ से उठ, रथ पर बेठ, गाबधेन 8 .٭٭‎ वहां कई एक 
दिन रहे, फिर वहां से जे! चले, ते जहां जहां श्रीकृष्णयन्द 
जी ने लीला करी थी, तहां तहां गये, ۹۲ दो दो चार चार 
दिन सब ठोर रहे. ۱ 

निदान कितने एक दिवस पीछे फिर ٭٭ جع‎ में आये, 
,:٭‎ नन्द यशोदा जी के पास जा, दायथ जेड़कर 3۱18, आप को 
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प्रीति देख, में इतने दिन अ्ज में रद्दा, अब आज्ञा पाऊं ते 
मथुरा का ۰ 

इतनी बात सुनते ۹۰ यशोदा रानी दूध, दही, ×7 
۹٭×‎ सी मिठाई घर में जाय, ले आई, ओ ऊधो जी केा 
یچچ‎ कद्दा, कि यह ते तुम ج9‎ बलराम प्यारे के देना, 
ڈے‎ बहन दवकी ले थों कहना, कि मेरे कृष्ण बखराम के 
भेज दे, .مہ‎ ग रक्‍्खे, इतना جج‎ कह, नन्दरानी 
چو‎ व्याकुल हे।,, राोमे लगी; तब ٭٭٭‎ जी 3: कि ऊधो 
जी! ي‎ तुम थे कथिक क्या कहें, तुम आप چج‎ 
महाजान हे।. हमारी ओर है, प्रभु से ऐसे जाय कद्दियो 
जे वे त्रजवासियों का दुःख बिचार, बेग आय, दशन दें, के 
हमारी सुध न बिसारें 

इतना یج‎ जब मन्दराय ने چو‎ भर खिये, ओ। जितने 
अजबासी क्या ۲٭‎ क्या पुरुष वहां खड़े थे से भी सब लगे 
रोने, तब ऊधो जी विन्हें समझाय .بج‎ आशा भरोसा 
दे, ढाढ़स बंन्धाय, बिदा है।, रोहिणी के! साथ ले, मथुरा के 
चले, भे। कितनी एक बेर में चले चले श्रीकृष्णचन्द्र के पास 
आ पहुंसे . 

इम्हें देते दी, ٭م)٭‎ बलदेव उठकर मिले, ओ बड़े 
प्यार से इनकी ہ۹‎ कुशल पूछ, हन्दाबन के समाचार पूछने 
پچ‎ कहे। ऊधे जी! गनन्‍्द यशोदा समेत सब ब्रजवासी आनन्द 
से हैं, करे कभी ٭‎ सुरत करते हैं कि नहों? ऊधो जी 
बेले, महाराज! ×× की महिमा थे! त्रजवासियों का प्रेम جو‎ 
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से कुछ >۴ नहों जाता; उन के 38: ۷ن‎ हे! प्राण, 8۷ दिन 
करते हैं 3 ہج‎ ही ध्यान; +٭‎ ऐसी देखी गोंपियों कौ 
प्रीति, जैसी होती है प्रन भजन ٭‎ रीति; आप का कहा, 
थाग का उपदेश जा सुमाया, पर में ने भजम का भेद ڈوو‎ 
से पाया . 

इतना समाचार कह, ऊधो जो बेले, कि दीमदयाल ! में 
अधिक क्या कह, आप अन्तयामी घट घट की जानते हैं, थोड़े 
ही में समझिये, कि ब्रज में क्या जड़ क्या चैतन्य सब आप के 
दरश परस बिन महा آوچ‎ हैं, केवल अवधि को आस कर 
रहे हैं. 

इतनी बात के सुगते ही जद दोनें भाई जदास है| रहे, तद 
ऊधो जी ते श्रीकृष्णचन्द से बिदा है। ج××‎ यश्रोदा का संदेखा 
बसुदेव देवकी के पहुंचाय, अपने घर गये, ओे रोहिणी जो 
श्रीक्षष्ण बखराम से मिल, अति आनन्द कर, निज मन्दिर में 
रहों . इति॥ 





४२ अध्याय ॥ 
मदाराज! एक दिन अपना बचन प्रतिपालने के कुबरी के 
घर जा, उसे दर्शन दे, ऊधो जी के साथ ले, श्रोक़ृष्णशचन्॒र फिर 
अपने घर आये, थे बलराम जी से कहने लगे, कि भाई! 
हम 3 अक्रर जी से कहा था कि तुन्दारा घर देखने जांयगे, 
से पहले ते वहां चलिये, पोछे 8۰۰ इस्तिमापुर के भेज, 


कहां के समाचार ×٣۳ . 
18 
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٢ कह, दोनें भाई अक्रर के घर गये; वह प्रभु के 
देखते ही अति सुख पाय, प्रणाम कर, 'यरणरज सिर चढ़ाय, 
हाय जाड़, ۰, कर बेला, रकृपानाथ! आप ने बड़ी छपा 
की जे। आय, :پچ‎ दिया, ओ मेरा चर पवित्र किया . यह 
सुन, ओक्षष्णचन्द्र बोले, कका! इतनी बड़ाई क्यों करते हो? 
इस ते आप के लड़के हैं. ۴ कद्द, फिर सुनाया, कि कका ' 
आप के पुश्म से असुर ते सब मारे गये, पर एक ही चिन्ता 
इमारे जी में है, जे! सुनते हैं कि چم‎ बेकुण्ठ सिधारे, ٢ 
दुर्याधन के हाथ से पांचों भाई हैं दुःखी हमारे. इतनी बात 
के सुमते दी, अकर जी ने हरि से یي‎ कि आप इस बात 
की चिन्ता ग कीजे, में इस्तिनापुर जाऊंगा, ओ چجچ‎ 
समझाय, वहां को सुध लेते आऊंगा 

ओीएएकदेव मुनि बेले, कि ہ37‎ ۱ जब ऐसे ج٭‎ 
जी ने अक्रूर के मुख से सुना, तब उन्हें पाण्डु की सुध लेने के 
बिदा किया . थे रथ पर बैठ, चले चले कई एक दिन में मथुरा 
से इस्तिनापुर पहुंचे, ओ रथ से उतर, जहां राजा दुर्याधन 
अपनी सभा लें सिंहासन पर बेठा था, तहां जाय, जुहार कर, 
खड़े हुए . इन्हें देखते दी, दुर्याधम सभा समेत उठकर, मिला, 
औ अति आदर मान से अपने पास बिठाय, इन की ٭ج‎ 
ہ5‎ पूछ, बेला, कि रूरसेन बसुदेव 3, وج‎ बलदेव सब 
۹ا"‎ हैं? राजा उग्नसेन ते पुत्र को मार, राज करते हैं; 
ऐसे आपकाजी یہ‎ से हमें क्या یج‎ ? 

ऐसे जब تچ‎ 3 कद्दा, तब ہ٭‎ सुन, चुप हे। रहा, 
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और मनहों मन कहने लगा, कि यह पापियों की सभा है, यहाँ 
मुझे रहना उचित नहीं; क्योंकि जो में रहूंगा ते م‎ ऐसी 
ऐसी अनेक अनेक बाते कहेगा, से। جو‎ से कब सुभी जांयगीं, 
इस से थहां रहना भला गहों, यों विचार, अकर जो वहां से 
उठ, ہہ‎ के साथ ले, पाण्डु के घर आये; तहां जाय, देखें 
ते ٭چ‎ पति के -٭‎ से महा व्याकुल हे।, रे! रही . उस 
के पास जा बेठे, ओ लगे समझाने, कि भाई! बिधना से कुछ 
किसी का बन्न नहों चलता, ओ सदा काई अमर हो, जीता 
भी नहीं रहता; ي‎ जीव दुःख सुख सहता है, इस से ٭جبہ‎ 
के चिन्ता करनी उचित गहों; क्यौंकि चिम्ता किये से कुछ 
हाथ नहों आता, केवल चित्त के وچ‎ है. 

महाराज ! जद ऐसे समझाय बुझाय, و‎ जी ने ٭وٴ‎ 
से कहा, तद वह से समझ, चुप हो! रद्दी, ۹۲ इन को कुशल'ः 
पूछ, गेली, कहें। अक़र जी! हमारे माता पिता ओ भाई 
बसुदेव जी कुटुम्ब समेत भले हैं? ۹: श्रीशृष्ण बलराम कभी 
भीम, युधिष्टिर, अछोग, गकुल, सहदेव इन अपने पाचों भाईयों 
की सुध करते हैं? थे ते यहां दुःख समुद्र में पड़े हैं, वे 
:.. इस की रक्षा कब आय करेंगे? हम से अब ते इस अन्य 
×٣ का दुःख सहा गहीं जाता; क्यौंकि वह दुर्याधन की 
मति से चलता है, इन पाचों के मारने के उपाय में दिन 
रात रहता है, कई बेर ते बिष घोल दिया, से मेरे भीम- 
सेन ने पो लिया 

٢ कह, पुनि कुम्ती +8۲, कि कहे! چ٭‎ जो! ٭‎ 


[ १४० _ 


सब कौरव थों बेर किये रहें, तब थे मेरे बालक किस का 
भुंद भरें ; 3: मीच से बच केसे हाय सयाने, यही दुःख बड़ा 
है कम क्या बखाने? जे हरनी ٭چ‎ से बिकड़ करती है चास, 
ते में भी सदा इरती हूं उदास . ۲چ‎ ने कंसादिक ہجو‎ 
संहारे, साई है मेरे रखवारे; से तुम यह दुःख जाके . 
"8. 

जब ऐसे दीन है।, कुन्ती ने कहे, बेन, तब सुनकर अक्रर 
ने भर खिये नेन, ओे समझाके ۵ہ‎ लगा, कि माता! तुम 
نگ‎ चिन्ता मत करे; ये जा पाचों पत्र جج‎ हैं, से 
महा बली यशस्त्री होंगे, भर्रु थे پچ‎ के मार, करेंगे निकन्द, 
٭ج‎ के पत्ती हैं औगोविन्द . यों कर, फिर अक्रर जी ,ج3‎ कि 
ओशबष्ण बलराम ने मुझे यह कह, तुन्दारे पास भेजा है, कि 
फूफी से कह्ियो किसी बात से दुःख भम पावें, इम बेग ही 
तुन्दारे निकट आते हैं . 

महाराज! ऐसे श्रीकृष्ण की कही बाते' कद, अक्रर जी 
कुग्ती के समझाय बुझाय, आशा भरोसा दे, विदा हे।, बिंदुर 
के साथ ले, ۱٣ के पास गये, ओ उन से कहा कि 8۴ 
ڑ٦‎ है।य, ऐसी ۹8 क्यों करते हो, जे पुत्र के وو‎ 
۳. अपने भाई का राजपाट ले, भतीजें के दुःख देते हो? 
यह कहां का धर्म हे जे ऐसा نج‎ करते ہچ‎ क्या پچ‎ 
गये ते हिये से भी गहों وچ‎ है? तुम ने भले چپ‎ मै 
बिठाये क्यों भाई का राज लिया, औओ भीम युधिष्टिर के दुःख 
दिया ? 
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इतनी बात के सुनते ही, ب۸‎ अक्रर का हाथ पकड़ 
बेला, कि में क्या करू? मेरा कद्दा कोई नहीं सुगता, ये 
सब अपनी अपनी मति से चलते हैं. मैं ते इन آ٭ن ج‎ 
و‎ रहा हूं, इस से ب‎ की बातें में कुछ ۴ गेलता, 
एकाम बैठ, चुफ्याप अपने प्रभु का भजन करता ۔ و‎ 

इतनी बात 3] छतराद्र मे कद्दी, तो अक़र जी दण्डवत 
कर, वहाँ से उठ, रथ पर चढ़, इस्तिनापुर से चले चले 
मथुरा गगरी में श्ाये, 3: چو .و‎ जी से हस्तिनापुर 
के सब समाचार कह, फिर श्रीकृष्ण बलराम जी के पास जा, 
प्रणाम कर, हाथ !ہل‎ बेले, महाराज! में मे दस्तिना- . 
पुर में जाय देखा, आप की फूफी 3: पांचों भाई कौरवों 
के हाथ से महा दुःखो हैं; श्रधिक क्या कहंगा, आप 
40ے‎ हैं, वहाँ की अवस्था जे विपरीत तुम से कुछ 
छिपी नहीं . यों कह, چو‎ जी ते कुन्ती का कहा अन्देसा 
सुगाय, ج8‎ हे, अपने धर गये, के! सब समाचार सुन, 
श्रीकृष्ण बलदेव, जे हैं सब देवन के देव, से। लेक रीति से 
बैठ, चिग्ता कर, 88ج‎ का भार उतारने का विचार करने 


रण 


इतनी कथा ओऔरश्कदेव मुनि राजा "٥٥٥ के پچ‎ 
कर कहद्दा, कि हे प्थ्वीनाथ! यह जे में ने جو‎ मथुरा 
का यज्ञ गाया से तुम ने ج٢.‎ अब आगे कया कहूंगा, ۲ 
इारिकानाथ का बल पाऊंगा . इति ॥ 


अद्रधकााम-ू राह कापकयाकत ویوصمدوپووکجوچپچچو‎ 
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४३ अध्याय ॥ 


ओश्डकदेव जी बेले, कि मद्दाराज! 3+ श्रीकृष्लचन्द्र مج‎ 
समेत जरासन्ध के जीत, काल यवन के मार, मुचतकुन्द के 
तार, ब्रज के। तज, ۸ج٢‎ में जाय बसे, तो में بج‎ कथा 
कहता हूं, तुम सचेत ,ہچ‎ चित्त लगाय सुमों; कि राजा 
उय्सेन ते। राजनीति लिये मथुरापुरी का राज करते 7 
ےو‎ बलराम सेवक की भांति उन की आज्ञाकारी ; इस से 
राजा राज प्रजा सुखी थी, पर एक कंस की रानियां हीं 
अपने पति के भ्रोक से महा وپ‎ थों; न उन्हें नोंद आती 
थी, न भूख प्यास लगती थी, आठ ہج‎ उदास रहती थीं . 

एक दिन बे दोनों ۲ج‎ अति चिन्ता कर, आपस में कहने 
लगीं, कि जैसे بج‎ बिन प्रजा, चंद बिन यामिनी शोभा नहीं 
पाती, तैसे कंतं बिन कामिनी भी शोभा नहीं पाती, अब 
अनाथ .٭‎ यहां रहना भला नहों, इस से अपने पिता के घर 
सल, रहिये से अच्छा. महाराज ! वे दोनों रानियां ऐसे 
आपस में सेच बिचार कर, रथ मंगवाय, उस पर चढ़, मथरा 
से चली चली मगध देश में अपने पिता के यहां आई, ओ 
जैसे औकृष्ण बलराम जी ने सब असुरों समेत कंस के मारा, 
٭8‎ उन 33: ने रे! रे, समाचार अपने पिता से सब कह 
सुगाया . ۱ 

सुनते ही, जरासन्ध अति क्राध कर, सभा 8 आया, थे 
लगा कहने कि ऐसे बली कोन यदुकुल में ,جو‎ जिम्हें ने 
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सब असुरों समेत महाबली कंस के मार, 8۹ बेटियों के 
रांड किया? में अभी अपना सब कटक ले, चढ़ धाऊं, थे 
सब यदुबंशियों समेत मथरापुरी के जलाय, राम جج‎ के 
जीता बांध लाऊं, ता मेरा गाम जरासन्ध, गहों ते नहीं . 

इतना कह, उस ने तुरन्स ۹, चारों ओर के राजाओं के 
पत्र लिखे, कि तुम अपना दल ले ले, हमारे पास आओ, हम 
कंस का पलटा ले, यदुबंशियों 8۹۷۰ करेंगे. जरासन्ध का 
प्र पाते ही, सब देश देश के गरेश, अपना अपना दल साथ 
ले, झट चले आये, ओ। यहां जरासन्ध ने भी अपनी सब सेना 
ठीक ठाक बनाय रक्‍्खी . निदान सब असुरदल साथ ले, 
जरासन्ध ने जिस समय मगध देश से मथरापरो के प्रान 
किया, तिस समय उस के جو‎ तेईस अलोहिणोी थों . इक्कीस 
सहस्त आठ सौ स्तर रथी, ओ इतने हों गजपति; एक लाख 
मय सहसत साढ़े तीन सो पेदल; ओ छसट सहल अश्वपति . 
यह अलोहिणी का प्रमाण है. 

ऐसी तेईस अक्तोदिणी उस के साथ 8 जै। उन में से एक 
एक جب‎ जैसा बली था से में कहाँ तक यंग करूं . 
महाराज ۱ जिस काल بج‎ सब असुर सेगा साथ ले, 80 
दे कला, उस काल نگ‎ दिशा के दिकपाल लगे थर थर 
कांपने, जै। सब देवता मारे डर के भागने ; ٭ے٭١‎ न्यारी दही 
वेाझ से लगी छात सी दिलने, निदान कितने एक रिनों में 
चला चला आ पहुंचा, ओ उस ने चारों ओर से मथुरापुरी 
के! घेर लिया . तब मगरनिबासी अति भय खाय, ओशृष्णचन्ह 
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के पास जा पुकारे, कि भहाराज! .ہ٭‎ ने ,وج‎ +1 
ओर से मगर घेरा, अब क्या करें, 3+ جج‎ आंय? 

इतनी बात के सुगते ही, हरि कुछ से बिचार करने लगे. 
इस में बलराभ जी ने आय, प्रभु से कहा, कि महाराज! 
आप ने भक्तों का दुःख दूर करने के हेतु अवतार लिया है, 
आग्नरितम धारणकर, असुररूपी बन के जलाय, भूमि का भार 
खतारिये . यह सुग, भीशष्णचम्द उन के साथ 83, उग्यसेन के 
पास गये, जै। कहा कि महाराज! इसमें ते! खड़ने की आज्ञा 
दौजे, के! आप सब यदुबंजियों के साथ ले, गढ़ की रक्षा 
कीजे . 

इतना कह, जे माता पिता के निकट आये, ते सब 
मगरनिवासी थिर आये, 3 लगे अति श्ाकुल हे कहने, कि 
है छप्ण | हे कृष्ण! अब इन असुरों के हाथ से केसे बचें? 
तब इरि ने माता पिता समेत सब के भयातुर देख, समझा 


के कद्दा, कि तुम किसी भांति चिन्ता मत करो, थह असुर 


दख ٭‎ तुम देखते हे! से पल भर में यहां का यहीं ऐसे 
م.جج‎ जायगा, कि ٭38‎ पानी के बखूले पानी में बिलाय 
जाते हैं, यों یج[‎ सब के ہہ‎ वुझाय, ढाठढ़स बंधाय, 
ےپ‎ से बिदा हो, प्रभु 3 आगे बढ़े, तें देवतांझं ने दो रथ 
अस्त भर, इन के लिये भेज दिये . वे आय इन के शेरों खड़े 
हुए, तब वे दोगों भाई उन दोनों रथों में बेठलिये, ۹+ 
अचरल की ओर चल, जहां जरासन्ध लड़ा था, तहां जा 
निकले . 
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शओशच्शचन्द्र को देखते हो, जरासन्ध अति अभिमान कर, 
कहने खगा, अरे ! ج‎ मेरे सेाहों से भाग जा, में तुझे क्या 
ج پچ‎ मेरी समान का नहीं, जे! में بج‎ पर भसत चलाऊं; 
भस्म बखराम के में देख लेता हूं. ओऔरुष्णयन्द ,ق3‎ भ्ररे 
मूखे अभिमानी! ج‎ यह क्या बकता है? जे .چ‎ होते 
हैं, से। बड़ा .٭‎ किसी से गहों बे।लते, सब से दीनता करते 
कै, काम पड़े अपना बल दिखाते हैं; बेर जे अपने چن‎ 
आपनी बड़ाई मारते हैं, सेत क्या कुछ भले कहाते हैं? कहा 
है, कि ہہ"‎ है से बरसता नहीं, इस से हथा बकबाद 
क्या करता है? 

इतनी बात के सुनते ही, जरासन्ध ने जें क्राध किया, 
۹۲ ب٭‎ बलदेव चल खड़े हुए. इन के पीछे वह भी 
अपनी सब सेना ले धाया, ओ उस ने थों पुकार के कह 
सुभाया, پچ ٭٭‎ मेरे आगे से तुम कहाँ भाग जाओगे ? 
बहुत दिन जीते बंचें , तुम ने अपने मन में क्या समझा है? 
अब जीते न रहने पाओगे? जहां सब असुरों समेत कंस गया 
है, اج‎ सब यदबंतश्ियों समेत तुन्दें भी भेजूंगा . महाराज ! 
ऐसा दुष्ट बचन उस असुर के मुख से निकलते दी, कितनी 
एक दूर जाय, दोनों भाई फिर खड़े हुए. श्रीकृष्ण जी ने 
ते सब ٭٭‎ लिये, थे बलराम जी ने दल मूसल . ٭٢‎ 
अऋझसुरदल उन के निकट गया, ते दोनें बीर ललकार के ऐसे 
टूटे, जेसे :88ہ"‎ के यूथ पर مہ‎ टूटे. खगा लोहा 
बाजने , के आग 
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उस काल मारू जे बजता था, से ते و‎ सा गाजता 
था; ओर चारों ओर से قح‎ का दख जे घिर आया था, 
से! दलवादख सा छाया था; थे शस्तों की झड़ी झड़ी सी 


खगी थी, उस के ٥۳ مم ٭‎ बलराम युद्ध करते ऐसे 


शाभायमाम लगते थे, जैसे सघन घन में दामिनी सुशावमी 
शगती है. सब दवता अपने अपने बिमानों पर बैठे आकाश 
ले देख देख, प्रभु का यष गाते थे, ۹: इन्हों की जीत 
मनाते थे; ओर جن"‎ समेत सब و‎ अति चिन्ताकर, 
मन हों मन पछताते थे, कि हम ने यह क्या किया, ۲ 
ओक्षष्ण बलराम के وو‎ दल में जाने दिया . 

इतनी कथा सुनाय, श्रीएएकरदेव जी वेले, कि ۱ 
जब लड़ते लड़ते असरों को बड़त सी सेमा कट गई, तब 
बलदेव जी ने रय से उतर, جج‎ के बांध )661 इस में 
ओरीरुष्णचन्द्र जी ने जा, बलराम से कहा, कि भाई! इसे 
जीता छोड़ दो, मारे। मत; क्योंकि यह जीता जायगा ते 
फिर असुरों के साथ ले आवेगा, ۶۳۳۰ मार, हम भ्रमि का 
भार उतारेंगे; ओ जे! जीता न छोड़ेंगे, तो 3 राक्षस भाग 
गये हैं सो हाथ न आवेंगे. ऐसे घबलदेव जी के समझाय, 
प्रभु ने जरासन्ध के छुड़वाय दिया; वह अपने विन लोगों में 


गया 33 रण से भाग के बचे थे, ओर ہج‎ के कदने लगा, 


कि अब घर छोड़, तपस्या करना चाहिये . 
तब चस के ۹۹۲۰ यों समझाथ बृलाय के कहा, कि 
महाराज! कभी م‎ कभी जीत होती ही है, पर राज थे 
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देश काई गहों بج‎ आप यह क्या कहते ہہ‎ क्या हुआ 
जे अब की लड़ाई में हारे? फिर अपना दख जोड़ खावेंगे, 
थे सब यदुबंधियों समेत कृष्ण مم‎ के ا[‎ पठावेंगे, तुम 
किसी बात की चिन्ता मत ۰ 

महाराज! ऐसे समझाय ब॒च्ाय, जे असुर रण से भाग 
के बचे थे, ج86‎ ओ ہم‎ के मंत्री ने धर ले पहुंचाया; 
ओ वह फिर वहाँ कटक जेाड़ने लगा , यहां ओक्षष्ण बलराम 
کم‎ में देखते क्या हैं, कि लोह को नदी बह निकलो है; 
तिस में रथ बिना रथी नाव से چو‎ जाते हैं; ठोर ठोर 
हाथी मरे पहाड़ से पड़े وع‎ आते हैं; उन के घावों से रक्त 
झरने की भांति झरता है; तहां महादेव जी भूत प्रेत संग 
किये, अति ٭٭‎ कर, माय .٭!‎ गाय गाय, و‎ को 
माला बगाय बगाय, पहनते हैं; *तनी प्रेतनी योगिनियां 
खप्पर भर भर, रक्त पीती हैं; ,چہ‎ गोदड़, काग लोयों पर 
बैठ ہو8‎ मास खाते हैं, थे आपस में लड़ते जाते हैं . 

इतनी कथा कह, ओऔर्यकदेव जी बेले, कि महाराज ! 
जितने रथ हाथी घोड़े ओ राक्षण उस खेत में रहे थे, तिम्हें 
पवन ने ते सखमेट इकट्ठा किया, ओर अप्मि मे पल भर में 
सब के जलाय, ٭رہ‎ कर दिया; पंच तत्त पंच तत्त्व में मिल 
गये . उन्हें आते ते सब ने देखा, पर जाते किसी ने न देखा 
कि किधर गये . ऐसे असुरों के मार, भूमि का भार उतार, 
ओरकृष्ण बखराम भकदितकारोी, उग्रसेन के पास आय, दंडवत 
कर, हाथ जेड़, ۲١۹. कि मद्ाराज! आप के पुण्यप्रताप ले 
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आसुर दख मार भगाया, अब وہ‎ राज कीजे, ओ प्रजा के 
सुख "43. इतना बचन ی‎ के मुख से निकलते ही, राजा 
چو‎ 3 अति आशभंद मान, बड़ी बधाई की, भे धब्मेराज 
करने खगे , इस में कितने एक दिन पीछे फिर जरासन्ध उतगी 
हाँ सेना ले, चढ़ि आया, ओ श्रीकृष्ण बलदेव जी ने पुनि त्योंदी 
ہج‎ भगाया . ऐसे तेईस तेईस अच्ोहिणी ले, जरासन्ध ۴ 
बेर चढ़ि आया, ओ प्रभु गे मार मार, हटाया . 

दूतनी कथा कद्द, औश्एकदेव 8چ‎ ने राजा परीक्षित से ×۴۲ 
कि महाराज! इस बीच नारद मुनि जी के 83: कुछ जी में 
भाई, ते! ये एकाएकी उठकर, कालयवन के यहां गये . इन्हें 
देखते दी, वह सभा समेत उठ खड़ा हुआ, जे उस ने दण्डवत 
कर, कर जोड़, पूछा, कि महाराज! आप का आना ۲٭‎ 8 
भया.? यह सुन, नारद कहने लगे, कि मथुरा में وو‎ थे 
मुरारी हैं, उन के तुम बिन काई नहों मार सकता; जरासन्ध 
से कुछ गहों बनता . 7 

यों कद्द, फिर नारद जो बाले, कि जिसे چ‎ मेघबरन, 
कमलनेन, अति सुन्दर बदन, पीताम्बर पहरे, पीत पट ओ्रोढ़े 
देखे, तिस का ج‎ पीछा बिन मारे मत छोड़ियों . इतना कह, 
جم‎ मुनि 33 चले गये, ओ कालयवन अपना दल जाड़ने 
सखगा , इस में कितने एक दिन बीच उस ने तीन कड़ोड़ महा 
ख्लेष्छ अति भयावने इकट्ट किये, ऐसे कि जिन के جو ت8‎ 
गले, बड़े दांत, मेले भेष, भूरे केश, नेन लाल घूंघची से, 
लिन्‍्हें साथ ले, डंक़ा दे, मथुरापुरी पर चढ़ि आया, ओ उसे 
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चारें। ओर से घर लिया . उस काल 8۹. जी ने उसका 
व्यवहार देख, अपने जी में बियारा, कि अब यहां रहना भला 
गहों, क्ौंकि आज यह चढ़ आया हे, 3: कल के जरासन्ध 
भो चढ़ि आवे ते प्रजा दुःख पावेगी, इस से उत्तम यही है 
कि यहाँ म रहिये, सब समेत अनत जाय ٤88 . मद्दाराज ! 
इरि ने थों बिचारकर, 8858۸۲ के बुलाय, समझाय बुझाय 
के कहा, कि چ‎ अभी जाके समुद्र के बीच एक नगर बनाव, ऐसा 
कि जिस में सब यदुवंश्नी रुख से रहें, पर वे यह भेद न 
जाने कि ये इमारे घर महों, थ्रे पल भर में सब के वहां 
ले पहुंचा . 

इतनी बात के सुनते दी, जाय, विश्वकमा 3 समुद्र के बीच 
सुदर्शन के ऊपर, बारह योजन का नगर जैसा ओऔछूष्ण जी ने 
कहा था, तेसा ही, रात भर में बनाय, उस 8۲۴ 
रख, आ, हरि से कहा . फिर प्रभु ने उसे आज्ञा दी, कि इसी 
समय तर. सब. यदुघंशियों के। वहां ऐसे पहुंचाय दे, कि काई यह 
چ3‎ न जाने जे हम कहां आये, ओ कोन ले आया . 

इतना बचन प्रभु के मुख से 3: निकला 8۲: ۲ रात 
ही, ٭.٭‎ बसुदेव समेत विश्वकम्मा ने सब यदुबंशियों ۲ 
ले, पहुंचाया, ۲ श्रीकृष्ण बलराम भी वहां पधारे . इस 
बीच समुद्र को ۹8۴ का शब्द सुन, सब यदुबंशी चौंक पड़े, 
औ अति अचरज कर, आपस में कहने लगे, कि मथुरा में 
समुद्र कहाँ से आया, यह भेद कुछ जाना नहीं जाता . 

इतनी कथा सुनाय, ओऔएएकदेव जी ने राजा परीक्षित से 
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कहा, कि एथ्वीनाथ! ऐसे सब थदुबंत्ियां के दावारिका में 
'बसाय, ٭٭ہ9٭‎ जी 3 बखदव जी से कहा, कि भाई! 
अब चल के प्रजा की रक्षा कीजे, 3۹۲ कालयवन का वध 
इतना कह, दोनें भाई वहां से चल, तब्रजमण्ड्ल में ۰ 
इति ॥ 


8४ ۱۷ 


ओएइ्यकरदेव मुनि बेले, कि महाराज ! ब्रजमण्डल सें आते 
ही, ओऔलष्णचन्द्र ने बलराम जी के। ते मथुरा में छोड़ा, के 
आप रूपसागर, जगत उजागर, पौताम्बर पहने, ١۲ पट 
ओढ़, सब सिंगार किये, कालयवन के दल में जाय, उस के 
सम्मुख . निकले . वह इन्हें देखते हो, अपने मन में कहने 
چ8 .ہبج‎ न हे! यही कृष्ण हे, नारद मुनि 3 जे! चिन्ह 
बताये थे से सब इस में पाये जाते हैं; इन्ही ने کے یج‎ 
असुर मारे; مم‎ की सब ہہ‎ हमी , ऐसे मम हों मन 
विचार, कालयवन मे यों पुकार के कहा, कि मुरारि! तुम 
भागे जाते हा? अब ते मुझ से आन पड़ा है काम, सब 
कपट छोड़, करे संग्राम, में जराखन्ध ओ कंस नहीं हुं; 
आज ही यादवकुल के नाभ करूंगा . 

है राजा! यों कह, कालयवन अति ٭‎ कर, अपनी 
सब सेना के छोड़, अकेला ओऔरूष्णचन्द्र के पीछे धाया; पर 
उस मूख ने प्रभु का भेद न पाया. आगे आगे ते हरि 
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भागे जाते थे, ओ एक हाथ के अन्तर से पीछे पीछे |٭‎ 
दौड़ा जाता था; निदान भागते भागते जब अनेक दूर 
निकल गये, तब प्रभु एक पद्दाड़ की गुफा में बड़ गये; वहां 
जा, देखें तो एक परुष सेया पड़ा है. ये झट अपना 
٦٦-۰ उसे उढ़ाय, आप अलग एक ओर ہج‎ रहे; पीछे 
से कालयवन भी दौड़ता हांफता उस भ्रति अन्पेरी कन्दरा में 
जा पहुंचा, ओ पीताम्बर ओढ़े विस पुरुष के सेता देख, 
इस ने अपने जी में जाना कि ہج و‎ ही छल कर, से 
रहा है . 

महाराज! ऐसे मन हों मन विचार, क्राध कर, ےو‎ 
हुए के एक लात मार, कालयवन बाला, अरे कपटी! क्ष्या 
मिस कर, साध की भांति, निचिम्ताई से से रहा है? उठ में 
तुझे ۲و9‎ मारता हुं. यों कह, इस ने उस के उपर से 
١ झटक लिया; वह गोंद से चौंक पड़ा, 3۹۳۲ विस 
मे इस की ओर क्राध कर देखा, तो यह जल बल, भसर्त है। 
गया . इतनी बात के सुनते ही, राजा परीक्षित ने कहा, कि 
है جي‎ जी! वषह्द कौन था जे कंदरा में ज्यय के रहा, 
और उस के देखने से कालयवन क्यों भसम भया ? 

श्रीश्शकदेव. کو‎ बेाले, 81۹۹ ؛‎ इच्थाकुबंशी लची 
मान्धाता का बेटा मुचकुन्द माम अति बली, महा प्रतापी, 
जिस का अरिदल दलन यश छाय रहा भो खण्ड. एक समय 
सब देवता تو‎ के खताये, ۴۳۰ घबराये, मुचकुन्द के पास 
आये, ओ अति दौनता कर, उन्हों ने कहा, मद्दाराज! असुर 
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बहुत यढ़े, अब तिम के हाथ से बच गहीं सकते, बेग हमारी 
रा करे। . यह रीति परम्परा से चली आई है, कि जब जब 
सुर मुनि ऋषि अबल हुए हैं, तब तब उन की सहायता 
क्षणियों ने करी है. 

, इतनी बात के सुनते ही, मुच॒कुन्द ने उन के साथ ۲ 
लिया, ओ जाके आसुरों से युद्ध करने लगा. इस में ؟‎ 
लड़ते कितने हीं युग बीत गये, तब देवताओं ने मुच्कुन्द से 
कहा, कि महाराज! आप ने हमारे लिये ہو‎ श्रम किया, 
अब करीं बेठ, विश्राम लीजिये, थे! देह के सुख दीजिये . आप 
ने संग्राम कर के جم‎ दिन काटे, وچ ٭‎ सहित धन धाम 
खोये; अब خ3‎ भो नहीं रहा, इस से आप गिज घर के ۳۴ 
म धारिये, परंतु आर जहां मन माने तहां जाइये . 

यह सुन, मुचकुन्द ने देवताओं से कहा, रूपानाथ! मुझे 
8۴ج‎ कृपाकर, ऐसी एकान्त ठोर बताइये, कि जहां जाय, 
में निचिन्ताई से सोऊं, जै कोई म जगावे . इतनी बात के 
सुगते ही, प्रसन्न हे।, देवताओं ने मुचकुन्द से कहा, कि महाराज! 
आप धवलगिरि पव्यत की कन्दरा में जाय, भ्रयम कौजिये, 
वहां तुन्हें कोई न जगावेगा, थे। जे! कोई जाने अनजाने वहां 
जाके ج‎ जगावेगा, तो वह देखतेही, तुन्दारी दृष्टि से जल 
बल, राख है। ۹۰ 

इतनी कया सुनाय, श्री7१ँ्कदेव जी ने राजा से कहा, कि 
महाराज! ऐसे देवताओं से बर पाय, सुचकुन्द विस ग॒द्दा में 
रदा यथा; इस से उस को इडृष्टि पड़ते ही, कालयवन जलकर, 
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सार हा गया. आगे करुणानिधान कान्ह भकछितिकारी ने, 
,وم ,.سہوچ‎ कमल .و‎ चतुर्भंज हरा, ٣ گ۹‎ गदा, 
पद्म ,مہ‎ मेारमुकुट, मकराछझति وہس‎ बनमाल 3 ۳ 
पहने, چپ‎ के दर्शन दिया. प्रभु का ۹ रेखते दी, वह 
अटाक्ष प्रणाम कर, खड़ा हो, हाथ 3 बाला, कि ۴۱ 
9ڈ‎ आप मे इस महा अस्पेरी कन्दरा में आय, उजाला कर, 
तम दूर किया, तेसे दयाकर, अपना ۱۲۹ भेद ۳۹, ۹۰۴ मन 
का भी भरम दूर काजे . 

ओक्षण्यचन्ऋ वाले, कि मेरे ते जन्म, कर्म, ۹۰ गण हैं 
घने, ने किसी भांति गने म जांय कोई कितना हीं गने ; पर में 
इस وب‎ का भेद कहता हुं से सुनो, कि अब के बसरेव के 
यहां जनम खिया, يی‎ से बासुदेव मेरा ٣۳ ××: 3(۲ मणुरा- 
घुरी में सब असरें समेत कंस के में ने ही मार, :8ج‎ का 
भार उतारा; के ٭٭ہ‎ बेर तेईस तेईल ۷ب‎ सेना ले, 
जरासन्थ युद्ध करने के चढ़ि आया, से भी मुझी से शरा; 
चेरर میم وو‎ तीन कड़ोर 3م‎ की भीड़ भाड़ ले, लड़ने 
के आया था, से तुन्दारी रृढ्धि से जल मरा . इतनी बात प्रभु 
के मुख से निकशते ही, सुगकर, मुचकुम्द के ۲چ‎ ۰ 7 
बेला, कि अदाराज! आप की माया अति प्रवल है, उस ने 
सारे संसार के! 38:۴ है, इलो थे किसी को जुछ सुध बढ्ि 
डिकाने नहीं रइती . देखा लोग ج‎ रुख के ہچ‎ कप्मे करते 
٣ पर उष से फेर आरी چپ‎ सहते; जैसे श्वान +ہ ۲ ٭ج‎ 
ہ3 , جج‎ अपने چیک‎ के आप चाट, و‎ हैं . 


४0 
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और महाराज! जे इस संसार में आया है, सो ग्टहरूपी 
بج‎ कूप से बिन आप की कृपा मिकल नहीं सकता; इस से 
3چ‎ भी चिन्ता है कि में कैसे مب‎ कूप से निकलूंगा? 
٭(+‎ जी बेाले, सुन मुचकुन्द ۱ बात तो ऐसे ही है, जैसे द्व ने 
कही, पर में तेरे तरमे का उपाय बता देता हूं थे द्व कर . 
तें ने राज पाय, भ्रमि, धन, रत्ती के लिये अधिक अर्थ किये 
हैं, 8: बिन तप किये न छुटेंगे, इस से उत्तर दिशा में जाय, ج‎ 
तपस्या कर ; यह अपनी جج‎ छोड़, फिर ऋषि के घर जन्म लेगा, 
तब ج‎ मुक्ति 0۹۵ पावेगा . ۱۹۳۲۳۳ ! इतनी बात 38:۲ मुचकुन्द 
मे सुनो, तो जाना कि ۹8 कलियुग आया . यह समझ, प्रभु से 
बिदा हे, ۶۹٢۹ कर, परिक्रमा दे, मुचकुन्द तो बदरीनाथ 
मया, जे श्रीकृष्णसन्द्र जी ने मथुरा में आय, बलराम जी से 
कहा, कि भेया! कालयवन के निकन्द कर, چیچ‎ के 
बदरीनाथ पठाया, अब उस कौ सेना ने आय, मथुरा के घेरा 
है; था चले! ۱:8۲ के मार, 8و‎ का भार उतारें , 

ऐसे ۰م‎ हलधर के साथ ले, ओऔकृष्णचन्द मथुरा पुरी से 
निकल, वहां आये, जहां कालयवन का جج‎ खड़ा था; जे 
आते ही, ۹۳۹: उन से यद्ध करने लगे . निदान लड़ते लड़ते 
जब چچٹ‎ को सेना प्रभु ने सब मारी, तब बलदेव जी से 
कहा, कि भाई! ٭٭‎ मथुरा की 55م جج‎ ले, दारिका के 
भेज दीजे . बलराम जी बाले, ج٣‎ अच्छा . तब श्रीकृष्णचन्द 
मे सथुरा का सब धन निकलवाय, भेंसे।, छकड़ों, ऊंटों, हाथियों 
पर खदवाय, द्वारिका के भेज दिया , इस बीच फिर जराखन्य 
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तेईस ही अक्ोददिणी सेगा ले, मथुरापुरी पर चढ़ि आया : तब 
87 बलराम, अति घबराय के निकले, ओ उस के सम्मुख 
जा, दिखाई दे, विस के मन का सन्ताप मिटाने के भाग चले. 
तद मन्ती ने ہل‎ से कहा, कि महाराज! आप के प्रताप 
के आगे ऐसा कोन बली है जे! ठहरे! देखो و‎ दोने| भाई 
कृष्ण बलराम, छोड़ के सब धन धाम, लेके अपना प्राण, तुन्हारे 
चास के मारे नंगे पाओं भागे चले जाते हैं, इतनी बात 
मन्ती से सुन, जरासन्ध भी अपनी सेना ले, यों पुकारकर, 
कहता हुआ दोड़ा, अरे! क्यों डर के मारे भागता है? 
खड़े रहकर, दो चार बात तो कर . आज तेरी وج‎ निकट 
आन पहुंचो है. 

इतनी कया कह, श्रीँ7एक्‍ववकदेव सुनि बेले, कि प्रथ्वीगाथ! 
जब ٭٭‎ ओ बलदेव जी ने भाग के खोकरीति दिखाई, 
तब जरासन्ध के मन का पिछला सब ت8‎ गया, ओ अति 
38 हुआ, ऐसा कि जिस का कुछ ٣۷ गहीों किया जाता. 
आगे श्रीकृषष बलराम भागते भागते एक गौतम नाम पर्वत, 
٭‎ याजन ऊंचा था, तिस पर चढ़ गये, ہ۹‎ उस की 
۹1 पर जाय, खड़े भये . यह देख, जरासन्ध पुकार, ۴ 
खगा, अब केसे हम से भाग बचोंगे? इस पहाड़ के हम 
जलाय देते हैं . 

इसना جو‎ जरासन्ध के मुख से मिकलते ही, सब असुरों 
8 उस पहाड़ के जा घेरा, ओे गगर .ہج‎ गांव गांव से 
काठ कबाड़ लाय लाय, उस के चारें ओर ےپ‎ दिया; सिख 
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पर गड़यदड़, भी तेल के भिंगे, डाखकर, आग खना दी. 
जब वह आग पर्वत की चोंटी तक खहको, سو جم‎ 3) 
भाईयों ने वहाँ से ی‎ भांति दारिका की बाट लो कि किसी मे 
چے‎ जाते भी ग देशा ; और ہمہ‎ जलकर, भस्र हो मया . 
ا‎ काल जरासत्थ .بج‎ बखलशम के सब पर्वत के संग जल 
मरा जाग, अति پچ‎ मान, ٭٭‎ दल साथ ले, मथुरापुरो में 
आया, चर वहाँ का राज ले, भगगर में ढंढोरा दे, सब ٭‎ 
अपना ۲۳۰۲ बैठाया . जितने ج67۷[‎ बसुदेव के पुराने मन्दिर 
۹ से یہ‎ दहवायथे, चेर उस के आप अपने गये ہہ‎ . 

۰۰ कथा सुगाथ, ओआशकदेव जी ने राजा से कहा, कि 
महाराज! इस रीति ले अरासन्ध के धोखा दे, بیع‎ 
مو‎ जो ते दारिका में जाथ बसे; चेर अराखन्ध भी 
मथुरा नगरी सें 6. सब चेगा ले, अति आनन्द करता چ×:؟‎ 
है, अपने चर आया . इते . 





8४५ अध्याय ॥ 


आगे कया‏ ج मुनि बेशे कि महाराज!‏ 55ٌعے 
के। तार,‏ وع सुनिये, कि जब कालयवग के मार,‏ 
जरासन्ध के धोखा दे, बखदेव जो के साथ ले, श्रीकृष्शचन्द‏ 
थदुवंधियों के जो‏ و 3۲ दारिका में गये,‏ ب3 ٭ےمم۔ 
आनन्द‏ ٭٭ सब‏ . جآ مو कमर में‏ ٭٭" +3 लें जी आया,‏ 
में कितने हक दिन ۹١ एक‏ بب में पुरवाणी रहने खूगे.‏ 


#_..ह6हढईहनहझनझ_ऑरमक 7]!‏ ے 
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दिन कई एक अदुबंधियों ने राजा उग्ससेग ले जा कद्दा, कि 
महाराज ! جج‎ कहों क्लराम जी का विवाह किया चाहिये; 
क्योंकि थे समये ऊूए . इतनी बात के सुनते दी, ۴۲-7 
के एक ×× के बुलाय, अति समझाय बुझाव के 1۹۴ 
देवता! तुम करों जाकर, چپ ۔٭‎ घर देख, बलराम जी 
की सगाई कर आओ . इतना कद, रेोली, بج‎ रुपया, 
मारियल महज्त्या, उप्सेम जो 8 उस जाह्षण के तिलक कर, 
रुपया موہ‎ दे, बिदा किया . कह चला चला ٭٭‎ देश 
में राजा रैव्त के यहां गया, ग्रेर وو‎ को कन्या रेवती से 
बलराम जी की सगाई कर, ,ہب بج‎ उस के ब्राह्मण के 
آج‎ टीका लिवाय, दारिका में राजा 9۹ی١‎ के पास ले आया, 
وو ہے‎ ने कहां का ٭٭‎ ब्योरा कद सुभाया. सुमते हझी, 
राजा جب‎ मे अति प्रसल हे, ×۷ के! ر6‎ 
(थे टीका ले आया था.) मदलायचार करवाय, टोका लिया, 
ہج‎ उसे یح‎ सा धन दे, بج8‎ किया; पीछे ب٭"‎ सब 
यदुबंत्रियों के साथ ले, बड़ी धृमधाम थे आनस्ते देश में जाय, 
×× जी का व्याइ कर लाये . 

इतनी कथा कह, औरुकदेव मुनि 3 राजा ले कहा, कि 
٭ ۹ج‎ ۱ इस रीति से 3: و ٭٭‎ बशदव जी का व्याइ 
कर खाये, जे! शीटण्ययन्द जी ×× ही भाई के साथ ले, 
कुष्डलपर में जाथ, भोभ्रक गरेञ् को बेटी रुकाणी, ))۴ 
की भांग के राणतें से युद्ध कर, ۴× लाये, उसे घर में 
लाय, व्याद किया . थह सुन, राजा परीक्षित ने शऔश्शकर्दंव जो 





ل[۷:] 


थे पूछा, कि ہج‎ ۱ भीझक جو"‎ रुकिणी के! औरूष्णचन्द 
कुष्डलपुर में जाय, असुरें के मार, किस रीति से खाये? 
से। तुम मुझे समझा कर कहे।. مو9‎ जी बेले, कि 
महाराज! आप मन लगाय सुनिये, में सब भेद वहां का 
समझाकर, कहता हूं, कि बिदर्भ देश में कुण्डलपुर नाम एक 
गगर, तहां भीझक ہ۶‎ नरेश, जिस का यशञ्व छाय रहा چچ‎ 
देश. उन के घर में जाय, ۹07۸ जी ने अवतार लिया; “۔‎ 
कन्या के होते दी, राजा भोभ्रक ने व्यातिषियों के बुलाय 
जा; विन्हें ने आय, 6ہ‎ साध, उस लड़को का माम रुकिाणी 
धरकर, कहा, कि महाराज! हमारे बिचार में ऐसे आता 
है. कि यह कन्या अति सुशील .ہہ‎ रूपनिधान, गुणों में 
1 समान होगी, ओर आदिपुरुष से ब्याद्दी जायगी . 

इतना बचन "۸88٥۷ के मुख ले निकलते ही, राजा 
भीझक 3 अनि सुख मान, बड़ा आनन्द किया, ۹۲ बहुत सा 
कुछ ब्राह्मणों के दिया . आगे वह लड़को चन्द्रकजा को भांति 
दिन दिन बढ़ने लगी, ہك‎ बाल लोला कर कर, माता ٢ 
के! सुख देने . इस में कुछ बड़ी हूं, तो लगी सखी सहेखियों 
के साथ अनेक अनेक प्रकार के अनूठे अनूठे खेल, खेखने . 
एक दिन वह इझठगनेगी, पिकबेनी, चम्पकबरनी, चन्दमुखी, 
सखियों के संग आंखमिचोली खेलने गई, सो खेल समय सब 
सखियां उसे कदने लगों, कि रुकिणी! ج‎ हमारा खेल खोने 
के आई है; फ्योंकि जहां ج‎ इमारे साथ ٭ت٭‎ में छिपती 
है, तहां तेरे چو‎ की ज्योति से चांदना हा जाता है, 
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ड्स से इस छिप महों सकतों . यह सुन, वह इंसकर, ٭٭‎ ٭٢‎ 
रही. تک‎ 
इतनी कथा कह, ओऔरशएकदेव जो ने कदा, कि महाराज ! 
इसी भांति वह सखियों के सखज़' खेलती थी, ओ दिन दिन छवि 
उस को दूनी होती थी; कि इस बोच एक दिन नारद जी 
कुण्डलपर में आये, ٭‎ रुकिणी- के देख, श्रीशृष्णचन्द्र के पास 
दारिका में जाय, उन्हें ने कद्दा, कि मद्दाराज ! कुण्डलपुर में 
राजा भीझक के घर एक कन्या, रूप, गण, शील की खान, 
खत्मी की समान, जम्मी है, से तुन्हारे योग्य है. यद भेद जब 
._भगारद मुनि से सुन पाया, तभी से रात दिन हरि ने अपना मन 
بج‎ पर खगाया . महाराज! इस रीति करके ۹۲ श्रीकृष्णचन्द्र 
ने रुकिणी का माम गण सुना, ओर जैसे रुकिणी ने प्रभु 
का नाम थ यश्ञ सुना से कहता हूं; कि एक समय देश 
देश के कितने جم‎ ने जाय, कुण्डलपुर में श्रीकृष्णचन्द्र का 
.مہ بج‎ जैसे प्रभु ने मथुरा में ٭‎ लिया, ओ गोकुल 
एन्दाबम में जाय, .جج‎ बालों के جج‎ मिल, बाल चरित्र 
किया, ओर असुरेों के मार, भूमि का भार उतार, 
यदुबंशियों के सुख दिया था, तेसे ही गाय सुनाया . 

हरि के चरिच सुनते ही, सब नगर निवासी अति आश्चय्यै- 
कर, आपस में कहने ,بج‎ कि जिन को लीला इम ने काने 
सुभी, 8۰ कब 853 देखेंगे? इस बीच याचक किसी وج‎ से 
राजा भीझक की सभा में जाय, प्रभु के चरित्र ओ गण गाने 
.ٹڈ‎ उस काल रुकिणी अटारी पर चढ़ी खड़ी थी; जब 
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धुन उस के कान में पड़ी ते अच्रज माना,‏ ٭ के गुर‏ کیج 
में उसका मन लीन हे! गया; प्रेम खता झर‏ مچج के‏ 
गुण में‏ ۹ ی دو وو आग उपजी, थे! क्दिवल हे।,‏ 8 
अमन है। गई .‏ 

यों कह, ×و٭٭×ب:9٭‎ जी बेालें, कि प्थ्वीगाय! इस भांति 
ओरुक्किणी जी ने प्रभु का ے٭‎ थ्रे नाम सुना, ते विसी दिन 
के रात दिन و‎ पहर चोंसठ घड़ी सेते, जामते, बैठे, खड़े, 
चलते, फिरते, खाते, पीते, खेलते, विन्हों का ध्यान किये ۹۹, 
और गुरा गाया करे; नित भोरदी उठे, खान कर, मह्टी को 
गोरी बना, रोलो, अक्षत, पुष्य चढ़ाय, धूप, 06 कर, 
मगाय, दाथ ,ہ3‎ सिर गाय, उस के आगे कहा करे, कि गोरी 
जी! मुझ पर कछपा करे, चेर यदुपति पति देकर, मेरा 
दुख ۰ 

इसी रीति से सदा रुकिणी ۹٭:‎ लगी . एक दिन सस्क्थों 
के جم‎ खेलती थी, कि राजा भीझक उसे देख, अपने मन में 
चिन्ता कर, कहने लगा, कि अब यह हुई व्यापन जेग, इसे 
و89‎ कददी ग दीजे 3: 83 ले . جج‎ है, कि जिस के घर 
में कन्या बड़ो ہ۳‎ तिस का दान, पुर, जप, तप करना हथा 
है; कोंकि किये से तब तक پچ‎ धर्म गहों होता, जब तक 
कन्या के ऋण से भ उतरग हाय. यों बिचार, राजा ٭‎ 
अपनी सभा में ۰ खब मन्सी थे कुटुम्व के खेगें के! मुखाज 
वाले, भाईयो! कन्या म्यकहृम योग हुई, इस के लिये कुखवान, 
۳. रूपनिधान, शोखवान, कहीं बर جب‎ ٥ . 
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इतनी बात के सुमते ही, विन लोगों ने अनेक अनेक 
देशों के नरेशों के कुल, गुण, रूप ۹۲ पराक्रम कह सुनाये ; पर 
राजा جوا‎ के चित्त में किसी की बात कुछ न आई . तब 
उन का बड़ा बेटा, जिस का भाम रुका, से! कदने लगा, कि 
पिता ! नगर चेदी का राजा ٭بيبہ8‎ अति बलवान है, ٭ػ٭3‎ 
खब भांति से हमारी समान; तिस से रुकिणी की सगाई 
तहां कौजे, : जगत में ٭ہ‎ लीजे . महाराज! जद उस की 
भी बात राजा ने सुगी अनसुगी की, तद ते جج وعوچوںي‎ 
उन का छोटा लड़का बाला, हे पिता! रुकिाणी का व्याइ 
ہج‎ से कर, बसुदेव से सगाई कौोजे . यह सुन, राजा چ‎ 
हुये, ओर कहने लगे, कि पुत्र! त्ू सब से बड़ा ज्ञानी है, तेरी 
यात भलो हम ने मानी . कहदा है, कि छोटे बड़े के पूछ 
कर, मन में परतीत अमुसार किसी काज के करना ٭‎ 
जगत की रीत है. 

ऐसे कह, फिर राजा भीभक 33, कि यह وٹ :ج3‎ 
मे भली बात कद्दी; यदुबंशियों में राजा ररसेन बड़े سے‎ 
थे। प्रतापी हुये, तिनहों के पत्र बसुदेव जी हैं, सेः केसे हैं, 
कि जिम के घर में आदिपुरुष अबिनाशी, सकल देवन के देव, 
ओऔशष्णचन्द्र जी ने जद ले, महाबली कंसादिक राजाओं के 
5×. ते >8 का भार उतार, यदुकुल के उजागर किया, 
और सब यदुबंजियों समेत प्रजा के सुख दिया . ऐसे जे। 
डारिकानाथ ओऔकूष्णचन्द्र जी के। रुकिणी दें, 81: जगत में 


यश ओ बड़ाई लें. इतनी बात के सुनते ही, सब सभा के 
21 
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अति प्रसक्ष हे! बेले, कि महाराज! यह ते तुम ने‏ ہچ 
शेर कहों ग मिलेगा, इस से‏ ٭ भली थ्यारी, ऐसा बर‏ 
उत्तम यही है कि श्रीट़ष्शचन्द्र ۹ के रुकिणी ब्याह दोजे .‏ 
मद्दाराज ! जब 5” शभा के खोगों भे यों कहा, तब राजा‏ 
भीभक का बड़ा बेटा, जिस का गाम रुका, ले सुन, निपट‏ 
झूंझलाय के बेला, कि तुम लोग मूरख ले बकते हे, थे‏ 
बरस‏ چجج के धर में‏ ج٭ ध्यवदार गहीं जामते , वह‏ بج 
چاچ चेर बड़ की‏ ,1ج तक रहा, जहाँ गाय चराई, कामरी‏ 
है, विस की‏ ٭ج शाई ; वह तो गंवार‏ ٢۹ء‏ و तले सस्ता‏ 
जात पांत का क्या ठिकाना, ओर जिन के मा बाप ही का‏ 
भेद नहीं जाना जाता, उसे हम पुत्र किस का कहें? कोाई‏ 
गोप का जानता है, केाई बसुदेव का कर, मानता है,‏ ےڈ 
पर आज तक वह भेद किसी ने गहीों पाया कि छृष्ण किस का‏ 
भेटा है? इसी के जे। जिस के जी में आता है से गाता है.‏ 
यदुबंत्नी‏ ہ٭ महाराज! हमें सब कोई जानता मानता है,‏ 
राजा कब ۴: क्या हुआ जे थोड़े दिनों से बलकर, उन्हें‏ 
छूटेगा . कह 7‏ ٭ तो अब‏ ٭٭٭ मे बड़ाई पाई? पहला‏ 
का चाकर कदाता है, पिस से समाई कर, क्या दम कुछ संसार में‏ 
यज्ञ पावेंगे? कद्दा है, व्याद, बेर, ओर प्रीति. समाव से करिये‏ 
یو" के देंगे तो लेग कहेंगे‏ ہم ہ3 तो भोभा पाइये ۱ ओर‏ 
सारा, ۴ से सब जायगा नाम ۲ यज्ञ इमारा .‏ ہج 
फिर रुका बेला, कि नगर चेदरी का‏ م٭ महाराज! या‏ 
शाजा शिशुपाल बड़ा बली णे। प्रतापी है, उस के डर के बब‏ 


[ १६३ ] 


घर थर कांपते हैं, ओर परम्परा से उन के धर में राजमादी 
सली आती है, इस से अब उत्तम यही. है कि रुकिणी उसी 
के दीजे, ओर मेरे फेर रूष्ण का गा भी न लगे. 
इतनी जात के सुगते ही, सब सभा के م38‎ मारे डर के मन हें 
ج‎ अछता 31ج‎ के च॒प چو‎ रहे, चर राजा भीज्नक भी 
कुछ न वेला . इस 8 रुका ने ज्यातिषी के बुखाय, शुभ 
दिन .مج جج‎ एक ہچ"‎ के हाथ राजा शि]यपात 
के यहां टीका भ्रेज दिया. वह ब्राह्मण शीका लिये چو‎ 
یںںو‎ बगर चेदी में जाय, राजा 39:ج؛))‎ को सभा में 
पहुंचा . क्‍ 

राजा ने देखते ही, प्रशमकर, जब त्राह्मण से पछा, چ٦‎ 
देवता ! आप का आगाः कहां से हुआ, ی٭‎ यहां چیم‎ 
अनेररण के खिये आये? तब ۹8۲ उस थिग्र ने وآ[‎ दे, अपने 
जाने का ٭٭‎ ब्योरा ×۳۰. सुमते ही प्रसस्न हे, राजा जिटपासण 
मे अपना पुरोहित बुखाय, टीका लिया, ओ विस "و‎ केप 
बहुत सा कुछ दे, बिदा किया . पीछे जराखन्ध आदि सब देश्न 
देश के नरेशों के मेंत बुलाया; वे अपना दल 8 4 आये, 
सब بب‎ भी جو‎ सब कटक ले, ۱۲۷۴۳ चढ़ा. उस ब्राह्मण 
मे आ, राजा भीपक ٭‎ कहा (जे! टोका के गया था,) कि 
महाराज ! में राजा भिश्यूपाख के टीका روب‎ वह बड़ी 
جد‎ धाम ये यरात جآ وو‎ के आता है, आप अपना 
काया 3 

बह सुन, राजा भीशझक पहले ते निपट उदास हुए, पीछे 
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कुछ 9 समझ, मन्दिर में जाय, उन्हों भे पटरानी ले कहा. 
ج3‎ सुनकर, खगी मु लामुखी ओ। कुटम्ब की भारियों के 
बुलवाय, ۱۲5۰۲ केरवाय, ۴ की सब रीति भांति करने 
फिर राजा ने बाहर आ, प्रधान ۹۲ मन्त्रियों के आज्ञा दी 
कि कन्या के विवाद में हमें जे। जे! چم‎ चाहिये ۲ 
इकड्ठी करे। . राजा की आज्ञा पाते ही, ۹۹۱۴ 3 प्रधानें ने - 
وا‎ बस्तु बात की बात में बनवाय, मंगवाय, लाय धरी . लेगें 
8 देखा چ‎ ते यह جم‎ नगर भें फेली, कि ۳۳ ٭٭‎ 
विवाद श्रीशृषष्णलन्द से होता था, से दुट्ट रुका ने ग हेगने 
दिया, अब 5:3۹ से ۰ 

इतगी कया .ہج‎ ओऔश्डकदेव जी ने राजा परोछित से 
कहा कि وہب‎ नगर में ते घर घर यह बात हे। रही 
थी, जैर राजमन्दिर में नारियां गाय बजांय के रींति भांति 
'करती थीं; ब्राह्मण बेद पढ़ पढ़े, टेहले करवाते थे; ठोर ठौर 
दुन्दुभी बाजते थे, बार बार सपल्षव केले के खंभ गाड़े गाड़, 
۹3 के कलस भ॑र भर, लोग घरते थे; जै। तेरंण बंदनवारे' 
बांधते थे; और एक भ्रोर नगंर निवासी न्यारे ही, हाट, बाट, 
चौहडे, झाड़ .ہو‎ पट से पाटते थे; इस भांति घर जे 
बादर में धूम मंच ٭٭‎ थी, कि उसी समय दो चार स्ियों 
. ने >۹ से कहा, कि रुकिणि! रुका 3 तुंझ یج‎ 
पाल का दिया, अंब ج‎ रानी हुई. यह सुन, रुकिणी शीस 
मायकर बाली, कि मेरे पति मन बच ओर पण जगदीश 
رک‎ 
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इतना कद, रुकिणी ने अंति ۹۳۹۰, एक ब्राह्मण के 
.تج‎ दांय .ہ3‎ उस की बहते सी बिनती ओग बड़ाई कर, 
अपना 6ح۹‎ उशे جن جج‎ के कहा, कि महाराज! मेरा 
संदेसा दारिका ले जाओ, 3: दारिकानोय के چو ,مج‎ 
साथ कर, ले आओ, तें में ب بج‎ गुण माजूंगी, ۲ 
यह जानुंगी कि तुम ने हों وچ‎ कर, ٭و‎ श्रीकष्ण बर दिया . 

बाते के सुनते ही, कद आह बेला, अच्छा तुम‏ ہچ 
संदेसा कहे में ले जाऊंगा, ओ श्रीृष्णयन्द के सुमाऊंगा;‏ 
आवबेंगे ते ले‏ جب कर, मेरे‏ ہج मे शपानाथ हैं, जे‏ 
आऊंगा . इतना बचन जें ब्राह्मण के मुख से 8۴5, 6‏ 
रुकिंणी ने - ×۹ <7 राती लिख, उस के हाथ दी,‏ 
आन॑न्दकन्द के पाती दे, मेरी‏ ہہ ٭ ہچ और‏ 
अति बिनती कर,‏ ,یم ओर से कहदियो कि उस दांसी ने कर‏ 
कहा है, जा आप अन्तयामी हैं, घट घट की जानते हैं,‏ 
शरण ली है, अब मेरी‏ ٭٭٭ج अधिक क्या कहूंगी? में ने‏ 
दासी के आय,‏ بج तुन्दें है, जिस में रहे से कीजे, और‏ یح 
दर्शन 3۰‏ ہ3 

ऐसे कद सुभ, जब रुक्छिणी जी ने उस ब्राह्मण‏ ۱ جج:ٴ 
दिया, तथ ۴ प्रभु का ध्यान कर, ۹٢ लेता,‏ ج8 के‏ 
हरि इच्छा से बात के कदते जा‏ م٭ द्वारिका के चला,‏ 
पहुंचा. कहाँ जाय, देखे ते भमुद्र के बीच वह पूरी है,‏ 
शोभा दे‏ جو ओर बड़े बड़े पब्येत ओ बन‏ غں जिस के‏ 
पशी गेल रहे हें ,۲‏ ہہ रहे हैं; तिन में भांति भांति के‏ 
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विन में कमल उुद्ृडदाय रहे,‏ ہم जल भरे सुथरे‏ وم 
के झंंड गूंज रहे; शेर तोर पे हंस‏ ہے बिन पर 8۷ के‏ 
कर रहे; +٠٢ तक अनेक अनेक‏ ہق" सारस आदि पक्षी‏ 
प्रकार फे फल फूलों की थाड़ियां चली गई हैं, तिन को बाड़ों‏ 
खड़े मौठे‏ 86 تچ रही हें; बावड़ी‏ مہ पर पनबाड़ियां‏ 
सुरेंं से भाय गाय, सालो रहट पराह़े चलाय चलाय, ऊंचे‏ 
रहे हैं; ओर पनघटों पर पनहारियों के टड्ड‏ ہی भीये गौर‏ 
के उड़ लगे हुए हैं .‏ 

छवि निरण, दरप, वह ब्राह्मण जें आम बढ़ा, वे‏ یب 
देखता क्या है, कि नगर के चारें चर अति ऊंचा केट, उस‏ 
में कर फाटक, तिन में कंचन खित जड़ाऊ किवाड़ लगे‏ 
हुए हैं; ओ पुरी के भीतर चांदी 3183 के मणिमय पत्तखके,‏ 
सतखलने मन्दिर, (ऊंचे ऐसे कि आकाश से ۱۹۰ ( 7٤۴)‏ 
रहे हैं; तिन के कलस करूसियां बिजली थी चमकती हैं;‏ 
फदराय रही हैं; खिड़की,‏ جب बरम की ध्वजा‏ بج 
कौ लपटें आय रही हैं;‏ بج झराखों, भेखों, जाखियों से‏ 
औै। कंचन करूस भरे धरे हैं,‏ بن द्वार द्वार सपल्नय केले के‏ 
तारण बंदनवारे' बंधी हुई हैं; ओर घर घर आनब्द के‏ 
बाजन बज रहे हैं; ठौर ठौर कथा प्राण 3: हरि चर‏ 
करते हैं;‏ ؟ से‏ ٭٭ و" हा रही हैं; अठारद बरण‏ 
पुरी को रछा करता है .‏ ٭ सुदर्शन‏ 

इतनी कथा सुमाथ, ओएश्ुकदेव जी 33. कि 8۰: 
ऐसी जे। सुन्दर सुझवगी दारिका पुरी, ۹۰ देखता देखता 
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यह ब्राह्मण राजा उप्यसेन को सभा में जा, खड़ा ऊूआ, गरेर 
असौस कर, वहां इस ने पूछा, कि ہہ ٭‎ जी कहां 
बिराजते हैं? तब किसी ने इसे हरि का मन्दिर مم‎ दिया . 
यह جب9‎ पर जाय, खड़ा हुआ, ते दारपालों ने इसे देख, 
रण्डवत कर पूछा, कि आप कौन हैं, कहां से आये, जैरर 
किस की पाती लाये? यह बेला, ब्राकह्ृषण ٭‎ ۹: कुप्डलपर 
का रहमेवाला; राजा भौभ्रक की कन्या ,جآ‎ उस की 
चिट्टी भीटष्णचन्द्र के दंगे आया हूं. 

इतनी बात के सुगते ही, पौरियों 3 कहा, महाराज! 
आप मन्दिर भें पधारिये, शीशष्णचम्द्र लेडी सिंदासम पर 
विराजते हैं. बचन सुन, ज्ाह्लुण जें भीतर गया, तो दरि 
मे देखते ही, सिंदासन से उतर, جو‎ कर, अति आदर 
मान किया, ۰۹۲ सिंदासन पर बिठाय, चरण धोय, चरणाम्दत 
लिया, और एसे सेवा करने लगे, जैसे केई अपने وع‎ की 
सेवा करे. निदान प्रभु मे सुगन्ध उबटन खगाय, न्हिलाय 
धलाय, पहले ते उसे वटरस भोजन करवाया, पीछे बीड़ा 
दे, केशर चन्दन से ٭‎ फूलों को माला परिह्यय, 6 
मन्दिर में ले जाय, एक सुथरे जड़ाऊ खट छप्पर में खिटाया . 
महाराज! वह भी बाट का हारा थका ते था ही, लेटते शी 
झुख पाय, से गया. श्रीकृष्ण जी कितनी एक बेर तक ٭‎ 
उस की बाते' सुगने की अभिलाषा किये वहाँ बैठे, मग ही 
सन कहते रहे कि अब उठे अब उठे . جج‎ जब देखा कि 
न उठा, तब ٭٭ .ہہ‎ के पेंताने :ء8‎ पांव ۰ 
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इस में उस को गींद दूटो तो ۴۹ उठ बठा . तद हरि ने 
विस की क्षेम कुशल पूछ, एछा कि अपना भेद जे हो हम ले 
कहे! ; किस काम के جج‎ यहां आप आय, हमें ویج‎ दिया, 
और ٣ٴ‎ ۰۶ द 

ब्राह्मण बेला, कि रृपानिधान! आप मन दे सुनिये, में 
अपने आने का कारण कहता हूं, कि महाराज! कुण्डलपर के 
राजा भीअक की कन्या ने जब से आप का नाम :٭‎ गुण 
सुना है, तभी से वद निस दिन तुन्हारा ध्यान किये रहती है, 
लझैे। कमल चरण की सेवा किया चाहती थी, ۹3۴ संयोग भी 
आय बना था, पर बात बिगड़ गई. - बाले से क्या? 
ब्राह्मण ने कह्दा, दीगदयाल !' एक दिन राजा भीमझक ने अपने 
सब कुटुम्ब ओ सभा के लोगों के। बलाय के कहा, कि भाईयो ! 
कन्या و9‎ योग भई, अब इस के लिये बर ठद्राया चाहिये. 
इतना बचन राजा के मुख से निकलते ही, ۲ج‎ ने अनेक 
अनेक राजाओं का कुल, गुण, माम ओ पराक्रम, कद सुनाया, 
पर इन के मन में न आया . तद रुकाकेश ने आप का ) 
किया; ते प्रसन्न ,٭‎ राजा ने उस का कददना मान खिया, 
और सब से कहा, कि भाईयो! मेरे मन में ते इस की बात 
पत्थर की लकीर हे! चुकी, तुम क्या कहते हो? बे 38, 
महाराज ! ऐसा घर, वर, 3: जिलाकी ढूंढियेगा तो भी ग 
पादयेगा; इस से अब उचित यही है कि विलम्ब ग कीजे, 
×۹ श्रीकृष्णयन्द से रुकिणी का बिवाइ कर दीजे . महाराज ! 
यह बात ठद्दर चुकी थी, इस में रुका ने भांजी मार, रकिणी 
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की सगाई ہہ‎ से की, अब مہ‎ सब असर दल साथ ले, 
جج‎ के चढ़ा है. 

इतनी कथा सुनाय, श्रीशरएकदेव जी 38, कि प्थ्वीमाथ! 
ऐसे उस ब्राह्मण मे सब समाचार कह, ٣8۷ जी की یہ‎ . 
हरि के. हाथ दी; प्रभु ने अति ہ8‎ से पाती ले, छाती से 
وب‎ ۹۹, (۲ पढ़कर, प्रसस्न हो, आह्वण से कहा, देवता! 
तुम किसी बात की चिन्ता मत करो, में तुन्दारे साथ चल, 
असुरे|ं के मार, उन का मनेारथ पूरा करूंगा. यह सुन, 
٭>چ‎ के ते धीरज हुआ, पर हरि रुकिणी का ध्यान कर, 
चिन्ता करने खगे, ۰ 





४६ अध्याय । 


ओऔएएकदेव जी बेले, कि हे राजा! श्रीकृष्णयन्द ने ऐसा 
उस ब्राह्मण के! ढाटस बंधाय, फिर कहा, कि چ۹‎ दल मार 
के में सुन्दरी लाऊंगा; तुम मेरे संग चले . इतना .یج‎ फिर 
,جح کوچ‎ आभूषण, मनमानते पद्दन, राजा उग्रसेन के पास 
जाय, ×× ने दाथ जाड़कर, कद्दा, महाराज! कुण्डलपर के 
राजा भीझक 3 अपनी कन्या देने के पत्र लिख, पुरोहित के 
हाथ मुझे अकेला बुलाया है, जे आप आज्ञा दें तो जाऊं, 
ہے‎ उस की बेटो ब्याह लाऊं. 

यह सुन, उग्नलेण कहमे खगे, कि तुम दूर देश अकेले जाया 


चाइते हे।, इस में हमारा मन केसे माने? जे किसी भांति 
22 
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कहां सर हो! चठे, ते ہچ‎ समाचार हमें यहां कोय 
पहुंचावेगा ? यों कद्द, पनि उग्रसेम बेले, कि अच्छा, जे तुम 
बड”ाँ जाया चादते हा, ते। अपनी सब केना साथ ले, दोनों 
भाई जाओ, थे! ×× शीघ्र ٭‎ आओ . वहां किसी के 
छड़ाई झमड़ा मन करना; क्योंकि छुम ہ8‎ हे, तेः 
सुन्दसी جم‎ आय रहोंगों. م٭‎ पाते ही, श्रोहरूप्णचन्द 
33. कि महाराज! तुम ने सच ,یٹ‎ पर में आगे चस़ता 
हूं, ہہ‎ कड़क सलेत. गलराम जी केा पीछे ٭‎ भेज 
दौजेगा . ۱ 

ऐसे कह, 5, उग्रसेन बसुदेव से बिदा हे।, उस ब्राह्मण के 
मिकट आये, जैर रथ समेत अपने दारुक सारथी के बुलवाया - 
वह प्रभु की आज्ञा पाते ही, चार घोड़े का रथ तुरंत जेत 
खाया; तब ओटष्णचन्द उस पर चढ़े, ओ ब्राह्मण के पास 
विठाय, ب٥۰‎ से छुण्डलपुर के ले. بج‎ गणर के धाहर 
निकले, ते देखते क्या हैं, कि दाइनी ओर ते! रन के ہے‎ 
جو‎ जाते हैं, ۹: دوہ‎ से ونم‎ सिंहिनो अपना भक्त खिले 
मरणते आते हैं. ہچ ہي و‎ देख, ब्राह्मण अपने जी ٭‎ 
बिचार कर भेखा, कि महाराज! इस ललषय ट्स چو‎ 8 
देखने से 82 68۲ में و‎ जाता है, कि 38 से अपना 
یج‎ प्राध के आते ٣,۹8 ही, तुम भी अफ्ना काज सिद्ध 
कर, आओगे . ओऔशुष्णचन्द 39, आप की रूपा से , ۲ 
جج‎ शरि वहां چ‎ आगे बढ़े, के गये देश, बणर, भांव देखते 
देखते یچ‎ में जा पहुंचे, तो तहां देखा, कि होर (۳ 
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ज्ञयाद को सामा 3: बंजेय, धरी है, 8 से गगर की 86 
कुक ہڈ‎ की ہم٭‎ हो रही है, चर घर घर में چہے‎ 
ओऔ रहा है. 

महाराज ! यह ते गगर की शोभा यी; ہم‎ राजलन्दिर 
में जे! مجوچ‎ हो रहा था, उस का ہی"‎ कोई क्या करे, 
वंद देखे ۲ यनि आवे . आगे श्रीकृष्णयन्द ने सक ममर پچ‎ 
हा, राजा भीश्क की बाड़ी में डेरा किया, ले! भ्रीतल का 
में बैठ, 8ے‎ हा, उस 8× से कहा, कि देवता! तुम ڈ‫‎ 
इमारे आने का समाचार مک‎ जी के जा, .و‎ × 
वे धीरज धर, अपने मन का दुःख ۴ت‎ पीछे वहाँ का भेर 
इमें आ, वलाओ, जे! हम फिर उस का उपाय करे . जाछाण 
बेला, कि ٢۰ ؛‎ आज ब्याह का पहला ہچ‎ है, राज- 
मन्दिर में बड़ी धूमधाम <٢ रहो है, में जाता हूं >>). 
जी के अकेली पाय, आप के आने का भेद कहंगा . यो 
सुनाथ, ब्राचल कहां से .جج‎ 

महाराज ' दूधर से हरि तो यें चुफ्वाप अकेले पहुंचे, 
سك‎ उधर से राजा 8-:ب:8‎ भी जरालन्थ सलेत सब چو‎ 
लिये, इस धूम से आया कि जिस का वारापार महों, के 
इतनी भीड़ सकुकर लाया, कि विस के बाझ से लगा ۹ 
,۹3ہ‎ ओऔ प््य्यी उथलने . उस के आने की से पाय, 
राजा भीशक अपने मन्त्री ۹: कुटुन्न के 3+ समेत आग बढ़, 
लेने गये, चार कड़े आदर माम से अजोगी कर, सब ٭‎ 
पद्दरावनी یمج‎ रल जटित ج‎ आभूषण ٭‎ 9:7 
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दे, उन्हें नगर में ले आये, 3: जनवासा दिया, फिर खाने 
पीने का सम्मान किया . 

इतनो कथा ج٣.‎ ओऔए्युकदेव सुनि बेले, कि महाराज! 
अब में अन्तर कया कहता हूं, आप चित्त खगाय सुनिये, 
कि जब ع۴ہ٭ج٭‎ दारिका से चले, 8 समय सब 
यदुबंधियों ने जाय, राजा उम्यसेन से कहा, कि महाराज ! 
हम ने सुना है जे कुण्डलपुर में राजा शिश्ृपाल, जरासन्ध 
समेत सब असुर दल ले, व्याइन आया है, ओर हरि अकेले 
गये हैं, इस से हम जानते हैं कि वहां श्रीकृष्ण जी से ٭‎ 
सम से युद्ध होगा . यह बात जाग के भी ي‎ अजान हो, 
हरि के छोड़, यहां कैसे रहें? हमारा मन 38: मानता नहीं; 

आगे जे आप आज्ञा कंजे से। करें 

इस बात के सुनते ही, राजा 9۹935 ने अति भय खाय, 
घबराय, बलराम जी का निकट बुलाय, समझाय के ۹۲۰ कि 
तुम हमारी सब सेना ले, ओऔरुष्ण के न पहुंचते न पहुंचते 
शीघ्र कुष्डलपुर जाओ, ओ उन्हें अपने چ‎ कर, ले ۰ 
राजा फी आज्ञा पाते ही, बलदव जी ٭سچ‎ करोड़ यादव 
जाड़, ले, कुण्डखपुर के चले. उस काल कटक के हाथो 
काले, धोले, धूमरे, दल बादल से जनाते ة8‎ जे उन के 
शत ٭٭‎ दांत बकपांति से ; घोंसा मेघ सा गरजता था; ٣ 
भरत्न बिजली से चमकते थे; राते पीले बागे पहने घुड़चढ़ों के 
टोल के टोल जिघर तिधर दृष्टि आते थे; रथों के तांतों के 
तांते' झमझमाते चले जाते थे; तिन की शोभा निरख निरख, 
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हरपव, देवता अति हित से अपने अपने बिमानें पर बैठे‏ وچ 
आकाश से फूल बरसाय बरसाय, श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द की‏ 
मनाते थे. इस बीच सब दल लिये चले चले, कुण्डलपुर में‏ 8 
हरि के पहुंचते हो, बलराम जी भी जा पहुंचे .‏ 

यों सुमाय, फिर श्रीशशकदेव जी बेले, महाराज! श्रीकृष्णचन 
रूपसागर, जगत उजागर, ते इस भांति कुण्डलपुर पहुंच चुके थे, 
पर रुकिणो इन के आने का समाचार न पाय, अति उदास 
ہچ‎ ओर देख रही थी, ۹۲ चित्त में चिम्ता कर, खिड़की 
पर बार बार जाय, झांकती, ۲"٭‎ 5۳3 से आंख ढारती; 
दिन दिन उसासें ले, ब्याकुल बदन हे, कद्दती थी, कि 
अ्रबतक क्यों महों आये हरि? विन का ते नाम है अन्तयामी ! 
ऐसी मुझ से क्या चुक पड़ी, जे अब लग 8۹+ ने मेरी وچ‎ 
म लो? क्या ब्राज्मण वहां नहों पहुंचा! के ئ8‎ ने मुझे 
कुरूप जान, मेरो प्रीति की प्रतीति न करी ; के مج‎ का 
جج‎ सुमन, प्रभु ग आये! कल ब्याह का दिन है, ओ शभ्रस॒र 
आय पहुंचा, जे! 5۹ कल सेरा कर गहेगा, ते यह पापी 
जीव हरि विन केसे रहेगा? जप, तप, नेम, धर्म, कुछ आड़े 
नम आया, अब क्या करू, ओर किधर जाऊं? श्रपनी बरात 
ले, आया जिएपाल, केसे बिरमे प्रभु दीगदयाल ? 

दूतनी बात जब م5‎ के मुंह से निकली, तब एक 
सखी ने ते कहा, कि दूर देश बिन पिता بج‎ की आज्ञा 
हरि कंसे आबेंगे? 8 दूसरी बेलो, कि जिन का नाम है 
अन्तयामी दोगदयाल, जे बिन आये न रहेंगे. रुकिणोी ! द्व 
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घोरज धर, व्याकुल ग हो, मेरा मन यह हांमी भरता है 
कि अभी आय, केाई थो कहता है, कि हरि आये . महाराज ! 
ऐसे वे :تچ‎ आपस में बतकहाव कर रही थीं, कि वेसे में 
جج‎ ने जाय, असीस दे कद्दा, कि जीकृष्णचन्दर भी ने आय, 
राजबाड़ी में डेरा किया, जै सक दल लिये बलदेव जी पीछे. 
से आते हैं. ब्राह्मण के देखते ہم‎ इतनी बात के چپ‎ 
ही, रुकिशी जी के जी में जी आधा; चैर چو‎ ने وو‎ 
काल ऐसा گچ‎ माना, कि जेसे तपी तप का फल पाय, सुख 
माने . ۱ 
आगे श्रोौरुकिछी जी हाथ ,ج3‎ सिर झुकाय, उस ब्राह्मण 
के و‎ कहने लगों, कि आज तुम ने आय, हरि का 
आगमन सुनाय, मुझे प्राण दान दिया, में یم‎ के جم‎ क्या 
दर? जे 8ہ‎ की माया दूं, तो भी چپ‎ आज से 
ہچ‎ मन हूं, ऐसे .ٹہ‎ मन मार, सुकयाय جج .۰ ٭‎ वह 
ब्राह्मण अति جج‎ हे, आश।ब्वाद कर, वहां से उठ, राज 
भीझक के पास जया, चेर उन से श्रीष्ण के आने ج‎ 
सब समझाय के कद्ा; सुनत प्रणाम राजा भीझक उठ धाया, 
के। चला चला वहां आया, जहाँ बाड़ी में जीकृष्ण جم‎ 
सुखधाम विराजते थे . आते ही अछ्ाकु प्रशाम कर, सम्मुख 
खड़े है।, राजा भीभक ने हाथ जेड़ के قعع٭‎ कि मेरे मन 
बयन से तुम हों हो हरी, पर क्या कहूं जे दुछ्टों ने करी? 
अब मेरा मने।रय لپ‎ हुआ जे। आप ने आय, दर्शन दिया . 
यो कह, प्रभु के डरे करवाय, राजा भीशझक ते अपने घर 
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आध्र, चिन्ता कर, ऐसे कहने ,ہم‎ कि ٢ चरित शब जानते, 
प्र क्या जाने अब केढी جج‎ 3+ जदाँ भीशप्थ बलदेव थे, 
)جم‎ ×۲ निवासों क्या آ5‎ कार पुरुष, ۹7۳ आय, शिर नाय 
नाथ, इथु का ×٭‎ गाय गाय, सराहि सराहि, आपस में ٭‎ 
करते थे, कि >8 ہ8‎ बर ओीक्षष्श हों हैं; विधगा करे 
थर्द जारी जरे, ۹۲ बिरज्षीव रहें. दस बीच दोनों भाइयों 
के कुछ जेर जी में جو‎ ते! गगर देखने وو . ق‎ समय ये 
देने भाई जिय हाठ घाट चोहई में हे।, जाते थे, तहों नर 
भारियों के یچ‎ के جع‎ खग जाते थे; थे थे इन के ऊपर 
۲. ۹۰۹۰۰ गुशाव ×۲ छिड़क छिड़क, फूल बरपाय बरधाय, 
وجب وچ‎ बढ़ाय, प्रथ के مج‎ में बताते थे, के! ये दोनों 
भाई देखते जाते थे . द 

निदान جج‎ मगर के! राजा शिए[पाल का कटफ देख, ये 
ते अपने दल 8  ووق‎ : थे इन के आने का समाचार सुन, 
राणा भ्रीक्रक का बड़ा जेटा अति क्रोध कर, अपने पिता के 
बिकट आय, कहने कमा, कि सच कहे, بج‎ यहां किस का 
बुलाया आया? यह भेद में ने हों पाया, बिन बुलाये यह 
چو‎ आया? म्याइ काज है सुझ का धाम, इस में इस का है 
بج‎ काम? थे दोनों कपटी छुटिल जहां जाते हैं, तहां ही 
उत्पात मचाते हैं; जे! तुम अपना भ्रला चाहे।, ते तुम मुझ 
थे सत्य कह, थे किस के ب6‎ आये? 

अहाराज ! م۷‎ ऐसे 858۸ के धमकाय, यहां से ی8‎ 
सात पांच करता क्दाँ गया, जहां राजा जितपाल ओ 3۲۰ 
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अपनी सभा में बैठे थे; ٭‎ उन से कहा, कि यहाँ राम रृष्ण 
आये हैं, तुम अपने सब लोगों के जता दो, 8: सावधानी से 
रहें . इम दोनें भाइयों का नाम सुनते ही, राजा जशिएपाख 
ते! दरि चरिच का लख व्यौद्दार, जी हार, करने खगा मनरीों 
بج‎ विचार; ओ जरासन्ध कहने, कि सुने, जहां ये दोनों 
چے‎ हैं, तदां कुछ ग कुछ उपद्रव मचायें हैं . ये महाबंली 
,٭‎ कपटी हैं, ہ٢۹‎ ब्रज में कंसादि बड़े बड़े राचस یہ‎ 
وپ‎ ही मारे, इन्हें तुम मत जानें बारे; ये कभी किसी से 
سے‎ नहीं दारे . श्रीकृष्ण मे सचद बेर मेरा दल हना, 
जब में अठारवों बेर ج‎ आया, तब यह भाग पबत पे जा 
चढ़ा, जे में ने उस में आग लगाई, ते यह छलकर, दारिका 
के चला गया, अब यहां उपद्रब करमे के! आया है. इस से 
अब ऐसा कुछ उपाय कीजे, जिस से हम सभे की पत रहे . 

इतनी बात जब जरासन्ध ने सभा में कद्दी, तब दुष्ट रुका 
बाला, कि वे क्या ٭٭‎ हैं, जिन के लिये तुम इतने भावित 
تچ رںچ‎ ते में भली भांति से जानता ٭‎ कि बन बन गाते 
मायते, बेन बजाते, 95 चराते फिरते थे; ۹ बालक गंवार 
युद्ध विद्या की रीति क्या जाने? तुम किसी बात को चिन्ता 
अपने मन में मत करे; हम सब यदुबंश्रियों समेत रृष्ण 
बलराम के  ي‎ भर में मार تق‎ . 

ओरशएकदेव जी बेले, कि महाराज! उस दिन रुक्‍म ते 
ي8 ۲ 3 جو‎ के समझाथ बझाय, ढाढ़स बंधाय, 
अपने घर बआ॥्राया; जैर उन्हों ने सात पांच कर, रात गंवाई . 
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भोर ۹چ‎ दी, इधर राजा ب8‎ 3: जरासन्ध ते ब्याह 
का दिन जान, बरात निकालने को धूमधाम में लगे; ٭37‎ 
उधर राजा भीशक के यहां भी मपुलाचार होने लगे . इस 
8 रुकिणाो जी ने उठते दी, एक ब्राह्मण के हाथ श्रीकृष्णचन्द 
से جج‎ भेजा, कि ٢٢۴ت‎ ٢ आज व्याह का दिन है, 
दो घड़ी दिन रहें गगर के पूरब देवी का मन्दिर है, तहां 
में पूजा करने जाऊंगी . मेरी  ج٭‎ हे, जिस में रहे 
से। करियेगा . 

आगे ج‎ एक दिन चढ़े सखी सहेली जे कुटुम्ब की 
ہم‎ आई; विन्दों ने आते ही, पहले چو ہو‎ में 
शजमेतियों का चौक पुरवाय, ٭ج٭‎ की जड़ाऊ चौकी 
बिछाय, तिस पर रुक्िणी के बिठाय, सात सुद्दागनों से 
तेल चढ़वाया . पीछे ہدج‎ उबटन लगाय, न्हिलाय, धुलाय, 
چو چو‎ सिक्कार करवाय, बारह आभूषण .ت۳‎ ऊपर 
शाता चेला चढ़ाय, बनी बगाय बिठाया . इतने में घड़ी चार 
एक दिन पिछला रह गया, उस काल रुकिणो बाल, अपनी 
सब وہ‎ सहेखलियों के साथ ले, बाजे गाजे से देवी को 
पूजा करमे के चली, तो राजा भीझक ने अपने 8 
रखवाली के उस के साथ कर दिये , 
. थे समाचार पाय, कि राजकन्या गगर के बाहर देवी पूजने 
उइली है, राजा शिए्एपाल ने भी श्रीकृष्णसन्र के डर से अपने 
बड़े बड़े रावत, सावम्त, ۰ي‎ बीर, 8: के बुलाय, सब 
भांति ऊंच नीच समझाय کو‎ रुकिणो जी को ۴ 
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के भेज दिया . वे भी आय, अपने अपने بحو چو‎ 8, 
राजकन्या के جب‎ जौ! खिथ. उस बिरियाँ रुकिणी जी सब 
बिक्ार किये, सलो सहेशियों के झुष्छ के دع‎ लिये, अकर 
ےب‎ की ج۹‎ में :٭‎ काले काले )میں‎ के केट ٭‎ जाते, 
शैसी प्रोभायमान लगती ۹1,۴ 38 श्याम घटा के बीच तारा 
मण्डल समेत .چم‎ निदान कितनी एक बेर में चलीं चली 
देवो के मन्दिर में पहुंचीं; वहाँ जाथ, दाज पाँव ر8‎ 
आचमन कर, ي‎ हाय, राजकन्या ने पहले ते चन्दन, 
ہے‎ पुष्य, धूप, दोष, मैबेद्य कर, अद्धा समेत बेद की विधि 
से देवी को पूणा को, 8٭ا‎ जाह्मणियों के इच्छा भाजन 
करवाय, सुथरी तीयले पदराय, रोली की खोड़ काठ,  ٭‎ 
खगाय, उन्हें रण्षिशा री, 3۲ उन से असीस ली . 

आगे देवी की परिक्रमा दे, ٭‎ चन्दसुखी, ۹ 
.تن‎ पिफक्लयी, गजगोगी, सखियों के साथ 3, के 
मिखने की चिन्ता 868. ۴ वहां से وج8‎ हो, चलने के 
हुई; 8۲ ओीकृषष्णचषक भो अकेले रथ पर बैठ, वहां पहुंके, 
जहां रक्मिणी के साथो सब योधा अस्त ی۔‎ से जकड़े 
खड़े ۰ 

इतना कह, ओश्ठकरेक जी बेले, 6 जब देवी पूज सुकी, 
ते! एक खखो ने कहा देखे हरि आये, مب‎ कहराती ۰ 
थह वात सखी से ,بج‎ जे! प्रभु के रथ की چپ‎ देख, 
शाजकन्या अति आजग्द कर, ٹپ‎ अकृ नम समाती थी; ये 
सख्ती के दाथ पर हाथ रिजे, जेशिनी रूप किले, इरि के 
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खिखने की आस खिल, جو‎ कुछ सुसकुराती, ऐसे सब के बी 
چج‎ सति जाती थी, कि जिस को शोभा झुछ बरणी गहीं 
जाती . आगे ओहरूप्छचन के देखते दी, ۹ ۹۰۳۵ भले के 
खड़े हो रहे, थे مج"‎ उन के हाथ थे छूट पड़ा . इस में 
सेहिनी रूप से रुकिशोी जी के जे उन्हों ने देखा, ते 
चर भी 81:8 हे।, ऐसे 7ہ‎ हुए, कि जिन्हें अपने तन 
ج‎ की भी सुध ग थी ! 

महाराज! 9> काल सब پچں‎ ते مخ‎ के से कढ़े खड़े 
देखते हो रहे, 3:+ औकृष्णचक सब के و۸(‎ रुकिणो के पास 
रथ बढ़ाथ, जाथ खड़े ज़ए . प्राणपति के देखते ही, उस में 
सतुच्कर, मिक्षने के जे! وب‎ बढ़ाया, ते प्रश्नु ने "٥ दाज 
ले ہے‎ उसे रथ पर مج‎ . महाराज! रुकिलो जी में 
तो जए, तप, ब्रत, पुस्त किये का फल पाया, ۹: جج‎ 
وچ‎ सब गंवाया, ۶۹۸ جو‎ भरत लिये खड़े ےو‎ रेखते रहे; 
असु उन के बीक्ष से रुकिणी के से, शेसे ۵, कि ٭‎ 
जन्बुक के جو‎ बीच्ष से सिंह جب‎ भक्त و‎ गिडर चल दे. 
आंगे ٭×ج×*×‎ के चलते ۹ बलराम जी भी पीछे से ئئ؛ة‎ 
दे, शब گ‎ जाय ले, जा मिले. इति ॥ 





४३3 अध्याय ॥ 


ओश्ुकरेव जी बोले, कि महाराज! कितनी एक दूर 
जांच, जीहृष्शचइ ने रकिणो जो के ये .وچم‎ देखकर, 
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करा, कि सुन्दरि! अब तुम किसो बात की चिन्शा मत करे, 
सें 8جے‎ कर, सब तुन्दारे मस का डर दरूंगा, के 
جآ‎ में पहुंच, बेद की विधि से बरूगा . थों कह, प्रभु ने 
उसे अपनी माला पहिराथ, बाई ओर बैठाय, ज्यों शज्भ्ध्वनि 
करी, ٭ بح ٭‎ ओर जरासन्ध के साथी सब चौंक पड़े; 
थह वात सारे नगर में फेल गई, कि इरि रुकिणी के हर 
8 गये. 

इस में ہب جتٹپ‎ अपने विन लोगों के मुख से सुन, 
कि ٭‎ भ्रौकसी के राजकन्या के جو‎ गये थे, राजा ٭٭بجہ‎ 
ओऔ जरासन्ध अति क्राध कर, झिलम, टोप पहन, पेटी बांध, 
सब शर्त लगाय, अपना अपना कटक ले, लड़ने के श्रीलष्ण 
के पोछे चढ़ दौड़े, ۹۲ उन के निकट जाय, आयुध सम्भाल 
جن‎ खलकारे, अरे ! भागे को जाते हो, खड़े रहे, भरक्त 
पकड़ खड़ो! जे! क्षगी पर बीर हैं, 3 खेत में पीट गहीं 
देते . महाराज! इतनी बात के सुनते ही, यादव फिर सन्मख 
ہہ‎ ओर लगे दोनों भ्रोर से शरत् चक्तने . उस काल रुकिणी 
बाख अति भयसान, घृंघट की ओट किये, چا٭‎ भर भर, लंबी 
सांसें लेती यी, भे। प्रीतम का मुख निरख मिरख, मन ही मन 
बिचार कर, यों कहती थी, कि ये सेरे खिये इतना दुःख पते 
پچ‎ . अन्तयामी प्रभु रुक्किणी के मम का भेद जाग बाले, कि 
सुन्दरि! جج‎ क्यों डरती है, तेरे देखते ही देखते, सब असुर 
दल के कार, भूमि का भार उतारता हूं; چ‎ अपने मन में 
किसी बात की चिन्ता सत करे . ۱ي‎ कथा कह, औश्डकरेव 
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जी बाले, कि राजा! उस काल देवता अपने अपने बिमानें में 
82 आकाश से देखते क्या हैं, कि श्रसुरों के साथ 3+ का 
महा संयाम हे। रहा, तहां سب‎ खड़े देते ने! बलराम जी 
युद्ध करते हैं . 

मारू बाजता है; कड़खेत कड़खा गाते हैं; चारण यज्ञ 
बखानते हैं; अश्वपति अश्वपति से, गजपति गजपति से, रथी 
रथी से, पेदल पेदल से, भिड़ रहे हैं; इधर उधर के घहर बीर 
पिल पिल के हाथ मारते हैं, : कायर खेत छोड़, अपना 
जी ले भागते हैं; घायल खड़े झूमते हैं; कबन्ध وم"‎ 8 
तरवार खिये चारों ओर घूमते हैं, के! وچ‎ पर लेय गिरती 
कं; तिन से یچچ‎ की गदी ۷و‎ चलो है, तिस में जहां तहां दाथी 
थे मरे पड़े हैं, से टापू से जनाते हैं, ओ रूंडें मगर सी; 
महादेव भूत प्रेत पिशाच جو‎ लिये, सिर चुन चुन, मुण्डमाल 
बनाय مم‎ पहनते हैं, थे! गिद्धू, स्याल, رب‎ आपस में 
लड़ लड़, लायें खेंच 359, लाते हैं, के। फाड़ फाड़, खाते हैं; 
कोवे आंखें निकाल निकाल, धड़ों से ले जाते हैं; निदान 
देवताओं के देखते दी देखते, बलराम जी ने सब भअसुर दल 
थों काटडाला, कि जे किसान खेती काटडाले . و‎ जरासन्ध 
' के مجح‎ सब दख یح‎ कई एक घायल संग लिये, 
भाग के एक ठोर जा, खड़े रहे; तहां शिएए॒पाल ने बहुत 
9۲ ٣٣۲۳, सिर डुलाय, जरासन्ध से कहा, कि अब ते 
وو‎ पाय, ओ कुल के چب‎ लगाय, संसार में जीना उचित 
۹۲۰ हस से आप आज्ञा दें, ते में रण में जाय, लड़ ۳ے ٭٭‎ 
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इंतनी बात सुन, जरासन्ध बेला, कि महाराज! आप 
ہے‎ हैं, 3+ सब बात 8 जाग; में بج‎ कथा समझाऊं; 
ले ज्ञानी पुरुष हैं से हुई बात का सोच नहीं करते ; क्योंकि 
भले बुरे का करता चार ही है, سج‎ का जुछ यश اہ‎ 
बह परवज्ञ पराधोग है; जैसे काठ की पुतली के। नटुआ जे 
गयाता हे ते गाचतोी है, ऐसे ही, جج‎ करता के बन्च हे, 
वद्र जे चाइता है से करता हे. इस से सुख दुःख में इव 
शोक ہ‎ कोजे, सव सपना सा जान खीजे; में तेईस तेईस 
×۹۱ ले, मथुराप्री पर सचह बेर चढ़ गया, चर इसी 
कृष्ण ने सचह बेर मेरा सब दल हना; में ने कुछ सोच न 
किया, ओर अठारवों बेर जद इस का दल मारा तद कुछ हरे 
भी ग किया, यह भाग़ कर, पद्दाड़ पर जा चढ़ा, में ने इसे 
वहों फूंक दिया, ग जानियें यह جام‎ जिया, इस की गति 
कुछ जानी गहों जाती . इतना कह, फिर जरासन्ध बाला, कि 
महाराज ! अब उचित यददी है जे! इस समय के टाल ۰ 
कहा है कि, प्राण के तो पीछे सब हे! रहता है, जैसे इसमें 
हुआ कि ٭٭‎ बार हार, अठारवीं बेर जीते, इस से जिस में 
अपनी कुशल हाय 3: खीजे, ۹+ ي‎ छोड़ दीजे . 

मदाराज! जद जरासन्ध ने ऐसे 6چ‎ के कहां, ی:‎ 
:جح‎ कुछ धीरज रूआ जे। जितने चायल योधा बचे 8 
साथ ले, अछता पछता, जरासन्ध ۳ج‎ है। लिया . थे ता यहां 
से यो हार के चले; ہن3‎ जहां .ٹیچ‎ का घर था 8 
की बात सुनें, कि पत्र का आगमन 8 शिश्पाल को 
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0:۱3 मज़लाचार करने लगी तो مم‎ ढींक हुई; ۲٭‎ 
दाइनी आंख उस की फड़कने लगी . यह अ्रशकुन देख, विस का 
माया उनका कि इस बीच किसी ने आय कहा, जे तन्दारें 
पुत्र की सब सेना कट मई ये। दुखहन भी न मिली, अब 
वहाँ से भाग, अपना जीव खिये आता है. इतनी बात के सुनते 
ही, 0۲:۱۷ को ۲۰۰ अति चिन्ता कर, ہہ‎ ۹ ۰. 

आगे بج ۰ڈ يہ‎ का भागगा खुब, रुका अति 
कोध कर, अपनी सभा में आन बेठा चेर جج‎ के پچ‎ 
कहने .مم‎ कि ج‎ मेरे हाथ से ےب‎ कहां जा सकता है, 
अभी जाय, 8۹ मार, रुकिशी के ले आऊं ते मेरा नाम 
रुका, गहीं ते फिर कुष्छलपुर में न आऊं . महाराज! ऐसे 
و‎ कर, جب‎ एक ۷ रख ले, औरटष्शचन्स से लड़ने के 
جج‎ धाया ओर उस ने 3ےج‎ का दल जा घरा . उस काल 
किस ने अपने लोगों ٭‎ कहा कि तुम ते थारवेों के मारेा 
से में आगे जाय, कृष्ण के जीता पकड़ लाता # . इतनी वात 
के सुनते ۹۸۰۱) उस के साथी ते यदुबंशियों से چو‎ करने लगे 
ओ क्य रथ बढ़ाय, शींकष्णयन्द के निकट जाय, छलकारकर 
नासा, अरे कपटी मंवार! द्व क्या जाने राज व्योदार, बालक- 
पन में जैसे ते ने दूध ۹ की चोरी करी, ते ج‎ ने यहां भी 
आय, सुम्दरी हरो . 

इतनी बात कह, उस ने तरकस से 80۰ मुझे शर सथकर, 
ہب‎ खेंक, तीन तीर छोड़े तो उन बाएों के आते देख, 
श्रीकृष्णचन्द ने बीच ही काटा ; फिर रुका मे जैर बाण चलाये, 
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प्रभु ने वे भी काट गिराये, ओ अपना وجب‎ संभाल कई एक 
बाण ऐसे मारे, कि रय के घोड़ों समेत सारयी ,ی8‎ ۴ 
धनृष उस के हाथ से कट, गीचे गिरा . पुनि जितने आयुध 
उस ने लिये इरि ने सब काट काट, गिराय दिये; तब ते 
वद्द अति झुंझजाथ, फरी اج"‎ उठाय, रथ से कूद, औरूष्ण- 
चन्द की ओर थों झपटा, कि ۹8 बावला गीदड़ गज पर 
आये, के ےو ب3‎ दीपक पर धावे; निदान जाते ही, उन ने 
इरि के रथ पर एक गदा चलाई, कि प्रभु ने झट उसे पकड़ 
बांधा, ओे चाहा कि मारे', इस में रुकिणी जी बेलों, हे 
नाथ यह तिदारो 3: थे। मेरे! भेया है इसे मत मारे. 

इतना कह, फिर कहने लगों, कि साधु, जड़ जे! बालक 
का अपराध मन में महों खाते, जैंसे कि सिंह स्थान के भूंसने 
पर ہج‎ गहों करता; ۹۰ जे तुम इसे मारोगे ते होगा 
मेरे पिता के सेग, यह करना तुन्हें नहीं हे जोग; जिस 
ठौर तुष्दारे चरण पड़ते हैं तहां के सब प्राणी आगंद में 
रहते हैं; यह बड़े अचरज की बात है, कि तुम सा सगा 
रइते राजा भीझक पृत्र का दुःख 3۹. महाराज! ऐसे कह, 
एक बार ते रुकिाणी जी यों बालों, कि महाराज! तुम ٭‎ 
भ्रला हित सम्बन्धी से किया, जे! कपड़ बांधा . जै گج یج‎ 
में ले मारने के उपसित हुए . पुनि अति बव्याकुल हे, 
थरयराय, आंखे डबड़बाय, बिरूर विर्र, पांचों पड़, गोर 
पसार, कहने खगों, कि बन्धु भीख प्रभु 8۴۲ देड, इतने 
ج‎ तुम जग में लेज « 
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इतनी बात के "88 से, ओ रुकिणी जी को ओर देखने 
से, وو‎ जी का संब 3 ۷) हुआ; جو بج‎ 
रसे जोव से तो न मारा, पर सारंथी के सेन करी, उस ने 
झट उस को पगड़ी 9٭ا بہ"‎ चाय, دع‎ ب٤٥‎ 
۰ا‎ 1 सात ۹99 रख, रथ के पीछे 5۰ लिया . 

इतंगी ٭٭‎ कह, श्रीशएकरदेब जी वाले, कि महाराज ! 
रुका की ते श्रीशष्श को ने यहां यह جججہ‎ को; भर वलदेव 
वहां से सब असुर दल मार मगायकर, भाई के मिलने के 
ऐसे चले, कि जैसे श्वेत गज कमल جي‎ 8 कमलेों के तोड़, 
खाय, विथराय, अकुलाय के भागता हाय; निदान कितनी 
एक बेर में प्रभु के समीप जाय पहुंचे, ओ रुका के। बन्धा 
,وج‎ श्रीकृष्ण जी में अति झंझलाय के बेले, कि तुम ने यह 
क्या काम किया, जे सालें के पकड़ बांधा, तुन्दारी कुटेव 
नहीं जाती... 

लिय समय यह چو‎ करने के आप के وب‎ आया, तब 
तुम में इसे समझाय बुझाय के उलटा क्यों न फेर दिया. 
मदाशज ! ऐसे कह्द, बलराम जी ने रुका के खोल, समझाय 
[۲۴۰ अति शिष्टाचार कर, विदा किया; फिर हाथ जाड़, अति 
बिमती कर, बलराम सुखधाम रुकिणी जी से कइने लणे, कि है 
सुन्दरि! तुन्दारे भाई की जे यह ہی‎ इस वें कुछ 
इमारी کو‎ नहीं, यह उस के کو‎ जम के किये कम का फल 
है; ہم ہ٭‎ का धर्म भी हे कि भूमि धन جج‎ के 


परस्पर साज; इस बाल का तुम‏ ۳ .5ت करते हैं‏ و 
( ٰ 24 
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बिलग मत मानौ, بی ہج‎ सथ ही जानौ; हार जीत भी 
इस के साथ ही लगी है, ओर यह संसार दुःख का समुद्र है, 
यहां आय, सुख कहाँ; पर .بج‎ माया के .٭‎ हा, दुःख 
सुख, भला बुरा, हार जीत, संयोग बियाग, मन ही मन से 
मान लेते है; पे इस में م‎ शोक जीव के नहीं होता; तुम 
अपने भाई के बिरूप ۵ج‎ की चिन्ता मत. करो, क्योंकि ज्ञानो 
लेग जीव भ्रमर, देह का नाश, कहते हैं; इस लेखे پچ‎ की पत 
जाने से कुछ जीव की नहीं ۰ 

इतनी कथा कह, श्रीशशकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, 
कि धर्मावतार ! जब बलराम जी ने ऐसे रुकिणी के समझाया, 
तब उस ने कृष्ण से कहा कि हमारे जेठ बलदेव जी و‎ 
खड़े हैं इस से अब तुम वेग रथ ۹8۹:3: इतना बचन ٥٤آ‎ 
जी के मुख से निकलते ही, इधर ते پ٭۵٭‎ जी ने रथ 
दारिका की ओर ,بن‎ ۹ उधर रुका अपने लोगों में जाय, 
अति चिन्ता कर, कहने खगा, कि में कुण्डलपुर से यह पेज 
कर के आया था, कि अभी जाय, कृष्ण बलराम के सब 
यदुबंशियों समेत मार, रुकिणी के ले आऊंगा; से मेरा 
प्रन पूरा न हुआ, भर उलटी अपनी पत खोई; अब जीता 
न रहूंगा; इस देश 3: 98ء‎ के छोड़, बैरागी 6 
जाय मरूंगा . 

जब रुका ने ऐसे कहा, तब उस के लोगों में से कोई वाला, 
महाराज! तुम महाबीर हो, थे बड़े प्रतापी, तुन्दारे हाथ से 
8:۹3 जीते ۹ गये, 8: 8۹ के भले दिन थे, अपनी م7‎ 
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के बल से निकल गये, नहीं ते आप के सम्मुख हो, कोई 
जज कब जीता बच सकता है. तुम सज्ञान डे, ऐसी बात क्यों 
बिचारते हा; कभी हार होती है, कभी जीत; पर एहर 
बीरों का धर्म है जे साइस नहों छोड़ते; भला, रिपु आज 
बच गया, फिर मार लेंगे, महाराज! जद यों विस ने रुव्छा 
के समझाया, तद वद् यह कहने लगा कि सुनो, मेरी पत गई 
ओ ج 8٭‎ भई जे में उन से हारा, इस से जन्मभर अब 
कुष्डलपुर के न जाऊंगा बरन ओर ही गांव बसय, وو‎ 
धन मंगाय, .بج‎ रहूंगा, ऐसे कह, रुका ने وع‎ गाम, ات‎ 
उस का धरा ج39‎ ۰ 

महाराज! उधर रुका तो राजा भीझक से वर कर, वहां 
रहा; ں3‎ इधर :3ڈ ٭٭.-و()‎ बलदेव जी चले चले दारिका 
के निकट आय पहुंचे . 

उस काल घर घर मज़ूलाचार है। रहे ; दार द्वार केले के 
खंभ गड़े; ×پج‎ कलस सजल تہ‎ धरे; ध्वजा पताका 
फदराय रहों ہج‎ बन्दनवारे' बन्धी हुई  ٭‎ हर हाट, बाट, 
भोदटों में चोमुखे दिये लिये युवतियों के यूथ के यूथ खड़े; 
ओ राजा उग्रसेन भी सब यदुबंशियों समेत बाजे गाजे से 
अगाऊं जाय, रोति भांति कर, बलराम सुखधाम ओ ओछूष्ण- 
ے‎ आनन्दकन्द के नगर में ले आये . उस समय के बनाव 
को छबि कुछ बरमी नहीं जाती; क्या स्त्री क्या पुरुष सब ही 
के सन में आनन्द छाय रहा था; प्रभु के सेंदों ग्राय आय, 
कब भेंट दे दे, भेंटते थे; :وہ" ٭*‎ अपने अपने ]٭٭٭‎ 
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٦7ج.‎ चोबारें, केठों पर से मकुली गीत गाय गाय, भारती 
उतार उतार, फूल वरसावती थों; ۹: یہی‎ ओ बलदेव 
जी यजायेग्य सब की मम॒चार करते जाते थे; ۹۰۳۴ इसी 
शीति से चले क्‍ले राजमन्दिर में जा बिराजे. आगे कई एक 
दिवस पीछे एक दिन ۹۳ जी राजसभा में गये, जहां राजा 
उद्यसेन, रूरसेन, बसुदेव आदि सब बड़े बड़े ग्दुबंशी बेठे थे; 
और प्रदाम कर, इम्हे| 8 उन के आमे कहा, कि महाराज! 
यडू जीत, जे। काई सुन्दरी लाता है, क्दी राणस व्याह कहाता है. 

इतनी बात के सुनते दी, सरसेम जी ने पुराहित बुखाक, 
विसे समझाय के कहा, कि तुम ओऔीछष्ण के बिवाह का 6 
ठच्तरा दो . उस ٭‎ झट फ्ना खोल, भ्रला ۹۲, दिन, बार, 
.جم‎ देख, آچ ہي‎ चकमा 8۹۹ व्याह का दिय 6ب‎ 
दिया . तब राजा جو‎ मे अपने मब्सियों के! ते यह 
आज्ञा दी, कि तुम ٭٭‎ की सब सामा इकट्ठटी करे; ۲٭۹۴‎ 
ہے‎ बेठ, ٭‎ लिख खिख, पाप्डशक कारव आदि सय देह 
बिदेश के राजाओं के ब्राह्मणों के हाथ 5:339 . महाराज !: 
चोटी पाते दी, सब राजा प्रसक्ष डे! हो, उठ धाये, तिन्हों 
के بج‎ ब्राह्मण पण्छित भाट भिखारी भी 8چ‎ . 

ج ससाचर पाय, राजा श्रीक्रक ने भी बहुत‏ ٭ ہے 
भरत, जड़ाऊ आभ्ूपण, के रथ, हाजी, घोड़े, दास, दासियों‏ 
मन ही‏ مج का‏ جیب केः दे,‏ ٭چ×٭× के डोले, एक‏ 
अति बिनती कर, द्ारिका के श्रेज दिया. उधर से‏ ,9 8 
٭٭ ते देश देश के मरेश आये; ओ इधर से राजा भीशझ्क‏ 
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फ्दाया थब सासा लिये वह ब्राह्मण भी आया . جو‎ सबयं 
को जोथा दारिकापुरी को پچ‎ बरनी गहों जाती, आगे व्याह 
का दिल आया ते सब रीति भांति कर, बर कन्या के मंडे 
के >١ खेजा ہ؟‎ चर सब बड़े बड़े मुख्य यदुयंत्री भौं 
आय बेढे; हस विरियां, हरि ते جک‎ के साथ भांवरी 
फिरते थे, जे। पण्डित جج3‎ उच्चार करते, सिद्ध, साध, 
चारण, गंध आकाश से फूलबरसाते थे! यज्ञ गाते थे, ढोल 
दुन्दुभी बजाय, देव बधू मरकुल गाय रहों थों, इस प्रकार 
रुकी का विवाह देख, सब ج8‎ के, अपने अपने घर 
یت‎ ۱ 
ْ इतनी कया ×۰ ٭٭×[ا<×‎ जी 38. कि महाराज! ۲ 
जन हरि مہ‎ का चरित्र पढ़े .تو‎ के पढ़ सुन के. 
खुमिरन करेगा, से! भक्ति, मुक्ति, यज्ञ पावेमा; पुनि 3: फल 
ہو‎ है अश्वमेधादि यज्ञ, मो आदि दान, गज्भादि खान, 
××. तीर्थ के करने में, ۲ फल मिलता है हरि कथा 


कहने सुख में . इति ۲ 





४८ अध्याय ॥ 
शओशुकदेव जी केले, कि सहाराज! एक दिन چوگ9‎ 
जी अपने ٭م+چ‎ बीच ध्याग में बेठे थे, कि एकाएकी جج‎ 
केक ने आ सत्सया, ते हर का ٭×٭‎ छूडा, इस में कितनी 
एक बेर पीछे शित्र जी के. ٭ج‎ हुआ, तब क्रोध कर, कामदेव 
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के। ٭ب .ےم‎ किया, तब रति निजपति बिन अति ۰ 
0 ے3‎ लेट یہ3‎ छाती पीट पीट, कंत कंत कर, रोने 
खगी, ते उस का दुःख देख, गोरा ने दया कर, कहा कि 
है रति! 8چ‎ मत करे, तेरा पति तुझे जिस भांति 
मिलेगा तिस का भेद सुन, में कहती हूं, कि पहले ते 
٭‎ श्रीक्षष्णचन्द्र के घर में जन्म लेगा, ओे। विस का नाम प्रयुख 
होगा. पीछे उसे संबर लेजाय, समुद्र 8۴ बदावेगा; फिर वह 
मच्छ के पेट में हे।, संबर ही की ۲۹ 8 आवेगा; چج‎ वहीं 
जाय के रह, जब ۱۹٭ ۴ج‎ तब उसे ले पालिया, पुनि वह 
संबर का मार, तुझे साथ ले, द्वारिका में सुख से जाय 
बसेगा . शिवरानी यों रति समझाई, ۹ तन धर संबर घर 
आई. . सुन्दरि वीच रसोई रहे, निस दिन मारग पिय ۰. 

इतनी कथा कह ओऔशएकदेव जी बेले, कि राजा ! उधर 
रति ते पिय के मिलन की आस कर, संबर के रसेाई घर में 
जाय, यों रहने लगी; ओ इधर रुकिाणी जी के गर्भ रहा, 
ओ ي‎ महीने में पूरे दिनों लड़का भया, यह समाचार 
पाय, व्योतिषियों ने आय, लग्न साध, बसुदव जी से कहा, कि 
महाराज ' इस बालक के ہي‎ ग्रह देख, हमारे बिचार में यो 
आता है, कि रूप गुण पराक्रम में यह श्रीशृष्णचन्द जी ही के 
समान होगा; पर बालकपन भर जल में रहेगा, 8 रिपु 
के मार, ٭‎ समेत आन मिलेगा . यों कद्द, प्रशुक्ष नाम धर, 
व्योतिषी ते दरक्षिणा ले, ہہ‎ हुए; ओ। बसुदेव जी के घर 
में रीति भांति के मकुलायार ہج‎ लगे. आगे ओऔनारद 
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जी ने जाय, उसी समय समझाय, सम्बर से कहा, कि‏ 5چ 
हे के महों? वच्द बाला,‏ ۹٭ किस नोंद सेता है? तुझे‏ چ 
क्या? ۹٢ ने कहा, तेरा बरी काम का अवतार प्रशुक्ष नाम‏ 
ओकृष्णचन्द के घर में जन्म लेचुका .‏ 

राजा! मारद जी ते सब्बर के यों चिताय, चले गये; 
: सम्बर ने می3‎ दियार कर, मन हों मन में यह उपाय 
.ہ3‎ कि وہ‎ रूप हे, वहां जाय, विसे हर खाऊं, थे 
समुद्र में बद्दाऊं, ते मेरे मन की चिन्ता मिटे, ۹: निर्भय है। 
रह. यह बिचार कर, सम्बर वहां से.उठ, अलख रूप हो, 
चला चला श्रीकृष्णचन्द के मन्दिर में आया, कि जहां रुकिणी 
जी ہے‎ में हाथ से दबाये, छाती से लगाये, बालक के. 
दूध पिलाती थों, ओ चुपचाप घात लगाय, खड़ा है! रहा - 
]3ے‎ बालक पर से रुकिणी जी का हाथ अलग हुआ, 3: असुर 
अपनी माया फेलाय, उसे उठाय, ऐसे ले आया, कि जितनी 
स्त्रियां वहां बेठी ر33‎ विन में से किसी मे न देखा, न जाना, 
कि कौन किस रूप से आय, क्योंकर, उठाय लेगया .. बालक 
के आगे न देख, रुकिणी जी अति घबराई, थे! रोने खगों . 
उन के रोने का हद सुग, सब यदुबंशी क्या सती क्या पुरुष 
घिर आये, थे। अनेक अनेक प्रकार की बाते' कद्द कह, चिन्ता 
करने ٭‎ ۰. 

बीच मारद जी ने आय, सब के समझाकर कहा, कि‏ یج 
तुम बालक के जाने को कुछ भावना मत करे, विसे किसी‏ 
बात का डर गहों, 3۹ कहों जाय, पर उसे काल न ब्थापगा,‏ 
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बालापन व्यतीत कर, एक सुन्दरी भारी साथ लिये तुन्हें‏ ہے 
आय मिलेगा. महाराज! ऐसे सब यदुव॑श्रियों के! भेर बताय॑,‏ 
پ8 बमझाय वुझाय, गारद मुनि जब विदा हुए, तब थे भी‏ 
समझ, सम्ताष कर रहे .‏ 

अब आगे कथा सुनिये, कि सम्बर ले! سوہ‎ के جج‎ 
था, उस ने उन्हें समुद्र में डाल दिया. वहां एंव मछली भे 
इन्हें جم‎ शिया; उस मठली के एक ی3‎ बड़ी मछली 
निगल गई; इस में एक मतुवे भे जाय, समुद्र में 3 जाल 
फेंका, 3۲ جج‎ भीन जाल में आई. نپ‎ जाल وچ‎ उंस 
मचछ के देख, अति प्रसश्न ٭‎ ले, अपने घर आया; निदान 
यह मछली उस ने जा, राजा ج:؛‎ के भेंट दी; राजा ने ले, 
अपने रसेई घर में भेज दी! रसोई करनेवाली ने 31 मछली 
3: चीरा, तों उस में से एक और मछली निकली; विस का 
पेट फाड़ा ते एक लड़का श्याम " अति सुन्दर उस में से 
निकला ; उस ने देखते हो, श्रति 9ب‎ किया, के वह खड़का 
3 जाय, रति के दिया; उस ने महा प्रसक्ष हे, ले ۰ 
यह बात बब्बर ने सुनी ते रति के बुलायके ,.٭[٭‎ कि इस 
खड़के के भली भांति से و‎ कर पाल . इतनी बात राजा कौ 
सुन, रति उस लड़के के ले, निज मन्दिर में आई. उस काल 
मारद जो ने जाय, रति से कहा, कि अब त्‌ यादि पाल चित 
खाय, .۹3 पति प्रस्मन ٭٭م‎ आय, सम्बर मार, 3: ۹ 
कालापन या टोर تق"‎ 

इतना भेद ےم‎ गारद मुनि ते चले गये, बार रति 
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अति 6 से चित्त छलगाय, पालने लगी, जे 3+ و‎ बालक 
बढ़ता था, ते ते रति के पति के मिलने का चाव होतां 
था; कभी वह उस का रूप ٭‎ प्रेम कर, हिये से लगाती 
थी; कभी दृग मुख कपेल .و‎ आप ۹۱ क्टिस, उस के गले 
खगती थी, और यों कहती थी, ऐसो प्रभु संयोग बनायौ, 
अहछरी मांधिं कंत में पायो . 

. आगे जब प्रयुक्ष जी पांच बरस के हुए, तय रति अनेक 
>5 भांति के جو‎ आभ्टषण ۲۷۳۳۰ पदभाय, अपने मन का 
खाद पूरा करने खगी, ओए 83: के सुख देने. उस काल वह 
बालक وگ ب3‎ का आंचल पकड़कर, मा मा करने खगा, तें 
یچ‎ कर मेली, پچ‎ कंत! तुम यह ہج‎ कहते हो, में 
तुन्दारी नारि, तुम देखो अपने दिये विचारि; मुझे पाव्वंती जी 
में यह جو‎ था, कि तू संबर के घर आय .یہ‎ तेरा कंत 
یپےن‎ जी के धर में जन्म लेगा, से मछली के पेट में 
है।, तेरे पास :چو‎ ۹۲ नारद जी भी कद्द गये थे, कि ج‎ 
उदास मत हे।, तेरा खामी तुझे आय मिलता है; तभी से में 
तुच्दारे 8588 की आस किये, यहां वास कर रही हूं, तुन्दारे 
आने से मेरी و ٭٭‎ भई. 

ऐसे कद, रति ने फिर पति के। धनुषविद्या सब पढ़ाई; जब 
वे ک5٠‎ में निपुण कूए. तब एक दिन रति ने पति से 
कहा, कि सख्ामी ! श्रव यहां ي٢‎ उचित महीं, क्योंकि ठ॒न्हारी 
माता श्रीरफिशी जी ऐसे ہج‎ बिन दुःख पाय, अ्रकुलाती हैं, 


जैसे چ ےج‎ जाय; इस से अथय उचित यही है कि असुर 
25 
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के मार, मुझे ×۴ ले, दारिका में चलि, माता पिता का‏ جن 
दर्शन कीजे, ओर ۹۲ सुख दीजे, जे आप के देखने की‏ 
खालसा किये ۰‏ 

("×3۹ जी यह प्रसकु ,مج‎ राजा से कद्दने लगे, कि 
महाराज ! इसी रीति से रति की बाते' सुनते सुनते प्रयुख 
जी जब सयाने हुए, ते एक दिन खेलते खेलते राजा संबर के 
पास गये; इन्हें देखते हो, अपने हों लड़के समान जान, 
खाड़ कर बेला, कि इस बालकके में मे अपना लड़का कर, 
पाला है. इतनी बात के सुनते ही, प्रथुल जी ने 8 क्राघ 
कर कहा, कि में बालक हूं 3۹ तेरा,  ج‎ लड़कर, देख 
बल मेरा . यों सुनाय, खमठोक, 8835 हुआ; तब इंसकर, 
संबर कहने खगा, कि भाई! यह मेरे लिये दूसरा प्रयुख कहां 
से आया, क्या दूध पिला, में ने सर्प बढ़ाया, जे ऐसी बाते 
करता है. इतना कह, फिर बेला, अरे बेटा! ج‎ क्यों 
कद्ता है ये बेन, क्या तुझे यमदूत आये हैं लेन . 

मदाराज ! इतनी बात संबर के मुंदद से सुनते ही, वह बेला, 
प्रयुक्ष मेरा ही है गाम, मुझ से आज ج‎ कर संग्राम, तेंने ते 
था मुझे सागर में बदाया, पर अब में अपना बेर लेन फिर 
आया; द्व ने अपने घर में अपना काल बढ़ाया ۰ج‎ कौन 
किस का बेटा थे! कौम किस का बाप . 

आगे संबर अपना सब दल मंगवाय, ٭5×‎ के बाइर ले 
आय, क्रोध कर, गदा उठाय, मेघ को भांति गरजकर 3 
देखूं अब तुझे काल से कौन बचाता है . इतना कह, जे उस ने 


[ १५८४ ] 


दपटके गदा चलाई, ते प्रयुक्ष जी ने सहज ही काट गिराई 
फिर उस ने रिसायकर, अग्निबाण चलाये, इग्हें 8 जल बाज 
छोड़ बुझाय, गिराये; तब ते संबर ने جج‎ क्राध कर, जितने 
आयुध उस के पास थे सब किये, ओ उन्हें ने काट काट, 
गिराय दिये . जद काई आयुध उस के पास न रहा, तद क्राध 
कर धाय, प्रयुक्ष जी जाय लिपटे, ओ दोनों में چو‎ हेने 
छगा . कितनी एक बेर पीछे ये उसे आकाश के ले उड़े ; वहां 
जाय, چو‎ से उस का सिर काट, गिराय दिया, ۹۲ फिर आय 
असुर दल का बध किया 

संबर के मारा, रति ने सुख पाया, भे। विसी समय एकं 
बिमान ख़गे से आया, उस पर रति पति ق۴‎ चढ़ 82, चर 
दारिका के चले, ऐसे कि जैसे दामिनी समेत सुन्दर मेघ 
जाता हो, और चले चले वहां पहुंचे कि जहां  ٭‎ 
मन्दिर ऊंचे सुमेरु से जगमगाय रहे थे . विमान से उतर, 
अचानक देने रनवास में गये; چب‎ देख, सब सुन्दरि चोंक 
تو‎ ने! यों समझ कि ओऔलृष्ण एक स॒न्दरि भारी ج٭‎ ले, 
आये हैं, सकुच रहों; पर यह भेद किस ने न जाना कि प्रयुल॑ 
के, सब و‎ ही कृष्ण कहती थों, इस में जब प्रशुख जी ने 
कहा कि हमारे माता पिता कहां हैं, तब रुकिणी जी अपनी 
सखियों से कहने زم"‎ हे सखी! यह हरि की उनहार कोन 
है, थे बालों, ۹م‎ समझ में ते! ऐसा आता है कि है न 
हैे। यह श्रीकृष्ण ۹ का पुत्र है. इतनी बात के सुनते दी, 
۲8۰ जी की छाती से दूध की धार बच निकली, 8+ 
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ब्रांच 3ب‎ लगो, 9۰۲ भिलने के मन .ہہ‎ पर विन 
पति की आज्ञा मिल ٭‎ खकों . उस काल वहां नारद जी मे 
ڈو ,وو‎ कया कद्द, सब के मन का सन्देद मिटा दिया, ٭‎ 
3: रुक्किणी जी ने दौड़कर, पुत्र का सिर وو‎ उसे छाती ले 
مج‎ और रीति भांति ٭‎ वब्याद कर, बेटे و‎ के घर में 
लिया . उस समय क्या रहो क्या पुरुष सब यदुवंत्रियों ने आय, 
सकुलायार कर, अति आनन्द किया; घर थर बधाई बाजने 
یب‎ ने द्वारिकापुरी में सुख छाय गया... 

इतनी कथा सुनाय, औरडुकदेव जी ने राजा परीक्ित ٭‎ 
कहा, कि मदाराज! ऐसे प्रशुणत जी जदा के, बाख्रकपन अनत 
बिताय, रिपु के! मार, रति के से, द्वारिका परी में भ्ााये, तब 
चर चर आनन्द 1۴۴ हुए वधाए . ۱ ۱ 





४८ 1۱۱ 


श्रीएकरदेव जी 3118. कि महाराज! ۲۹۲۳ ने 8۹3 
खरीक्षप्तसल के मणि को भोरो लगाई, "ا١‎ झूठ समझ, 
ےو وو5ج‎ उस मे अपनी कन्या सत्यभामा इरि केः ब्याह दी « 
खत सुर, राजा परीक्षित ने श्रीुकदेव जी से पूछा, कि 
शपाजिधात्त! सचाजित कोन या, मणि उस ने कहाँ पाई, ओर 
केसे इरि के चोरी लगाई, फिर क्योंकर झूढ समझ, कन्या व्याह 
दो, यह तुस खुझे बुझाके कहे . 

श्रीश्शकरदेव जी खोले, कि महाराज ! چکچ‎ में सब समझा- 
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क्र, कहता हूं. सचाजित एक यादव था, लिख ने ہی‎ दिन 
तक پچ‎ की अति कठित्र तपस्या की; तब نچ‎ देवता ने وم‎ 
है।, उसे निकट बुलाय, मणि देकर कहा, कि स्थमन्तक है इस 
अणि का नाम, इस सें है सुख सम्पत का बिश्वाम; सदा इसे 
सानियो, जैर बल तेज में मेरे समान जानियो; जे द्व इसे, 
जप, तप, संयम, ब्रत कर ध्यावेगा, ते इस से چچج‎ मांगा फल 
:ہق‎ जिस देश, गगर, घर में यह जावेगा, तहां दुःख 
एरिंद्र काल कभी न आवेगा ; सर्बदा सुकाल रहेगा, थे! ऋड्धि 
सिद्धि भी रहेगी . 

महाराज! ऐसे कह, रूय्ये देवता ने सभाजित के बिदा 
किथा; वद् मणि ले, अपने घर श्राया . आगे प्रात ही उठ, वह 
प्रातःखानग कर, सम्ध्या तपंण से निश्चिग्स हे, नित्य चन्दन 
अत, पुष्य, धूप, दीप, 836 सहित मणि की पूजा किया करे, 
और विस मणि से जे आठ भार सेना निकले से लेय ہ7‎ 
प्रसक्ष रहे , एक दिन و‎ करते करते सचााजित मे मणि की 
٭*‎ ओ कांति देख, निज मन में बिचारा, कि. यह मणि 
श्रीक्षष्णयन्द के 89۰ दिखाइये तो भला, 

थों बिचार, 58 कंठ में बांध, सचाजित यदुबंश्यों آ٭‎ 
सभा के चला; मणि का प्रकाश टूर से देख, सब ٭ں یج‎ 
खड़े ٭۔و یچ‎ जी से कदने खगे, कि महाराज! तुन्हारे 
दर्शन की ہو‎ किये دع‎ चला आता है, तुम ۲ ×8” 
:ہی ی‎ सब देवता ध्यावते हैं, थे! یچ‎ पहर ध्याम घर, 
5 यज्ञ गावते हैं; तुम ٢ आदि पुरुष अबिनाशी, तुन्हे 
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नित्य ۰ कमला भई दासी; तुम हे 31ج وہ‎ के देव; 
कोई गहीं जानता جج‎ भेव; तन्हारे गण ये। चरित्र हैं 
अपार, क्यों प्रभु یج8‎ आय संसार . महाराज! जब یج‎ 
जित के ٭٭‎ देख, सब यदुबंशो यों ٭٭‎ खगे, तब हरि 
ےید‎ कि यह रूय्ये गहों, [×× यादव है, इस ने 7ج‎ को 
तपस्या कर, एक मणि पाई है, उस का प्रकाश खय्ये की समान 
है, ۱٭‎ मणि बांधे वद चला आ्राता है . 

महाराज! इतनी बात जबतक م(٭‎ जी कच्हें, तबतकं 
वह आय, सभा में बेठा, जहां यादव सार पांसे खेल रहे थे . 
मणि की कांति देख, सब का मन मेहित हुआ, -٭جٌ٭ :٭‎ 
चन्द्र भी देख रहे; तद सनाजित कुछ मन हों मन समझ, उस 
समय बिदा है।, अपने घर गया, आगे वह मणि गले में बांध, 
नित आवे; एक दिन सब यदुबंशियों ने हरि से कहा, कि 
महाराज ! सचाजित से मणि ले, राजा نو"‎ के ۳۲ 
जग में यश लीजे, यह मणि इसे नहों फबती, राजा के 
योग्य है . 

इूस बात के सुनते ही, श्रौकृष्ण जी ने हंसते हंसते सचाजित 
से कद्दा, कि यह मणि राजा जी के दो, ओर संसार में यश 
बड़ाई ले . देने का नाम सुनते ही, वह प्रणाम कर, चुपचाप 
वहां से उठ, ۹۹ बिचार करता, अपने भाई के पास जा बाला, 
कि आज ٭٭‎ जी ने मुज से मणि मांगी, और में ने न 
दी. इतनी बात जें सचाजित के پچ‎ से निकली, ते क्रोध 
कर, उस के भाई प्रसेम ने 58 मणि ले, अपने गले में डालो, 
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औ جج‎ लगाय, घोड़े पर चढ़, अहेर के निकला; महा बन में 
जाय, धनुष चढ़ाय, लगा साबर, चीतल, पाढ़े, रोहझ थे म्टग 
मारने . इस में एक हदिरन जे उस के جو‎ से झपटा तो इस 
मे भी खिजलाय के विस के पीछे घोड़ा दपटा, ओे चला चला 
अकेला कहां पहुंचा कि जहां युगागयुग की एक बड़ी ۴ 
गुफा थी . 

وم ऊस में से एक‏ و ओ घोड़े के पांव की आहट‏ چ 
इम तीनों के मार मणि ले फिर उस गफा में‏ ج निकला;‏ 
बड़ गया. मणि के जाते ही, उस महा अंधेरी गुफा में ऐसा‏ 
प्रकाश हुआ कि पाताल तक चाँदनगा गया; वहाँ जाम्बवान‏ 
माम रोंढ, जे ओऔरामचन्द्र के साथ रामावतार में था; से‏ 
चेता युग से तहां कुटुम्ब समेत ۳ या, वह गुफा में उजाला‏ 
के पास आया . फिर वह‏ یم देख, उठ धाया, ओे चला चला‏ 
सिंद के मार, ۱8 ले, अपनी रक्नी के मिकट गया; विस ने मणि‏ 
विसे देख, मित हंस‏ ۴ج ; से, अपनी पुत्री के पालने में बांधी‏ 
हंस, खेला करे, ओ सारे स्थाम में आठ प्रदर प्रकाश रहे, इतनी‏ 
कथा ×۹۰ श्रीश)्रकरव जी बेले, कि महाराज! मणि यो गई,‏ 
तब प्रसेम के साथ 3: लोग गये थे,‏ ہہ ओए प्रसेग को यह गति‏ 
तिम्हीं 3 आ, सचाजित से कद्दा, कि महाराज! हम के त्याग,‏ 
पीछे धाये चले गय्ने ओर सिगरो बन ढूंढ़,‏ ۰ء प्रसेन एक‏ 
उन का कुछ खोज म पाय, हम सब फिरि आये .‏ 

इतनी बात के सुनते ही, सचाजित खाना पीना छोड़, अति 
उदास हो, चिग्ता कर, मन हीं मन कहने खगा, कि यह 
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काम جھ9٭‎ का है, जे मेरे भाई के मणि के खिय मार, 
मणि ले, घर में आय बेठा है. पहले मुझ से मांगता था, 
दें नेन दी, अब उस ने यों ली. ऐसे वह मन हों मन कहे, 
और रात दिन महा चिम्ता में रहे. एक दिन 8 राजि समय 
सत्नी के पास सेज पर तन क्षीण, मन मलीन, मष्टमारे बेठा मन 
हों मन कुछ ٭‎ विचार करता था, कि उस को मारी ने 
कहा, कि कंत! ہج‎ भ्रपने मन में फ्या साचत रहो, 81 
भेद ۲ ۰ 

सनाजित बाला, कि सती से कठिन बात का भेद कहना 
उचित नहीं, क्योंकि इस के पेट में बात नहीं रहती ; जे घर 
3٭‎ सनती है से جج‎ प्रकाश कर देती है; यह अज्ञान, इसे 
किसी बात का शान महीों, भला हे। के बरा . इतनी बात के सुगते 
ही, सभाजित को सती खिजलाक़र बेली, कि में ने कब कोई 
दात घर में सुगम, )۷۴ कही है 3: तुम कद्दते ,ہے‎ क्या सब 
गारोी समान 9)۷ हैं. यों सुनाय, फिर उस ने कद्दा, कि जब 
बक तुम अपने मन की बात मेरे आगे म कहेागे, तब तक में 
جو‎ पानी भी न खाऊंगी . यह बचन नारी से सुन, सचाजित 
बेला, कि झूठ सच्ष की ते भगवान जाने, पर मेरे मन में एक 
बात आई है, से में तेरे आगे कद्दता हूं, परंतु ۳ئ ج‎ 
मत कह्दियो . उस की रत्ती बोली, अच्छा में न कहूंगी . 

सचाजित कहने खगा, कि एक दिन श्रीकृष्ण जी ने मुज से 
मणि मांगी, और में ने न दी; इस से मेरे जो में आता है, 
कि उसी ने मेरे भाई بج‎ बन में झाय मारा, ٭‎ मणि ली; 
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यह उसी का काम है, दूसरे की शाम नहीं जे ऐसा काम 
करे . ۱ 

इतनी कथा कह, श्रीशइकर्देव जी 3۱8 कि महाराज! 
यात के सुगते ही, उसे रात भर गोंद भ आई, चर उस मे 
सात पांच कर, रेन गंवाई. भोर होते ही, उन ने जा, آپ‎ 
सहेली ओर दासी से कहद्दा, कि श्रीकृष्ण जी ने प्रसेन के मारा, 
के मणि ली, यह बात रात में मे अपने कंत के मुख सुनी 
है, पर तुम किसी के आगे मत कद्दियो . थे वहां से ते भला 
جج‎ सपवाप चलो आईं; पर अचरण कर, एकान्त बेठ, 
आपस में चरचा करने लगीं. ج8۴‎ एक दासी ने यह बात 
ओरझष्णचन्द्र के रनवास में जा सुनाई; सुनते ही, सब के जी में 
आया कि जे। सचाजित की स्त्री ने यह बात कही है ते झूठ 
भ होगो . ऐसे समझ, उदास بضغ‎ सब रनगवास श्रीक्षष्ण के 
बुरा कहने लगा. इस बीच 38 ने आय, ओीशछृष्ण जी से 
.جج‎ कि महाराज! तुन्हें ते प्रसेन के मारने थे। मणि के 
383 का ہ جج‎ चका, तुम क्या बैठ रहे हा, कुछ इस 
का उपाय करे 

इतनी बात के جج‎ ही, श्रीकृष्ण जो पहले ते! .۴ب‎ 
पीछे یچ‎ सोच समझ, वहाँ आये, जहां उग्सेन बसुदेव ٢ 
बलराम सभा में बेठ थे, भर बेले, कि महाराज ! हमें सब 
लोग यह ہم‎ खगाते हैं कि रष्ण ने प्रसेम के मार, मणि 
89, इस से आप की ,ध्राज्ञा ले, प्रसेन ओर मणि के ढूंढने 
के जाते हैं, जिस से यह अपयज्ञ छूटे . यों جم‎ श्रीकृष्ण जो 
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वहाँ से आय, कित ने एक यदुबंशियों थे प्रसेन के साथियों 
के! साथ ले, बन के। ۹8۰. कितनी एक दूर जाय, देखें ۲ 
घोड़े के चरण وچ وہ‎ पड़े; विन्हीं के देखते देखते वहां 
जाय पहुँचे, जहाँ सिंद ने چج‎ समेत प्रसेन के मार खाया 
था; ۹3: की लेथ 8" सिंह के पांओों का چم‎ देख, सब 
ने जागा कि उसे सिंह ने मार खाया . 

यह समझ, मणि × पाय, श्रीकृष्णचन्द्र सबब के साथ खिये 
खिये वहाँ गये, जहां > ओंडी अन्थेरी جج‎ भयावनी गुफा 
थी; उस के दार पर देखते क्या हैं, कि सिंद मरा पड़ा है, 
पर मणि वहाँ भी गहों . ऐसे अचरज देख, सब श्रीकृष्ण जी से 
कहने लगे, कि महाराज! इस बन में ऐसा बली जन्‍्तु कहां 
से आया जे सिंद के मार, मणि ले, गफा में पेठा, अब इस 
का कुछ उपाय नहीं, जहाँ तक ढूंढने का .بج‎ था तहाँ तक 
श्राप ने ढूंढा, तुन्दारा 5۱۹۲ छूटा, अब गाइर के शिर अपयज 
घड़ा . 

श्रीकृष्ण जी बेले, चले इस गुफा में धस के देखें, कि 
.جب‎ मार, मणि कोन ले गया . ब्रे सब बेाले, कि 
मद्दाराज! जिस गुफा का मुख देखें हमें डर खगता है, विस 
में ب٥3‎ केसे; बरम हम तुम से भी बिनती कर, कहते हें, 
कि इस महा भयावनी ج:‎ में आप भी न .تج‎ अब घर 
के पधारिये; हम सब मिल, गगर में कहेंगे, कि प्रसेन के 
मार, सिंद ने मणि ली, ۹: सिंद के मार, मणि ले, कोई 
وہ‎ एक अति डरावनी ओंडी गुफा में गया; यह इम सब 
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अपनी ٭بو‎ देख आये . श्रीकृष्णचग्द बेले, मेरा मन मणि में 
लगा है, में अ्रकेला ग॒फा में जाता हूं, ي‎ दिन पीछे आाऊंगा, 
हुम بب‎ दिनतक यहां रहियो, इस में हमें ج886‎ हाय, ते 
بج‎ जाय, सन्देसा कद्दियो . महाराज! इतनी बात कह, ۴ 
रूस अन्धेरी भयावनो गुफा में पेठे, ہ3‎ चले चले वहां पहुंचे, 
जहाँ ٭٭٭٭‎ सेता था, ओर उस की सत्ती अपनी खड़की के 
खड़ी पालने में ۰ 

वह प्रभु के देख, भय खाय, पकारी, थे जाम्वतान जागा, 
ते धाय, इरि से आय लिपटा, ओ मह युद्ध करने लगा. 
जब उस का غ3‎ दाव ओ बल हरि पर भ चला, तब मन दी 
मन बिचार कर, कहने लगा, कि मेरे बल के ते। हैं लक्षण राम, 
٭‎ इस संसार में ऐसा वली कोन है जे मुझ से करे संग्राम 
महाराज ۱ जाम्बवान मन ही मन शान से थों विचार, प्रभु का 
ध्याम कर, हाथ जेड़, उसरि, ठाढो हाय कर 3۲٢ कि 
अम्तयामी! भली करी 3:8 का भार दूर करने के अवतार 
खीने।, यह तुन्दारा भेद गारद ने कद्दा, कि मणि के काजे प्रभु 
इत ,تج‎ तब ही ते की दरखन देहें 

इतगी कथा कह, श्रीश्गवकदेव जी ने राजा ۱. कहा, 
कि है राजा! जिस समय जाम्बवान ने प्रभु के जान, यों 
बखान किया, तिथो काल श्रीमुरारी ×۴ दितकारी ने ١ 
की लगन देख,. मगन ٭‎ राम का भेष कर, धनुष बाण धर, 
दर्शन दिया . आगे जम्बुवान ने अष्टाज़' प्रणाम कर, खड़े हे, 
हाथ जाड़, अति ۱۰۳۰ से कहा, कि हे कृपासिन्धु दीगबन्थु ! 
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ले आप की आज्ञा पाऊं 38: अपना अमेरथ कह ےجو‎ 
प्रभु 318, अच्छा ×۷۰ तब ×× ने कहा, कि हे पतितपावग 
۲ ! मेरे चित्त में थों हे कि यह कन्या تج‎ आप 
के बाद ۲ जगत में यज्ञ बड़ाई लूं. भगवान ने कहा, जे 
तेरी इच्छा में एसे आया ते इसमें भी प्रमाण है . ٭ج‎ बचन प्रभु के 
झुख से निकलते हो, و"‎ ने पहले ते श्रीकृष्णचन्द्र की, 
चन्दन, ,سو .٭٭‎ धूप, दीप, नेवेश्य ले, पूजा की; पीछे वेद 
की विधि से अपनी बेटी व्याह दी, ओर उस के योतुक में 
ج‎ मणि भी धर दी - 

इतनी कथा सुगाथ, औश्ठकरंव 8و‎ <8, कि हे राजा! 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द 3۲ मणि समेत जाम्बवती के ले, था 
गदा से चले; और जे! यादव गुद्दा के چو‎ पर प्रसेन जे 
श्रौकृष्ण के साथी खड़े थे, अब तिम की कया सुनिये . गहा 
के جج‎ उन्हें जब अट्टाईंस दित बीते, जै हरि न आये, तब 
8 वहाँ से 8۲ हो, अनेक अनेक प्रकार की चिन्ता करते, 
और रेते पीटते दारिका में आये . थे समाचार पाय, सब 
यदुबंशी निपट घबराये, थे! श्रीकृष्ण का नाम ले ले, महा 
शोक कर कर, रोने पीटने लगे, और सारे रनवास 8 ہچ‎ 
पड़ गया. निदान सब रानियां व्याकुल हो, ۹ मन 
मलीम राजमन्दि से निकल, रोती पीटती वहाँ आई जहां नगर 
के बाइर एक केश पर देवी का मन्दिर या . 

पूजा कर, योर के भनाय, दाथ 3, शिर माय, कहने 
खगीं, हे देवी! तुझे सुर, गर, मुनि. सब چو‎ हैं णरे! وج‎ 
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थे जे बर मांगते हैं, से पावते हैं; द्ू रूत भविग्य कततमान 
की सब बात जानती है; कह, >9 ٭٭ہ‎ आमन्दकन्द कब 
.37و‎ महाराज ! सब रानियां ते देवी के दार धरमा दे, 
थों मनाय रहीं ۴: ۹: उप्रसेय बसुदेव बलदेव आदि सब 
جج‎ महा चिन्ता में बेठे थे, कि इस घीच श्रीकृष्ण अबिनाजी 
इारकावासी हंसते इंसते जाम्व॒वतती के लिये आय, राजसभा में 
खड़े हूए . प्रमु का چم‎ देख, सब के आनन्द हुआ; ٢ 
بپي یب‎ समाचार पाय, सब रानियां भी देवी تہ‎ घर आई, . 
ओर मज़लाचार करने लगीं. इतनी कया कह, श्रीशहवकदेव जी 
बाले, कि महाराज! श्रीकषष्ण जी ने :ہمہ‎ ٢ बेठते ही, सचाजित 
के बुला 86.9 वद्द मणि देकर कहा, कि यह मणि इम ने 
× ली ,ا‎ तम ने झूठमूठ 5 कलइः दिया था. यह मछि 
जामवन्त ही लखीनी, सुता समेत मेहि तिन दीगी; मणि ले 
ےہ 8ج‎ सिर माय, सभाजित मन सेतु जाय; अब यह 
दोष कटे से कीजे, सतिभामा मणि ۹ب‎ हि ۰ 
महाराज ! ऐसे मन हों मन सेच बिचार करता, मणि लिये 
جج‎ मारे, सच्ाजित अपने घर गया, जार उस ने सब अपने 
जी का बियार र्री से कह .عو‎ विस की ٭‎ बाली, 
स्त्रामी ! यह बात तुमने अच्छी बिचारी, सत्यभामा श्रीकृषष्ण के 
. दीजे, जे जगत में यज्ञ लीजे, इतनी बात के सुनते ही, 
सचाजित ने एक आह्युण के बुलाय, शुभ लप्म .جو‎ उदराय, 
9 अलत रुपया भारियल एक थाली में धर, جح‎ के 
हाथ श्रीकृष्णचर के यहां टीका भेज दिया. औकृष्ण जी बड़ी 
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धूमधाम से मौड़ बांध, व्याइन आये; तब सन्नाजित ने सब 
रीति भांति कर, वेद की विधि से कन्या दाग किया, और 
बड़त सा धन दे, योतुकः में विस मणि के भी धर दिया 

मणि के देखते ही, ओीकृष्ण जी ने उस में से निकाल 
बाहर किया, ओर कहा, कि यह मणि हमारे किसी काम की 
महों; جا[‎ तुम ने چ‎ की तपस्या कर पाई, हमारे कुल 
में श्रीभगवान छुड़ाय, चर देवता की दी बसर्त नहीं 88, यह 
तुम अपने घर में ہ٢‎ . महाराज! श्रीकृष्णयन्द्र जी के मुख से 
इतनी बात निकलते ही, सचाजित मणि ले, लजाय ۳ 
श्रीकृष्ण जी सत्यभामा के ले, बाजेगाजे से निज धाम पधारे, 
ओके आनन्द से सत्यभामा समेत राजमन्दिर में जा बिराजे. 
ایک‎ 





१० अध्याय ॥ 


ओश्कदेव जी बेले, कि महाराज! मणि के ٭ جح‎ 
अभतधन्वा सचाजित के मार, मणि ले, भरकर के दे, दारिका 
छोड़ भागा, तेसे में कथा कइता हूं, तुम चित्त दे सुनो . एक 
समय हस्तिनापुर से आय, 888 ने बलराम सुखधाम भे 
ओरूप्णयन्द आनन्दकन्द से جو‎ संदेसा कहा, कि पाँडव न्योते 
,چجج‎ घर के थोच सुवाय, अर्डूराच चहुं ओर ते, रीगी 
आग ۰ 

इतनी बात के सुनते ही, दोनें भाई अति दुःख पाय, 
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तत्काल दारुक सारयी से अपना रथ मज़गय, तिस‏ .جب 
रथ से उतर, कौरवों की‏ ٭ पर चढ़, हस्तिनापुर के गये,‏ 
सभा में जा खड़े रहे; वहां देखते क्या हैं, कि सब तन‏ 
मन मलीन, बैठे हैं; दुर्याधन मन की मन कुछ‏ .ہو9 
है; 1 भेनों से जल माचता है; एतराइ बड़ा‏ م3 
दुःख करता है; द्रोणाचाय्य की ۸ आंखों से ۲ चलता‏ 
गांधारी बैठी उस के पास‏ .مہم औ; विदुर जी ही जी‏ 
थीं, से भी पांडवों की‏ :ہ۱۰۹ आय; जैर भी जे कौरवों‏ 
कर कर, रो रही थों, थे! सारी सभा शोकमय है। रही‏ چ 
दशा देख, ओऔकृष्ण बखराम जी‏ جج थी . महाराज! वहाँ की‏ 
भी उन के पास जा 82, ओ उन्हें पांडवों का समाचार पूछा,‏ 
हो रहे .‏ و सब‏ .جج पर किसी ने कुछ भेद ग‏ 

इतनी कया कह, ओऔश्ठुकदेव जी ने राजा परीक्षित से 
कद्दा, कि महाराज! श्रीकृष्ण बलराम जी ते। पांडबें के जलने 
के समाचार पाय, हस्तिरापर के गये; जे द्वारिका 8 
٦7 गाम एक यादव था, कि जिसे पहले सत्यभामा 
मांगी थी, तिस के यहां अक्रर ہ۹‎ झतवमा मिलकर गये, 
और दोनें ने उस से कहा, कि हस्तिनापुर के गये श्रीकृष्ण 
बलराम, अब आय पड़ा है तेरा दांव . सत्राजित से ج‎ अपना 
8: ले; क्योंकि विस ने तेरी बड़ी चृक की, जे तेरी मांग 
श्रीकृष्ण के। रो, थे! तुझे गाली चढ़ाई; अब यहां उस का 
یچ‎ मगहों है सहाई . इतनी बात के सुनते दी مم٥‎ अति 
جح‎ कर उठा, ۹ राजि समय सन्राजित के चर जा, 
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ललकारा ; निदान ج‎ बल कर, उसे मार, वह मणि ٭‎ 
आया; तब शतधन्वा अ्रकेला घर भें बेठ, कुछ सेाच विचार, 
मन हों मन पछताय, कहने लगा, में यह बेर हूष्य सें कियो, 
जे। अक्र कौ मतो सुन, ۲ ۴۰ 

महाराज! इधर भतघधन्वा तो इस भांति पछताय पछताय, 
बार बार कहता था, कि होंनहार से कुछ न बसाय, कर्म 
की गति किसी से जानी नहों जाय . चर उधर सचाजित के 
मरा निहार, उस की गारी रो रो, कंत कंत कर उठी पुकार: 
खस के रोने की ध्वनि सुन, सब कुटुम्ब के लोग क्या सती क्या 
पुरुष अनेक अनेक भांति को बाते कह कह, रोने पीटने 
लगे, ओ सारे घर में چچ‎ पड़गया, पिता का मरना सुन, 
उसी समय आय, सत्यभामा जी सब के समझाय बुझाय, 
बाप की ہ8‎ तेल में डलवाय, अपना रथ मज़्वाय, तिस पर 
चढ़, श्रीकृष्ण चर आमन्दकन्द के पास चलीं, ओर रात दिन के 
घीच जा पहुंचों., उन के देखते ही, तुरग्स उठ बेले हरी, 
कहे! घर है कुशल ہ38‎ सुन्दरी ; सतिभामभा कहि जेोरे हाथ, 
तुम बिन कुशल कहां, यदुनाथ! ۹۷ बिपत शतधम्वा रह, 
3۹ पिता ہم‎ मणि खई; धरे तेल में یو‎ तिहारे, करो 
दूर सब पहल हमारे. 

۲ बात कह, सत्यभामा जी भी ओलष्ण बलदेव जी के 
से हों खड़ी हा, दाय पिता हाय पिता कर, धायमार, रोने 
लगीं . विग का रोना يج‎ श्रीकृष्ण बलराम जी ने भो पहले 
ते अति उदास हे।,, राोकर, लेक रोति दिखाई; چ8‎ 
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सत्यभामा के आसा भरोसा दे, ढाठस बन्धाय, वहां से साथ 
ले, दारिका में आये. ओऔएइकदेव जी قحع٭‎ कि महाराज ! 
दारिका में आते हो, श्रीकृष्णसन्ध ने सत्यभामा के ۴ج‎ दुःखी 
देख, प्रतिज्ञा कर कद्दा; कि सुन्दरि! तुम अपने मन में धीरज 
धरे, ہڈ‎ किसी बात की चिन्ता मत करे, जे یچ‎ थां 
से तो हुआ, पर अब में शतधन्वा के मार, तुन्हारे पिता 
का बैर खूंगा, तब में और काम करूंगा . 

महाराज ! राम कृष्ण के आते ही, भ्रतधन्वा अति भयखाय, 
घर छोड़, मन ही मन و‎ कद्दता, कि पराये कहे में ने श्रीकृष्ण 
जी से बेर किया, अब भरण किस की लूं, यह से, कद ۹7 
के पास आया, ओर द्ाथ जेड़, अति बिनती कर बेला, कि 
महाराज! आप के कहे से में ٭‎ किया यह काम, अब मुझ 
पर ٣ शीशष्ण ٭‎ बलराम; इस से में भागकर, त॒न्दारी 
शरण आया हूं, मुझे करों रहने के ठोर बताइये . शतधन्वा 
से यह बात सुन, ۰٢ बेला, कि सुगो हम से कुछ नहीं 
ہق‎ सकता; जिस का बेर श्रीकृष्णसरू से भया, से भर सब 
ही से गया; ج‎ क्या गहों जानता था कि हैं अति बली 
.مج‎ से ئ88‎ किये مم ۸چ‎ किसी के कहे से क्या 
रूआ ; अपना बल बिचार, काम क्यों × किया; संसार की 
रीति है कि बैर, یٹ‎ ओे प्रीति समान दही से कीजे; द्ध 
इसारा भरोसा मत रख, हम ओहुष्णचन्॒र आगमन्दकन्द के 
सेवक हैं, विग से बेर करना हमें ۹۴ शोभता, अब जहां 


तेरे सींग समांय ۴۲ ۰ 
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महाराज! इतनों बात सुन, प्रतधन्वा निपट उदास हे, 
वहां से ہی‎ अ्रकुर के पास आया; ۲۴ बांध, सिर ×٢ر‎ 
' बिनती कर, दा हा साथ, करने ,7ت‎ कि प्रभु! हुम 7 
पति بجئ ہی‎ मान के सब निवावते हैं "۷: याथु ہے‎ 
جب‎ तुम घीर, दुःख 8۰ आप हरते हो! पर पोर। बचन 
करे की ہم‎ हे तुन्हें; अपनी भ्ररण रक्‍्लो तुस हमें; में ने 
तुन्दारा ही ٭‎ मान, यह काम किया, अब तुम ही भीलष्ड 
के हाथ से बचाओ 

इतनी बात के सुनते दी, अक्र जी ने ۰ से कहा, 
कि तर बड़ा सूखे है, जे हम से ऐसी बात कहता है; क्या 
چ‎ गहोीं जागता कि ٭ 9م"‎ सब के करता दुःखइरता हैं, 
ہو‎ से बेर कर, संसार में कब केई रहइसकता :,: 9 
का क्या .م5‎ अब ते। तेरे सिर आग पड़ी. कहा है, सर 
8چ‎ की यही है रीति, अपने ہج"‎ के लिये करते हैं 
भीति; और जगत 8 ہی‎ भांति के खेगम हैं, से अनेक 
अनेक प्रकार बाते अपने स्तार्थ की कहते हैं, इस से मगुझ 
के उचित है किसी के कहे पर ग जाय, जे! काम करे . 
. लें पहले अपना भला बुरा विदयार ले पीछे जल काज में 
पाँव दे. क ने. समझ बुझ कर, किया है काम, अब तुझे कहीं 
जगत में रहने के गहों हे جب‎ जिस ने سے‎ से बेर किया, 
कह फिर ग जिया; जहाँ भाग के रहा, तझं मारा गा; 
نچ‎ सरगा नहों जे! तेरा وہ‎ करूं, संसार में जो सब के 
पारा है. 
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महाराज! بے‎ जी. मे जब शतथन्वा के थों وڈ‎ सुख 
×× सुमाये, तब ते! वद्द ۶۳ हो, जीने को आस छोड़, 
7 अक्र जी के पास रख, रथ पर चढ़, मगर छोड़ भागा; 
ओर उस के पीछे रथ चढ़ं, औंकृष्ण बखराम जी भी उठ दौड़े, 
ہے‎ चलते चलते इन्हों 3 उसे सो योजन पर जाय लिया. 
इन के रथ की आइट पाय, ۹۰۲ अति .ہبج‎ रथ से 
उतर मिथिलापुरी में जा बड़ा 

प्रभु मे उसे देख, क्रोध कर, ج ×و‎ के आज्ञा की, 
दे अभी ۷ت٢‎ का सिर काट . प्रभु की आज्ञा पाते ही, 
सुरर्भन चक्र ने उस का ہ8‎ जा काटा . तब श्रीकृष्णचन्ध ने उस के 
पास जाय, मणि اچ‎ पर ग पाई; फिर इन्हों 3 बखदेव जी 
से कहा, कि भाई! بج‎ के सारा, ओ मणि )ہ‎ ۰ 
क्लराम जी बेले, कि भाई! वद्द मणि किसी बड़े पुरुष ने 
पाई, तिस ने ؟٢‎ लाय, महों दिखाई; 3 भक्ति किसी के 
पास छिपने की ×۹۲. ہج‎ देखियो, निदान प्रगटेंगी ۶ 
कहीं . 

इतनी बात कह, बलदेव जी ने श्ोशष्णचन्द्र से कहा, कि 
भाई! अब ج‎ ते दारिकापुरी के शिधारे।, थे हम मणि के 
खोजने के जाते हैं, जहाँ पावेंगे तहां से ले ٭‎ . 

इतनी कथा कह, 9٭.×>٭‎ जी ने राजा परीक्षित से कहा, 
कि ؛ ہج‎ ओक्षष्णचन्द्र आनग्दकन्द ते ۱۰۳ के मार, 
इारिकापुरी पंधारे; णे! बलराम सुधधाम 1۰. खोजने के 
सिधारे . देश देश, गगर गगर, गांव गाँव में ढूंडते 3, ۹ 
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जी चले चले अयोध्यापुरी जा पहुंचे ; हम के पहुंचने के समाचार 
पाय, अयोध्या का राजा कुर्याघन उठ धाया, आगे बढ़, چو‎ 
कर, भेट दे, प्रभु के बाजेगाजे से पाटम्बर के पांवड़े डालता 
निज मन्दिर में ले आया; सिंहासन पर बिठाय, ٭۹۹‎ 
से पूजा कर, भोजन करवाय, अति बिनती कर, शिर गाय, हाथ 
जाड़, सम्मुख खड़ा हे! बेला, ऊपासिन्धु! आप का आना दूधर 
केसे रूपा से कृपा कर कहिये . 

मदाराज! बखदेव जी ने उस के मन की खगन देख, मगन 
है।, अपने जाने का सब भेद कह सुनाया . इम की बात सुन, 
राजा दुर्याधन बेला, कि गाय! ×5 मणि कहीं किसी के पास 
× रहेगी, कभी न कभी आप से आप ٭×:‎ हे! 0. यो 
.پچ‎ फिर हाथ जेड़, कहने लगा, कि ےل‎ ! मेरे 
बड़े भाग 3 आप का दक्भन मेंने घर बैठे पाया, थ्रे! जन्म 
जगा का पाप गंवाया; अब कृपा कर, दास के मन की 
अभिलाषा آچ‎ कीजे, भर پچ‎ दिवस रह, शिव्य कर, गदा 
چو‎ शिखाय, जग में यश्ञ लीजे . महाराज! दुर्याधन से इतनी 
बात सुग, बलराम जी ने उसे शिव्य किया, भेरर कुछ टिन 
वहां रह, सब गदायुदू की विद्या सिखाई; पर मणि वहां भी 
सारे गगर में खोजी ओे न पाई. आगे श्रीकृष्ण जी के 
पहुंचने के उपरामग्त, कितने एक दिन पीछे, बखराम जी भी 
दारिका गगरी में आये, ते श्रौ॒ष्णचन्द्र जी ने सब यादव साथ 
ले, सचाजित के तेल से गिकाल, अग्नेसंस्कार किया, ओ 
अपने हाथों दाइ दिया . 
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जब श्रीकृष्ण जी क्रिया कव्मे से 8٥۵ हुए, तब अक्र के 
ٰ.ب‎ कुछ आपस में सोच बियार कर, ओलष्ण जी के पास 
و‎ उन्हें एकाम्स लेजाय, मणि दिखायकर बेाले, कि 
महाराज! यादव सब वदिमुंख भये, थ्रे माया में माह गये; 
तुन्दारा جج‎ ध्यान छोड़, धनान्ध हो रहे हैं, जे ये अब 
कुछ कष्ट पावें, तो प्रभु की सेवा में आवें; इस लिये हम गगर 
छोड़, मणि ले, भागते हैं; जद हम یىی‎ से आप का भजन 
0× करावेंगे, तधी द्ारिकापुरी में आवेंगे. इतनी बात ۴ 
अक्कूर :٭‎ छृतवर्मा सब कुटुम्न समेत आधो रात के ہج‎ 
के भेर में दारिकापरी से भागे, ऐसे कि किसी ने × जाना कि 
بج‎ गये . भोर होते दो, सारे गगर में यह चरचा फेली, कि 
न जानिये रात की रात में अक्रर के। छृतवर्भा कुटुम्ब समेत 
بج‎ गये, के क्या हुए 

इतनी कथा कह, औश्डकदेव जी गेले, कि महाराज ! इधर 
दारिकापुरी में तो नित घर घर यह सभरचा होने लगी; ٭٭‎ 
उधर अक्रुर जी प्रथम प्रयाग में जाय, मुण्डन करवाय, निबेणी 
,ہآ‎ बड़त सा दान पुस्त कर, तहां दरिपेड़ी बन्धवाथ, गया के 
गये; वहां भी फल्शनदी के तीर बेठ, शारत्न को रीति से आह 
किया, ओ गयालियों के जिमाय, बड़त ही दाग दिया; पनि 
गदाधर के दर्शन कर, तहां से चल, काञीपरो में आये; इन के 
आने का समाचार पाय, इधर उधर के राजा सब आय आय, 
भेंट कर, भेंट धरने लगे, थे। ये वहां यज्ञ, दाग, तप; ब्रत कर, 
रहने सगे . 
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इस में ہج‎ ने एक दिन बीते, श्रीमुरारोी 75۶8 
ہے‎ जी का बुलाना जो में ठाम, बलराम जी ले आन के 
कहा, कि भाई! अब प्रजा के कुछ दुःख ٣8, ओर و‎ 
जी के و‎ लीजे . बखदेव जी ٤٢8, महाराज! जे। आप 
की इच्छा में आवे से। ۵*٭‎ ۹: साधवों के सुख दीजे . 
٣× बात बशराम जी के मुख से निकलते ही, ओऔजछष्णचम्द 
जी ने ऐसा किया, कि द्वारिकापुरी में घर घर तप, तिजारी, 
मिरगी, चयी, दाद, खाज, आधासीसी, केढ़, महाकेठ़, जलन्धर, 
भगन्दर, कठन्दर, अतीसार, आंव, मड़ोड़ा, खांसी, पूल, 
अड्लांग, सीतांग, झोला, ×8۰ आदि व्याथि फेल ۰ 

और चार [۹ वर्षा भी ہ‎ हुई, तिस से सारे मगर के 
मदी गाले सरोवर रूख गये; वृण چ9‎ भी कुछ ہ‎ उपजा; 
मभचर, जलचर, थलचर, जीव ٭٭‎ फ्दी ओ ढोर लगे وچج‎ 
وع وع ,و‎ मरने; और परवासी मारे جب‎ के भाद्ि 
जादि करने; निदान सब नगरनिवाली بج‎ व्याकुल हो, 
निपट घबराये, ۱مم‎ दुःखगिकन्द के पास आये, ۲ 
अति मिड़गिड़ाथ, अ्रधिक अधीनता कर, हाथ जाऊु, सिर 
माय, कहने लगे, कि इम तो भरण तिदारी रहें, कष्ट महा अब 
क्यौंकर बहें; सेघ ग :قم‎ पीड़ा भई, ۳ج‎ बिधाता नें 
यह ठई.. 

टूतना ۰٭×‎ फिर कहने खने, कि है दाश्कागाथ! दोन 
ہی‎ ۱۰۰ ते करता दुःख दरता तुम हे, ठन्हें छोड़, 
कहाँ ہہ‎ के! किस से करें, यह उपाधि बेटे बिठायें 


]:3[) 


में कहां से आई, जार क्यों .قج‎ या आप جج‎ कर 
"5۰. द 

झीएकर््ब सुनि 318. कि महाराज! इतनो बात के सुनते 
ही, ٭٭:م٭*>‎ जी ने उन से कहा, कि "9۹: जिस पुर से 
शाधु जन बिकल जाता है, तहां आप से आप काल چکگ‎ 
दुःख आता है; जब से आकर जो इस गगर से यये हैं, तभी से 
यहां यह गति हुई है; जहां रहते हैं साधु सत्यवादी गे 
इरिदास, ۱۷۷ होता है ہج[‎ अकाल विपक्ति का गाज; इन्ह 
ہیں‎ है दरि भक्तों से وچ‎ इसो 8 उस बगर में भली 
भांति बरणता है ۰ 

इतनो बात के सुनते ही, सब यादव बेल उठे, कि महाराज! 
आप ने सच कहा, यह बात हमारे भी जी में आई, چو‎ 
आअकर के पिता का श्रफसका माम है, वह भी बड़ा साधु ख्त्थवारी 
١۰ है, जहां कद रइता है, तहां कभी गहों +۲۰۲ है दुःख 
दरिद्र अकाल, शदा समय पर बरसता हे मेह, तिस से جج‎ 
है می‎ ओर सुनिये, कि एक समय काजशौपुरी में बड़ा 
وچ‎ पड़ा, तब काशी का राजा می[‎ के बुलाय ले गया. 
महाराज! अफरनका के जाते ही, उस देश में मेद्र मणमागता 
बरसा समा हुआ, ओ सब का दुःख गया; पुनि ۴۶۳ 
राजा ने ہے‎ लड़की ہج‎ के व्याह दो; थे आनन्द से 
कहाँ रहने खगे; विस राजकन्या का गाम मान्दिगी था, तिसी 
का पत्र چ‎ हे 

इतना कह, सब यादव 318, कि महाराज! हम ते ۴ 
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बात आगे से जागते थे, अब जे आज्ञा कीजे से करें. 
۴ج(‎ बेले, कि अब तुम अति आदर मान कर, अक्रर 
जी के जहां पाओ तहां से ले आओ . यह बचम प्रभु के सुख 
: से निकलते ही, सब यादव मिल, अक्रर के ढूंढने गिकले, थे। 
सले चले बाराणसीपुरो में पहुंचे; अकुर जी से भेंट कर, भेंट 
दे, दाथ ہ3‎ सिर नाय, सन्झख खड़े हे! बेले, कि चलो, 
नाथ! बालत बल श्याम, तुम बिन पुरवासों हैं बहुत बिराम . 
जित हीं तुम तित हों सुख बास, तुम बिन कष्ट दरिद्र निवास, 
ہو‎ पुर में हैं श्रोगोपाल, तऊ कष्ट दे पस्ो अकाल; साधुनि 
के بب‎ श्रीपति रहें, तिन ते सब सुख सम्पति ۰٭‎ 
महाराज ' इतनी बात के सुनते ही, अक्रर जी वहां से 
अति आतुर हो, कुटुम्ब समेत छतवर्मा के साथ ले, सब 
यदुबंशियों के लिये, बाजेगाजे से चल खड़े हुये, ओर कित 
मे एक )۹۹۲ के बोच आ, सब समेत द्वारिकापरी में पहुंचे. 
इन के आने का समाचार पा, श्रीकृष्ण जी थे! बलराम आगे 
बढ़, आय, इन्हें अति मान समसान से मगर में یچچ‎ ले 
गये . है राजा अक्रर जी के पुरी में प्रगेश करते ही, 8۹ बरसा, 
थे। समा हुआ; सारे नगर का दुःख दरिद्र بج‎ गया; 8 को 
महिमा हुई; सब दारिकावासोा आनन्द मज़ल से रहने खगे. 
आगे एक दिन श्रौकष्णचन्द्र आमन्दकन्द ने अक्र जी का 
निकट बुलाय, एकाम्त ले जाय के कहा, कि तुम ने सचाजित 
की मणि ले, क्या कौ? वद बाला, महाराज! मेरे पास है. 
फिर प्रभु ने कहा, जिस की جو‎ तिसे दीजे, ओ چ‎ गम مج‎ 
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ते! विस के पुत्र को सॉंपिये; पुत्र म हाय ते उस की स्त्री 
के दीजिये; सती म हाय ते! उस के भाई के दीजें, भाई 
म हे ते उस के कुटुम्ब के सौंपिये; कुटुम्म भी म हो ते 
उस के جج‎ के दीजे; गरुपुञ्ञ म हा तो جو‎ का 
दीजिये ; पर किसी का द्रव्य आप म लीजिये, यह न्याय है, 
इस से अब جج‎ उचित है कि सचाजित को मणि उस के 
माती का दो, 8: जगत में बड़ाई ले . 

महाराज! ओऔहकूष्णचन्द्र के मुख से इतनी बात के मिकखते 
ही, अक्रर जी ने मणि लाय, ج‎ के आगे धर, हाथ जाड़, 
अति बिनती कर कहा, कि दौननाथ! यह मणि आप लीजे, 
ले मेरा अपराध दूर कीजे; ئ88‎ जे इस मणि से सेना 
निकला, से ले, में ने तीर्थयात्रा में उठाया है. प्रभु गेले 
جج‎ किया . यों कष्ट, मणि ले, हरि मे साथभामा के जाय 
दी, ओे उस के चित्त को सब चिन्ता दूर की. इति॥ 


५१ अध्याय ॥ 


ओीशकदेव जी 33, कि महाराज! एक दिन श्रीलष्णचन्द् 
जगबन्ध आनन्दकन्द जी ने यह बिचार किया, कि अब चलकर 
पांडवों के देखिये, जो आग से बच-जीते जागते हैं. इतनी 
बात कहद्द, हरि कितने एक यदुबंश्ियों के साथ ले, दारिकापरी 
से चल, इस्तिनापर आये; इम के आने का समाचार पाय, 
युधिष्टिर, अजेन, भोम, 9, सहदेव, पांचों भाई अति इर्षित 
28 


)[۴ئ] 


5و बड़ी‏ ,مہ भाये, ओ मगर के बादर आय,‏ )و 
कर, लिवाय, घर ले गये .‏ 

घर में जाते दी, कुब्ती थे ۹ ने पहले ते सात 
सहामने के बुलाश, मेतियों का चोक पुस्वाण, तिश्र एस 
कझ्तन की भोकी बिछवाय, उस पे श्रीकृष्ण के बिदत्य, मकूला- 
ہے‎ करवाय, अपने च्राथों आरतो उतारा; पीछे पु के पांव 
धुलवाय, रसोई में ले जाय, पट. रख भोजन करवाया ۔‎ 
सहाराज! जब शीक्षष्णचन्द्र कोजन कर, पान खाने लगे, तब 
कुन्ती ढ़िग आनबैठी भेर पिता ہبہ‎ की कुशल पूछने लगी 
कि مو .نپ‎ आदि जे! भतीजे ۹ق"‎ जी नी के हैं, 
और हे मुरारी! हम पर जब जब भारी बिफ्त पड़ी پچ‎ तक 
छुम ने रक्षा करो हैते अब थ्रे पांचों بد‎ तुमारे प्ररण् हैं जेसा 
सबे लेखा कोजे . मदाराज! जब कुन्ती यों ٭٭‎ चुकी तक 
955۲ हाथ 3٦: बिगती कर, बेले कि है यादवपतलि! में ने 
शैसी कोन دو‎ करी जे। आपने अन॒ग्रह कर, घर बैठे दरसन 
दिये ते अब चार मास रह, सुख दे, बा बीते फिर 
83۰. ۱ 

इतनी कथा ج٣.‎ श्रीश्शकदेव जी वाले, कि महाराज ! 
दस बात के सुनते ही, भक्नहितकारी ج18‎ सब के आसर 
भरोसा, दे, वहाँ रहे, ओे! दिन दिन आनन्द प्रेम बढ़ाने लगे . 
एक दिन राजा युधिष्ठिर के साथ श्रीकृष्णचन्द्र अ्जन, भीज, 
मझुख, सहदेव के. लिए, धनुष काण कर गहे, रथ पर चढ़, 
बस सें अहेर केश गये ; कहां जाय, ۳ से उतर, ج8‎ बांध, 
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लगे सिंह, ۹‏ بآ झाड़‏ ٭چج٭ बंढ्राय, भर साध,‏ چو 
मार मार, राजां‏ .م؟ गेष्डे, अरने, सावर, रुूकर, दिरग,‏ 
लाय लाय धरने; ۹: राजा युधिष्टिर हंस‏ وو थुधिष्टिर के‏ 
हंस, ۹ ۹ लें ले, जा जिस का भव्य  عچ देने‏ 
रसेाई में भेजने .‏ ٭! दिरन, रोझ,‏ 33 

5. समय ٭و٭‎ ओ। अर्जन आशखेट करते करते 
कितनी एक दूर सब से आगे जाय, एक وع‎ के नीथे खड़े 
हुए; फिर नंदी के तीर जाके दोनें मे अल पिया; इस में 
٭٭‎ जी देखते क्या हैं, कि मदी के तीर एक جو‎ रुन्दरी 
1چ ر۴ ,او جم تج‎ पिकबयनी, 10161 
कंटिकेद्री, جہ‎ लिखे से सिंगार किये, ۱۴ लिये, अकेली 
फिरती है; उसे देखते ही, हरि चकित थकित हे वेले, 
कि یج‎ का सुन्दरि 5ب8‎ भ्रकू, काऊ नहीं پیج‎ के 
“٠ 

के मुख से सुन, थे विसे देख,‏ جہ مج इतनी‏ ! ہب 
हड़ंबड़ाय दौड़कर, वहां गया, जहाँ वह महा रुन्दरी‏ ہے 
भर्दी के तीर तीर विच्रती थी, भार पूछने लगा, कि कह,‏ 
किस लियें‏ ی3 कहाँ से आई है?‏ م3 सुन्दरि ! लू कौन है?‏ 
यहाँ अकेली फिरती है? यह भेद अपना सब मुझे समझाकर‏ 
آ٭ وجچ इंतनी बात के सुनते ही, ۷۹ बेलली कि में‏ .جج 
जल में‏ ج) जे। कालिन्दों है सेरी नाम, पिता‏ و कन्या‏ 
गन्दी में मन्दिर जाये, 5۲8: पिता कहो समझाय;‏ و وو 
ر3۹ फेरो, आय 88:8 वहाँ बर‏ ج मदी‏ ہجو कीजे।‏ 
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यदुकुल मांधिं कृष्ण ओतरे, ते काजे و‎ अनुसरे; आदि- 
पुरुष अबिनाशी हरी, ता का्ज ج‎ है 0(۰. 

मद्दाराज! इतनी बात के सुनते ही, अजन अति प्रशलर हे 
बेाले, कि हे सुन्दरि! जिन के कारण ج‎ यहां फिरती है . वेई 
प्रभु अविनाशी दारकाबासी श्रीक॒ष्णयन््‌ आनन्दकन्द आय 
पहुंचे, महाराज! जे अजन के मुंह से इतनो बात निकली, 
838+ भकहितकारी श्रीविद्दारो भी रय बढ़ाय, वहां जा पहुंचे . 
प्रभु का देखते दी, अजुग ने जद विस का सब भेद कह सुनाया, 
तब श्रीकृष्णचरू जी ने इसकर, झट उसे रथ पर चढ़ाय, गगर 
की बाट ली; जितने में श्रीकृष्णचन्द्र बन से नगर में आवें, 
तितने में विश्वकगम्मा ने एक मन्दिर ٭‎ सुन्दर सब से निराला 
प्रमु की इच्छा देख, बना रक्‍्खा, हरि ने आते दी, कालिन्दी 
के! वहाँ उतारा, जे श्राप भी रहने लगे. 

आगे कितने एक दिन पीछे एक समय ओऔकृष्णचन्इ ۲ 
अजऊनग राति की बिरियां किसी स्थान पर ة8‎ थे, कि अग्ने ने 
आय, हाथ जेड़, सिर माय, हरि से कहा, महाराज! में बहुत 
] की »ूखी सारे संसार में फिर आई, पर खाने के! करीं 
म पाया, अब एक आस आप को है, जे आज्ञा पाऊं, ते 
बन و٭ج٭‎ जाय खाऊं. प्रभु वाले अच्छा जाय खा, फिर 
आग ने कद्दा, कृपागाथ! में अकेली बन में नहों जासकती, 
जे। जाऊं ते یىی‎ आय, मुझे बुझाय देगा. यह बात सुन, 
×8۲ जी ने अजुम से कहा, कि बन्धु! तुम जाय, ۲ 
चराय आओ, यह बुत दिन से وہ‎ मरती है. 
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मदाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र जी के मुख से इनती बात के निकलते 
. ही, अजनग جو‎ बाण ले, अग्नि के साथ हुए; ओर आग बन 
में जाय भड़की, और लगे आम, इमली, बड़, पीपल, पाकड़, 
ताल, तमाल, 155۰ जामम, खिरनी, कचनार, दाख, 
चिरोंजी, कॉला, नीबू, बेर आदि सब وو‎ जलने . 

जिधर देखिये तिधर सारे बन में आग हक कर, जलती 
है, ओ धुआं मंडलाय आकाश के गया; विस धुएं के 
देख, ی‎ 3 सेघपति के बुलाय के कहा, कि तुम जाय, अति 
बरपषा कर, ×5٭‎ के बुझाय, बम जै बन के ےم‎ पक्षी जीव 
जंतु के बचाओ. इतनी आज्ञा पाय, मेघपति दलबादल 
साथ ले, वहां आय, घददराय, जें बरसने के ××. 8+ ۳ 
मे ऐसे पवनवाण मारे, कि बादल राईकाई है।, यों उड़ गये, 
कि जैसे रुई के पदल पौन के झोके में उड़जांय; म किसी ने 
आते देखे म जाते; ٢ आये तो. ×جہ‎ ही विलाय गये , 
और आग बन झाड़खंड जलाती जलाती कहां आई, कि जहां 
मय नाम असुर का मन्दिर था, ۹85 के अति रिसभरी-आती 
देख, मय महाभय खाय, मंगे पाओं गले में कपड़ा डाले, हाथ 
बांधे, मन्दिर से निकल, सम्मुख आय, खड़ा ऊआ, ۹۳۲ ٭>‎ 
प्रणाम कर, अति गिड़गिड़ाय के बाला, है प्रभु! है प्रभु! इस 
आग से बचाय, बेग मेरी रक्षा करे . 

महाराज ! इतनी बात मय देत्य के मुख से निकलते ही, 
چو‎ बैसन्दर ने घरे, ओ श्र्जन भी सुकच रहे खड़े; 
निदान बे آ۹3‎ मय के साथ ले, ओकृष्णयक ">> के 
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निकट जा 33 कि महाराज! यह मय भ्रसर आयहैं काम॑, 
तुन्दरे "68 बनेहे धाम; अब हों وع‎ तुम मंय की ہو‎ 8 
बुझाय अभय कर देह . 

इतनी वात कद्द, अजग मे गाण्डीबधनुष भर समेत 6 ٭‎ 
भूमि सें یی‎ तव प्रभु ने आग की और आँख ,بت‎ ۹ 
को, वह तुरन्त وو‎ गई, जे सारे बन में भोतलता हुई . फिर 
ہ٭۔وو‎ अजन सहित मय के साथ ب8‎ आगे बत़े; वहाँ 
जाय, मय ने چپ"‎ के मणिमय मन्दिर अति सुन्दर सुहावने 
सनमभावने च्षणभर में ہج‎ खड़े किये, ऐसे कि जिन की 
शोभा कुछ बरनी महीं जाती; जे देखने के ,٭‎ ये 
चकित है।, चित्र सा खड़ा रद्द जाता . आगे श्रीकृष्ण जी वहीं 
चार मंहीमे बिरमे, पीछे कहाँ से चल, कहां आये कि जहाँ 
राजसभा में राजा 396۲ء"‎ बैठे थे, जाते ही, प्रभु मे राआ से 
दारिका जाने को आज्ञा मांगी , यह बात श्रीकृषष्णचन्द्र के یچ‎ 
से निकलते ही, सभा समेत राजा युधिष्टिर अति उदास ۲ 
सारे रभवास में भी क्या ۲٭‎ क्या पुरुष सब चिन्ता करने लगे; 
निदान प्रभु खब के! यथायोग्य' समझाय बुझाय, आसा 87 
दे, अजुन के साथ ले, युधिष्टिर से विदा رو‎ ۲ 8 
सल, इंसते खेलते कितने एक दिनों में द्ारिकापुरी आ 
पहुंचे , इन का आना सुभ, सारे भगर में आनन्द हे! गंया, 
के। सब का बिरहदुःख गया; माता पिता ने पुत्र का मुख देख 
सुख पाया, ते मन का खेद संब गंवाया . द 

आने एक दिन श्रीकृष्ण जी ने राशा जग्रंसेम के पांस जाय; 
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कालिन्दी का भेद सब समझाय के कद्दा, कि महाराज ! भानुसखुता 
कराखिन्दी के! م‎ ले आये हैं, तुम बेद विधि से हमारा उस के 
साथ व्याद कर दो . यह बात सुन, उग्यसेग ने 3:8 मन्ली 
के! ٭‎ 7۰: दी, कि तुम अब हीं जाय, विदाह की सब 
۰٭۷٭ جن‎ . आज्ञा पाय, ۲۹۹۱ भे ہ8‎ की ۳ बात 
की बात में सब लाय दी; 890 समय उग्बेन बसुदेव ने एक 
۹:8 के बुलाथ, ہب‎ दिन ठच्दराय, श्रीकृष्ण जी का 
- काकिनदी के साथ 3۹ की विधि से व्याद किया . 

इतयी कया सुगाय, जोश्वकर्दव जी ۹۳, कि हे राजा! 
कालिन्दी का विवाद ते थो जुआ : अब आगे जेंसे बिचदन्दा 
ئآ‎ खाल, ले। ٭٭‎ तेसे कथा कहता हूं, तुम चित्त दे 
सुझो . रूरसेन की बेटी श्रीरुष्द जी की फुकी; तिस का ٭‎ 
राजाधिदेवी ; उस को कन्या :؛ چچجج)ا‎ जब कह व्याचनयोम्य 
بے .ڑج‎ मे सथत्वर किया; तहां सब देश देश के و‎ 
गणवान, रूपनिधान, 8۹۲7۳۴: बलवान, पर बीर, ۹8 धीर, 
ےج‎ के एक से एक अधिक जा, इकठे हुए . ये समाचार 
पाय, ےدەو)].'‎ जी भी अजंग का साथ ले, वहां गये, भेः 
जाके बींचों बोच جو‎ के खड़े हुए . 

सहाराज! جج‎ सरिच देख, सब देश देश के राजा ते 
ہرک‎ हे।, मन हों ہہ‎ अगखाने लगे, केरर दुर्धाधव ने روج‎ 
उस के भाई मित्रसेण से कहा, कि बन्थु! तुन्दारे मामा का 
सेढ्ा हे हरि, 83 देख !(٭چ:‎ है सन्दरी, यह लेकब्रिद्ध रीति 
है, इस के हे!गे थे जग में इंसाई 7۳۹۸, तुम जाय, , ۲ 
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समझाओ, कि कृष्ण के न बरे, ۱4۴ ते सब राजाओं को 
भीड़ में हंसी हेयगी . इतनी बात के सुनते दी, मिचसेन ने 
जाय, ٭٭‎ के 951۹8 के ۰ । 

मद्ाराज! भाई की बात सुम, समझ, جج آ3‎ प्रभु 
के पास से हटकर, अलग दूर है, खड़ी हुई, तो अजन ने 
झुककर, श्रीकृष्णचन्द्र के कान में कहा, महाराज! अब आप 
किस की कान करते हैं, बात बिगड़ चुका, जे कुछ करना 
ںیچ‎ से! कोजे, बिलम्न न करिये. अजन की बात सुनते दी, 
ओऔीलष्ण जी ने खयम्बर के बीच से झट हाथ पकड़, मिचदन्दा 
[ उठाय, रथ 8 बैठाय लिया, ओ 3۳ सब के देखते रथ 
چپ‎ दिया. उस काल सब भ्पाल ते अपने अपने शस्त ले 
ले, घोड़ों पर चढ़ चढ़, प्रभु का आगा घेर, खड़ने के जा, 
खड़े रहे, ओ मगरनिवासी लेग हंस हंस, तालियां बजाय 
बजाय, गालियां दे दे, यों कहने लगे कि ٭ یٹ‎ 

व्यादन आयो, यह ते' कृष्ण भलो यश पायो . 

.... इतनी कथा सुनाय, ओऔश्कदेव जी बेले, कि महाराज ' 
जब .و"‎ जी ने देखा, कि चारों ओर से जे! असुरदल 
घिर आया है, से! खड़े बिन न रहेगा, तब विन्हों ने कैेएक 
बाण निषड्र' से निकाल, धनुष तान, ऐसे मारे, कि वद्द सब . 
सेना असुरे| की छितीछान .٭‎ वहां की वहाँ बिलाय गईं, 
ओ प्रभु نچ[‎ आनन्द से दारिका पहुंचे . 

श्रीश्शुकदेव जी बाले, महाराज ! 8 जी ने मिच्रठन्दा 
के ते यों ले जाय, द्वारिका 8 व्यादहा ; अब भागे जैसे सत्या 
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के प्रभु लाये से कया कदता हुं, तुम मन खगाय .جو‎ 
काशल देश में ۱:5۰۹ ×٢ गरेश, तिस की कन्या सत्या; जब 
वह व्याइनयोग्य हूई, तब राजा ने सात बेल अति ऊंचे भयावने 
बिननाथे मंगवाय, यह प्रतिज्ञा कर, देश में छुड़वाय दिये, 
कि 3 इन सातों وو‎ के! एकबार नाथ, लावेगा उसे में 
अपनी कन्या व्याहंंगा , महाराज! वे सातों बेल सिर झकाये, 
पूंछ उठाये, भौं .و وو‎ डकारते फिरें, चार जिसे 8 

ات 

आगे ये समाचार पाय, औरृष्णचन्द्र अजन के साथ ले, वहां 
गये, بج‎ राजा नग्मजित के ٭ہ‎ खड़े हुए; इन के 
देखते हो, राजा सिंहासन से उतर, :لے‎ प्रणाम कर, इन्हें 
सिंहासन पर बिठाय, चन्दन, अक्षत, पुष्य चढ़ाय, धूप दीप कर, 
मेवेश आगे घर, हाथ जाड़, सिर गाय, अति बिनती कर 
बाला, कि आज मेरे भाग्य जागे जे शिव बिरश्वि के करता; 
प्रभु मेरे घर आये . यों सुनाय, फिर बाला, कि महाराज ! 
मेंने एक प्रतिशञा की है से पूरी (۳ج‎ कठिन थी, पर अब 
मुझे "۷۹ हुआ कि مہ‎ आप की हपा से तुरम्त पूरी होगी. 
प्रभु ج3‎ कि ऐसी क्या प्रतिज्ञा جج‎ ने की है कि जिस का 
ہق‎ कठिन है, कद्द . राजा ने कद्दा, रूपागाथ! में ने सात 
बेल अगनाथे .ہچ‎ यह प्रतिज्ञा की है, कि 3۲ इन सातों 
बेख के। एक बेर गाथेगा, तिसे में अपनी कन्या ब्याहूंगा . 

ओऔश्डकदेव जी गेले, कि महाराज ! यह सुन, इरि फेंट बांध 


तहां गये, सात रूप धर ठाढ़े भये; काहु न 9 अलख- 
29 
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व्यौहार, सातें गाथे جم‎ बार; وع ٭‎ गाथ के माथने के 
समय ऐसे खड़े रहे, कि जेसे काठ के बेल खड़े روئڑچ‎ प्रभु 
सातें के गाथ, एक रस्मी में गांथ, राजसभा में ले आये. 
यह चरित्र देख, सब गगरनिबासी ते क्या सती क्या परुष 
چو‎ कर, جب‎ धन्य करने खगे, ۹+ राजा नग्मजित ने उसी 
समय पुरोहित के बुलाय, वेद की विधि से कन्यादान दिया; 
तिस के योतुक ٭ں يب3‎ गाय, गो लाख हाथी, ۳ लाख 
घोड़े, तिहप्तर लाख रथ दे, दास दासी अनगिनत ۰ 
ओक्षष्णचन्द्र सब ले, वहां से जब चले, तब खिजलाय, सब राजाओं 
ने प्रभु के मार्ग में आगघेरा; तहां मारे बाणों के अजुग ने 
सब के मार भगाया ; हरि आनन्द मजुल से सब समेत दारिका 
पुरी पहुंचे, उस काल सब द्ारिकाबासी आगे आय, प्रभु के 
बाजेगाजे से पाटम्बर के पांवड़े डालते राजमन्दिर में ले गये, 
के جج‎ देख, सब ٭٭‎ रहे, ओर नग्मजित की बड़ाई, 
करने लगे कि यह बड़ी सगाई भई ओए भला व्याद फोशभलपति 
ने किया जे कृष्ण के इतने दायजो جج‎ . 

महाराज ! नगरनिवासी ते इस 8 की बाते' कर रहे थे, 
कि उसी समय, بہى٭‎ आओ बलराम जी ने वहां आके 
राजा मग्मजित का दिया हुआ सब दायजा अजन के दिया, 
जे जगत में शय .جج‎ आगे अब जैसे श्रीकृष्ण जी भद्रा के 
٭52‎ लाये से कया कहता हूं, तुम चित्त लगाय, ۴ 
है।, सुनों. केकय देश के राजा की बेटी भट्रा ने खयम्बर किया, 
3, چ‎ देश के ۹ के पत्र लिखे; वे जाय, इकठे हूये . 


[ २२७ _ 


तहां औशष्णसन्द्र भी ہے‎ के साथ ले गये, चे।र स्तयम्बर 
के बीच सभा में जा, खड़े रहे. जब राजकन्या माला हाथ 
8 लिये सब राजाओं के देखती भालती रूपसागर जगत- 
उजागर श्रीक्षष्णचनद्र के निकट आई, ते देखते ۹, भूल रही, 
ओ उस ने माला इन के गले में डाली. यह देख, उस के 
माता पिता ने प्रसन्न یچ‎ वह कन्या हरि के वेद की विधि से 
व्याद दी; पिस के दायजे में बह़तकुझ दिया, कि जिस का 
वारापार नहीँ . 

इतनी कया कह, ओरश्इकदेव जो बेले, कि महाराज ! 
ओलष्णचन्द جب‎ के ते यों ब्याह लाये; फिर जैसे प्रभु ने 
چب‎ के व्याहा से कया कहता हूं तुम सुनों, ہج‎ का 
गरेश अति बली ओ बड़ा प्रतापी, तिस की कन्या लक्षण जद 
535۲۳۲ योग्य हुई, तब उस ने सयम्बर कर, चारों दिशा के 
×۴ के पत्र लिख लिख, बुलाया. ये अति धूमधाम से 
अपनी .و‎ सेना साज साज, वहाँ आये ओ खयम्बर ۹ 
बगाव से पांति पांति जा बैठे , 

ओरष्णचन्द्र जी भी अजेम के साथ लिये तहां गये, चेर 
जें। खयम्बर के 8۹ जा, खड़े भये, तो लक्षणा ने सब के 
देख, आ, श्रीकृष्ण जो के गले में माला डाली . आगे उस के 
पिता ने वेद की विधि से प्रभु के साथ लक्ष्मणा का व्याद् कर 
दिया; सब देश देश के गरेश जे वहां आये थे, से 
महालज्जित है।, आपस में कहने खगे, कि देखें हमारे रहते 
किस भांति جج بب‎ के लेजाता है . 





[ रर८ ] 


ऐसे कद्द, वे सब अपना अपना दल साज, मागे रोक, जा 
खड़े ऊए. जे श्रीकृष्णचन्छ ۲ अजन खक्मणा समेत रथ ले, 
आगे बढ़े, तो इन्हें आय रेका, और युद्ध करने लगे ; निदान 
कितनी एक वेर में- मारे बाण्ों के و اب‎ थे श्रीकृष्ण जी ने 
सब के मार भगाया, और आप अति आनन्द وج‎ से मगर 
दारिका पहुंचे. इन के जाते ही, सारे नगर में, घर घर बधाई 
मजुलाचार, थे वेदरीति से ब्योाह्ार हे।ने खगा . 

इतनी कथा कह, ओऔश्हकदेव जी बाले, कि महाराज! इस 
भांति ٭٭٭جا٭‎ जी पांच व्याद कर खाये, तब द्वारिका में 
अआठों पटरानियों समेत सुख से रहने लगे, ओ पटरानियां 
ےج‎ पद्दरर सेवा करने लगों . पटरानियों के नाम, रोहिणी, 
जाम्नवती, सत्यभामा, कालिन्दी, मभित्रटन्दा, सत्या, भद्रा, 
880۰. इति ॥ ۱ 


पक.‏ مہ سے ہس رجچی۔ مرمےہ یو مہ رجہ ہہںریہمرم 


) «/! ( خاتمۂ کذاب 


تب میں ےج یہی نام ४)‏ ۔ جو کوئی ६४ ५३ ४7०३४ ३०)‏ کی 
میر کریگا ۔ بلكە باغ کر نی خزان کی بھی ھی ۔ اررامءکو 
نہیں - | .& ४&/8०9‏ ہر مبزر कक है)»‏ 


اہیات 
و 


५-०‏ ھوا جمیں पर‏ باغ و بہار * # سی باوہ 9४०३०‏ در شمار 
کررحیر اب اِمکی تم رات دن ٭ کە ھی نام و ٹاربۓ باغ و بہار 
خزانکنہیں اس میں آمیبکچھہ ٭ ھمیغہ ترو تازہ ھی یہە بہار 
مرے ७१4‏ دلسے ०५२‏ میراب ھی ہ اررلخت جگرۓ دی مب بر وبار 
مج بھول جاوینگ مب بعدمرگ « رھیگا مگر یہےےە ٭خض یاد گار 
اے جوپروے یاد “جھە کوئرے ٭ یہی قاریوں سے مراٴھی ترار 
خطا گر ७०४‏ هو ٹورکھیو تعاف « کەپھولونمدی ہوشیدەرفتاه ی خار 
ھی إذمان سرب ز مہو ورخطا « یہہ چوئیگا ھرچند هوھوشیار 
میں ام سوا چاھتا کچهہ ७२१४४‏ ٭ یہی ھی دعا میری ایکرد گار 
ٹری یاد میں میں ७१०)‏ دمبدم ٭ 6 ا۔طرح میرا لیل رنہار 
نہ پرسۂکی“*خقی در“جھہ پر کبھو ٭ मे‏ شب گور کی ارر نہ روز شمار 
تو کرنیں‌ میں لف برالطفركهہ ٭ خ-د)ا یا ٭۔-ق رہول کبار 


(7०१) ४ ६०४५. 
ر خاطرجمعي ررانھ ہوئے - اوربہ خدر و‎ (५३)% 4) لیا 8 سب‎ 
७७ ہ مئر ایک بہزاد‎ ८) 2.8 ७०५०५ )) عانیت جا )اچ‎ 
یم کا اپنی خوثی سے پادغا: آزاداخغت کی‎ २०) ادر خواجه‎ 
رناقت میں ).2 ٭ آخریس کے خواجۂ زادے کو خان مامان ارر‎ 
؛خفقیار کي‎ हे (फ بہزآن خان کو مر اخشی شہزادۂ صاحب‎ 
* رے یش کرتے رے‎ ८2३ ٭ جبتك‎ (४४ فو‎ 
درویش اور پانچواں پاددا:‎ ७७ الہيی ! جس طرم یہہ‎ 
٤ ھرایکس ناہراد‎ हुए کو بب نے ۔ إحی‎ ०) آزژاد بغت اپغی‎ 
پاک ۔‎ आकर مقصد دلی اپنر کرم اور فضل سے بر ل9 ۔ بہ طغیل‎ 
۵وازدہ امام چہاردہ معصم ) علیہم الصلواةۃ و السام ( ے ۔ آمیں‎ 
العالمبی ٭‎ ५. 


خاتمۂ کناب مہین 


جب یہہ کقاب فضل ال ہی سے اخثقام کو بجہلچیں ۔ جی 
مین آیا کہ اکا قام بھی ایجا ७०6)‏ کە ا उन‏ میں تاریض 2४‏ * 
چپ حعاب کیا ٹو بارہ سو २०५‏ ٭جری ے آخر (५‏ مین کہنا 
شروع کیا تھا ء بای عەم فرصت ۓے गए‏ مو ७० १1०‏ کی 
ابندا میں انجام هرئی ٭ اِس نکر میں تھا کہ دل نے کہا باغ و 


بہار اچھا نام می ۔کەہ ۵م نام رہم تاریخ [٭میِنں نکلنی ھی ۔ 


!०# )‏ ( الہام تضہ 
ك۳ ٹھرر - اور پریزلاون ے لشکر کو ०5४४४ ४ ५४ (७‏ میں 
جاکر قهونت٭ء ڈھانڈەگر پیدا کور ٭ رہ 2:4४‏ .00905 شہزادی کو 
بھی تلاش کرے ل آیا - اور حضور مِں پہلیپایا ०‏ اس سب اسیروں 
نے اور ७५००३‏ فقیرون ے مالک شہبال ۴ حکم اور إفصاف دیکھکر 
دھائوں دیں ارر شاد هرئے ۔ پلاغا آزاد اختا بھی بہت خوش 
ھر ہ تبعاک شہبال لے فرمایا ४‏ مردوں )४‏ دیواں خاص مین 
39 عورٹون کو پادشاعی “مل 51७ (,३०‏ کرو ۔ ارر شہر مذِنں 
آئینۂ ४ (५०१‏ حم گرر ارر ५०५‏ کی تیاری ५) ० ,» (५५७‏ 
گم کی ۵یر تھی द‏ 
ایگ روز نرک ००५‏ ارر مبارک مہورت ۵ی گمکر شہزادۂ*خلیار 
€ عقد اپنی بیلی روشن (خفر ے ہاندھا - إرر خواجه ०‏ یی کو 
دمشق کی شہزادی ७५, ०‏ ۔ ماک فارس کے شہڑادے کا نکاج 
بصرے کی شہزادی سۓ کردیا ۔ إرر جم ے پادغزادے کو فرنگ 
کی ८५‏ ہے مۂفعوب کیا ۔ اور نیم روز کے پادغاہ کی بیىي کو 
خاں کو دیا ۔ اور شہزادہ نیم روز کو جن کی شہزادی حوالے 
اور ६,२१३‏ & شہزادہه کو اس پیر مرہ جمی کی بیلی سے 
) جو ملك فادق ے تبضے ७४१०‏ تھی ) |०७-४‏ کیا ہ هر لیك نامراد 


بہ دولتی ملک شغہبال کی اپ مقصد اور عراد کو 2:70 » بعد 
عشرت مڈاں 


७५.२ 


مکے چالیں ७/०‏ کی ५५४०७‏ فرمایا न‏ اور عیسں 3 


رات لان مشغول رے 
آخر ملع شہبال ےۓ ھرایک پادشاہ زادے کو 'حفے اور 
م وغادوں ارر مال | ७.००‏ ہصق ےھ کو اۓغ اۓ رطں کو رخض متا 


( ०४) ३०० انچام‎ 

«४७‏ پازلیا * آندونون کو لیکر میں لے مواري پمبربي - عو رے 
७१99‏ “عیے علامت میرے پاس موجود ९३‏ * 

یہہ احوال کہکر ७४९‏ کو روبرو ए४‏ - اور مُلطان غام کكيی 
ژہزادي کي تلاش بہت کی - ارر سبھوں سے ०2४५४, डी‏ _ 
استفمار کیا - لیکن کموۓ حامی मे‏ بھري اور نە فام رنشان 
بتایا « تب ملک شہبال ے (०३‏ کہ کوئی پادغاہ یا سردار 
غیر حاضر «५ ५ (७९‏ | چک 4-०१ ९‏ عرض डा‏ ۰ا حجپ 
پناہ! مب حضور میں ही‏ ھیں مر ایب معلمل جادو ) جمۂ 
کوہ تا ے پردے میں ایگ تلع جادو ے علم سے بنایا هی ) 
وہ ८.‏ غربر سے نہِنى آیا هی ۔ اور ھم ७३०४‏ کر طاتمقا نہیں جر 
4ڑ اُسکو १५९‏ ریں ٭ وہ بڑا تلب مکان ।‏ ۔ ارر رہ خرد بھی ڑا 
شیطان ७४१‏ 

یہہ سکر ماک شہبال او تیش آیا اور اواکی فوج جنون اور 
عفرینوے اور پریزادون‌ کی تعیفات کی ادر فر مایا - اگر رامنی میں | 
ش5ہزادی کو ०७५.‏ لیکر حاضر هو فجہا - و 2 نہ اُمکوزیر و ژبر کرۓے 
شکیں باندھہ کر / 3 - اور آسکے बजे‏ اور لک کو نیست कर‏ 
کرے گے ४‏ ھل پوھررا دو * (५१५३७)‏ حکم ८.३९‏ ھی जज ७‏ 
فوچ ررائہ دوئی که ایک دعہ ७०‏ ے عرصے میں ریے جوش 
خروش والے عرش کو حلقہ بگوش کرے پک لئ ۔ )) حضور एल‏ 
داسدت ४87०»)‏ کھڑا (५४‏ « ملك شہبال نے ھرجند مرزئش » 1५२३१‏ 
لییں اُس سفربر نے عواے نا ६‏ ھان نکی ٭ نہایت کو غصے 
ھوکر فرمایا ४४‏ اس مردوں کے بفد ५४.‏ جد| کرو ۔ اور کھال 1४‏ & ڈر 


)۲۳۱) 





(को ( 1०१ )‏ قصہ 
پادشاء گلعتال ارم کے اور کوھستان کے ارر ७७९०‏ & ) جنگی 
طلب کی خاطر لوگ تمینات ہوئے تھے ) ہب آکر حضور می 
حاضر ہوئے ٭ پپلے ملک (390०‏ ےے فرمایا کہ تھرے پاس جو]دمزك 
هی حاضر کر ٭ ले‏ نی कि‏ رت گھاکر اچار اس گلەذار 
کو حاضر کیا - ارر ७०२)‏ عمان ہے پادشاہ ے غہزادی جن کی 
( جمکے واحطے شہزادہ اک نیم ४)))‏ گار سوار ھوکر مودائی ہناتھا ( 
مانگی ٭ اُملے بھی بہت سی ءَذر معذرت کرے حاضر کی ٭ 
جے پادشاہ فرنگ کی بیٹی اور بہزاد خان کو طلب کیا سب 
نر پاک هوئے ۔ اور حضرت سلھمان کی (न‏ کھانے ८0‏ ہ 
آخر درپا۔ے قلزم کے ६५७५‏ ے جب بوچیپۂ کی بت 
آئی ۔ تورتمرٹچا ئرکے چپ ५७)»‏ ملک شہبال نے 
مکی خاطر کی اورٹسم دی ارر آمیدوار مرذرازی کا کیا اور गई‏ 
چدھونس دھڑکا بھی ०३०‏ تب وہ بھی هاتھە جوڑ کر عرض 
کرہےۓ لگا ۔ کھ 2४3५‏ سعلامف ! حقیقت یہہ ھی ٤ء‏ جب ४४३५‏ 
थु-!‏ کے ہے امتقمال کی خاطر دریا پر آیا ۔ اور مہزادسے نۓ 
'مارے (४५%‏ & گمرڑا دریا میں ڈال ۔ ७]‏ میں آیس )20 مھر 
2४५‏ کی خاطر نک تھا * اُس جممہ میرا گذر 95 ۔ مواری 
पर्स‏ کرۓ ५८ १4‏ دیكھہ رھا تھا ۔ اس مین شہزاذي کو بھي 
گمرڑي دریا میں لے री‏ * میري نگ جو اسر پڑي ڈ٭ل ےاختیار 
ھوا۔ پریزادوی کو حگم کیا ४‏ شہزادي کو ७०‏ گموڑي لے آرٴ٭ 
آہےے باچی بہزاد خان نے گموڑا پھیلکا ۔ جب وہ بھی 296 4-४‏ 
छू 6‏ دالرري »3 ہردانکيی ०२‏ | ئيی ہ जि‏ بھی ७७४ ०‏ 





( [०० ) دص‎ (पक 
۔ اور یہہ‎ ८9% ७९ باررے ۵ن ارر گھڑیان ارر مہیزے ابق گنت پورے‎ 
عوافق رعدسے ہے تلاش کر ٤ُدواسطے عالم‎ ० موئی‎ 1०५३ لرکی‎ 
چار دانگ دُنیا میں جّسنچو کرو ۔‎ ४ - جفات کو میں رۓ حکم کیا‎ 
آسکو ب٭ جنس‎ ३७ |» جس بادغاہ یا شہلشاہ ے یہاں فرزند پھدا‎ 
سے پربزان‎ ०५% بموجب‎ ७४४७ * 3० سے جلد أُتھاکر‎ ४५४०] 
دیرے اس شہزادے کو میرے‎ ०५ چاروں عمت ہراگندہ هر ۔‎ 
ار اہئی گود میں لےلیا ۔ اپنی بیٹی‎ ५४४ می ...4 شُکرخدا‎ 
ے زیادہ مکی “بی میرے دل میں پیدا هوثي ٭ جی نہیں‎ 
ایک دم نظرون سے چدا کروں ۔ لیکن اس خاطر یم‎ ४ ७५३. 
* هون - کە اگر اُسکے ما باپ نه دیکپینگےتو اُلکا کیا احوال هوکا‎ ५५७ 
لہذا در مہینے میں ايك بار منگا لینا هوں - کی ۵ن اے نزدیک‎ 
هوں « إنشاء إلله تعالیی اب همارے تمہارے‎ ५५० رکهہ کر پھر بەڑچ‎ 
۔ ہوت حیات عبکراگی‎ ७७९ ماقات 7 ىی مکی کلخدائی کر دیٹا‎ 
لن ہ‎ २९० حہرا‎ ४) پری ھی - بھلا جیٹے جی‎ 
ملک شہبال کی نکر اور کی‎ ५२५ پادشاہ آزاداخت کے‎ 
هوئے۔ ارر بولے۔ پپلے ٭م کو شہزادے‎ 8,६७० خوبیان دیکھکر نہایت‎ 
اور پھر آ سے “جب جب طرح‌ے خطرے‎ ६-५ ے غایب هو‎ 
اب صاحب کی گەنگو سے تسلی ھوثی٭‎ ० دل میں آڑتے تھے ۔‎ 
ھی - جس میں ٹمماری خوشی ہو سو گاجۓ ٭‎ )५० .یہہ بیٹا اب‎ 
غرض درنوں پادۂاھوں کی وت مانند شکر و شیر ے رھکی‎ 


ِرر عیش کرے ٭ دس پان دن ے عرصے مین بڑے بڑے 


०७ )‏ ( اأجام ۃصۃ 
سے درریٹون ے عاتمہ اۓ کی کیفقیت بوچھی * 

بادشاہ ے چاروں ४ ५१) ५.‏ ساجرا جو سُا تھا حفصل ०५१‏ 
کیا ابر مفارش کی اور مد۵ چاھی ۔ کە ७१४‏ ۓے إتنی صحفذت 
اور مصیبت کھینچی ہی ٠.‏ اب صاحب کی توجہ سے اگر ८...)‏ 
८: ।‏ مقصد کو إہخچین تو ثواب عظیم ھی ۔ اور (४४ के मर‏ 
تمام عمر ,८६‏ گُذرا ४५७)‏ - آپ کی نظر توجہ سے ان مب کا 
517 پار ५9०‏ ھي ٭ ملك شہبال ۓےے سُفەر کہا بصرو چشم ۔ ماِں 
تمہارے فرمایے سے قاصرنہدن * कर‏ کہکر نگاو گرم سے دیون ارر 
پریوں کی طرفے ४५०‏ ۔ ارر بے بے ७९‏ جو ७५७‏ مردار تھے 
نکو امے لیے ۔ کہ اِس ७७०७‏ ے دیکھنے ھی اۓ تثينىی حضور 
پرنور میں خاضرکرو ۔ اگر کمی کے آنے میں ترقف ھوگا تو 
اپنی مزا ६५५‏ ۔ اور پکڑا ھوا آریا - اور آدمزان خواہ عورت خواہ 
مر جھے پاس ७‏ سے ابۓ حاتمہ لیے آرے ہ اگر کوئی پوغیدہ 
کر رکھیگا اور ثافی العال ظاہر ४,७‏ - اُسکا زن ر اچە ७३० 3९७४‏ 
پیرا جایگا اور ُمکا ثام نشان باتی ٹرھیکا ०‏ 

یپہ حکم ذامہ لیکر دیو چاروں طرف منعیں هوئے ٭ ७५३‏ دونوں 
پادشاہھوں میں ُحبت گرم ھوئی اور باتین اِختاط کي 2.७‏ 
میں ہ أسمیں ملك شپبال درویشون سے “خاطب ھکر )3 ۔ کہ 
اآۓ تین بھی بر ى آززو لرۓ ٭وۓ کی تھی ۔ ارر دل میں 8१२‏ 
عہد کیا تھا ४‏ اگرخدا بیٹا دے یا بیٹی कर‏ شادی بنی 
آدم ہے بادشاہ گے یہاں جو ४४‏ پید| هوگا اُس سے کررنٹا ٭ اِس 
نیت ६-४‏ کے بعد ४५७९ ४ 19% 9७७‏ ( بھی سے ० ५३०‏ 





ااجام تد 1०४)‏ ( 
اپنا مشناق جانگ ۔عواری ے لئے تخف جاتا هی ۔ إسوقت اگر 
تشریفے 25१‏ تو بہٹر ھی ۔ باھم ७518‏ وو هب (२५०)‏ میش 
رظریے تا اسب ھی کی جئہہ خال یھی ٭ ४७०५‏ 

آزاد+خمی درویشوں کو همراء لیعر تخت پر بیٹم ۔ وہوآغت حضرت 
ملیمای کے «४४‏ کی سانفد ھوا پر چلا ٭ رنٹہ बा)‏ ایعے مکان پر 
جا آترہے که غمارت ०५७३४‏ اور تیاری ४‏ مامان نظر آتا ھی ۔ 
لیکن یہ معلرم نہیں ھوتاکەه یہاں کوئی ھی یا نہیں ہ ات میں 
کھوے وکا ایکی مائي علیمائيی سرم کی آن پانچوں کیي ०७४‏ 
مین پھیردی * در در برندیی آنسو کی ०१४ रे‏ ۔ پریوں € 
انہاڑا دیگھا کک اِممقبال کی خاطر گاب پاقیں لئے هوئے اور رنگگی 
برنگے ے جوڑے 64 %)2 کمڑا ھی ०‏ 
آزلا+ضت टी‏ 4 ۔ تر در رویە ھزارون پربزاد مودب ئہڑرےھیںی۔ 
اور مدر میں الک تخت زمرہ ४‏ دھرا ھی ۔ آمپر ملک غببال 
४ ८,४५५‏ بیٹا تکئے لگئے بروے تزک ے پیٹھا ھی ۔ ارر ایلگ پربزاد 
لرکی وربرر بیٹھی شہزاد) بختیار ६.‏ ساتھہ 46 ردەی هي - 29 
دوفوں بغل میں उप्र‏ اور صندلیاں قرینے سے چھی ھیں - 
آت پر ४०५०‏ پریزان بھٹّے ५2%‏ « ملگ شہبال १७७०‏ کو دیکھتے می 
عرر قد ही‏ اور غخت 2 ات کر بغلگھر هوا اور هاتھہ میں هاتہہ 
پکڑے ८८.)‏ براب رٹنغت پر اکر بٹھایا۔ اور بڑسے تھاک اور گرم جوشی 
سے باهم گفتگر فو ४1‏ ٭ تمام 39 ہفسی ५०5‏ #-< ابر 
میوے اوز خوغبورانئی ذیادت رھی - اور راگ ० 2४७- ०४,‏ 


ٹشوسرمے سن جب پھر ४४०५ ७११००‏ جمع ८9%‏ - شہبال 20० ८...‏ 


/० )‏ ( انجام تصڈ 

پادشاہ لے ایک ہوا (1७‏ نھا تعمیر کرواکو :اور کرش کچھوا 
آس مین د۵زویقھوں کو ५४)‏ ہ جب ७३७०‏ ے ‏ م ०‏ نراغنت 
(४१‏ تح ]بیٗیکے - ارر جب طرع ے ४444७:‏ ارر خبر گھوی 
کر ۔ (1०‏ ھر چاندکی (४०३३‏ جمعرات گر وھی پارا ابر آ3ا۔ 
اور مُہزادےکو لے جاتا ٭ بعد دو ڈن ے मं‏ کولوے اور ۔وفاتیں 
جرایک تلک کی اور ائر ایگ ةحم کی شہڑادے ے 3००५५‏ آتا 
جنگ دیکھئے غر فقل ०7४० ४७५०४]‏ ھو جاتی ہ اسی قائدے 
سے پادشافزادتے ۓ خھریت سے ھاٹویری ہریں ७25‏ پاؤن ढ २७‏ 
میں سالگرہ کے روز بامشاہ آزاداطت दूं‏ نقبرزی & کہا ۔ سائیی 
الد ! स्कर्ट‏ معلوم (1५‏ هوٹا کە شہزادے کو کوں لہجاتا ھی ۔ اور 
پھر دست ७७‏ ھی ۔ بڑا تب ھی ۔ فیعھئے اسجام اسکا ٹیا ھوتا 
ھی ٭ درویھوں ۓ کہا ایکگ کم کرو ۔ ایت छें&‏ غرتی آی 
२६1 ४७,०4०‏ کر شہزادسے ے "ہوارے میں ४)‏ دو ۔ 8 تمھاری 
مہربانگی ارر “عبت دیکهکر اپفا بھی دل حھتاق خناقاتن ‏ 
»,1 ھی « اگردرمنی کی راد ے ا احوال کی إطاع داجۓ 
تو ھاطر جمغ هو اور حیرافی بالئل ذغع 4१०‏ پادشلا مه موافق 
(१०‏ دوریفوی کی انشانی बेड‏ پر ایک ००)‏ اُسی ४०५५०‏ ترقیکیا 
اہر “ہف ०)‏ میں رف٤‏ ۵یا # द‏ 

قہزادء ببوجب تاعد] قدەیم ے غائب ھوا ۔ جب شام ७9९‏ 
آزاداخغت درریشوں ۓ بسقرین پر آکر بیٹیے اررکلعہ کام ذو ०७8‏ 
ایک 3०४‏ لوثا ھوا پادشاہ ے پاس آپرا - کھول کر پڑھا ۔ تو جواب 
آمی ४३४‏ تھا۔ یہی دو مطاربی للھی تھبی ۔ मी‏ یی ٭ی 





ہن افجام تمہ ) (/०।‏ 
5ھ न‏ شہز میں هزاري بزاري & گھروں موِںى جہان 9५९७‏ رھانں 
تہئيی تھئی نای هو رھاھی ۔ ماررے خوشيی ے ھرایک ادنی 
(علی پادشاہ وتمعابن ४५५‏ »« میں (०८४०५‏ ایکبارگی ‌اندرونںمعل 
سے روے پیٹنے ७४७४४‏ ۔ خواصیں اور تُرکنیاں اور ارد( بیگذہ 
اور معلي خوج سر میں خاک >*५ ८6% 2८16‏ نکل ا ارر 
پادشاہ سے کہا ۔ ४‏ جموقت شہزادے کو نہلا دھاار دائي کيی 
گوں میں ५०‏ ایک ابر کا .| آیا إرر دائی کو گھبر لیا ०‏ بعد ७]‏ 
دم ६.‏ دیکھیں دو انگا ے هھوش بری ھی ۔ ارر شہزاد: غائی 
هو گیا » یہہ کیا قیامت ४53९ ! हा‏ یہ تعہبات مذکر حیرانں 
هو ७,‏ - ارر تمام الگ میں راربا پڑی ٭ در سن تك کسوے 
گہر (४31७‏ نہ چڑھی - ششمہزادے کا غم کھاۓ ابر اپنا لہو پیٹے 
تھے - غرض زندگانی سے 2५१‏ تھے جو اس طرح ४7%‏ تھے ہ 
جبتیہرا دن ))०‏ ۔ رھی ००९‏ پەر آيیا اور ایک پذگھو جزار 
سوتیوں کی ترر پری ھوئی आ «०५१‏ معل میں رکوہ کر آپ 
ہوا ھوا « لوگونں ई-‏ شہزادے کو (२०‏ آنگوٹھا چومتے هو ००५‏ 
پادشاہ بیگم ۓےے جلدی بائیں لیکر ७७४७‏ میں آٹھاکر چھاٹی 
سے لگایا ۔ ५८०‏ تو ७ "०५४‏ کا سوٹیونکا در دامی 6 ہوا گر 
میی هی - ارر ُمپرغلوکا تمامی کا پہفایا ھی ۔ اور هاتمہ پارں 
میں کیزوے سرصع ے اور گلے ०:५० ८००‏ نو رتی کی پڑی ھهی۔ 
آرر ج+اجھنا چسکنی چلد ८९‏ جزار دھرے ھیں ٭ سب مارے 
خوشی ے راری پھیری 4५०‏ لئمیں ۔ اوردعائیں دینے لگیں 
کە تیری سا (७... ٤‏ 3330 رے ۔ اور تو بوڑھا آڑھا هوہ 


(1०० (‏ الام نصہ 
إِلقماس کھا ४‏ «# )3 خواص جو ७७५२‏ دنوں ے غضپب پادشافیٔ 
میں ہڑی تھی - بیکسوں کے ४ ४७‏ ایک کوۓ میں رھنی ७४7‏ 
اور مارے 3رے ४.‏ نزدیک کوئی ८ एक‏ احوال پوچھغا تھا - 
پر یپہ نضل الہ ی‌ھوا کہ چاند سا 022 امہیت ے پیدا دوا ٭ 
१६०५‏ کوایسی خوشی حاصل ھوئی ४‏ شاید ८८ ४०७‏ _ 
دو جاے ९‏ چاروں غفقیر ۓُ ७७४‏ دعا دىي - کە بھلا باہا إ ٹیرا گھر 
آباںد رھ اور ६.‏ قدم تحبارک هو ۔ تیرے عائے ہے تل بوڑھا 7 هوہ 
پادشاہ ے کہا یہہ تمھارے تدم کی برئگت هی ۔ وا ०‏ اۓ و 
شان گمان میں‌بھی بہە بات ४‏ تھی۔ اجازت ५०‏ > جاکر دیکھوںہ 
درریشوںٴے کہا ۔ بسم الله مدھاریۓ ء پادشاہ ‏ عل (,१०‏ شریفے 
لے گئے - شاھزادے ہو گوں میں ایا ور ذکر پربردگار کی جلاب 
میں کیا _ ७७३०७ ८०2४‏ ھوا « (२४४७‏ چھاتی ے لگئے درئے لائر 
७)/:४७‏ ے قدمرن پر 38 « درویشوں نے دعائیں तर‏ کر جہاز 
پھونک دیا ہ بادشاا ےۓ جشن کی تیاري کی ۔ دوهري نوبنیرں 
جھڑنے لگدِن - خزاے کا حنہہ کھول دیا ۔ داد ردھعش ے ایک 
کوری ے تاج २०५‏ پتی کردیا ٭ ५४)‏ دولت جننے 4 ۔بکو 
درچند جاگیر ورمنصب ६‏ فرمان 2/,०‏ ٭ جذنا لشکر تھا 
آنہیی پائے 7 کی طلب انعام ھوثي ٭ مشایض اوز اکابر کو 
مود معاش اور ७२५० ७००‏ هوا - ے نواون ے می اور کر 
335 کے چملے اغر في ارر ررپیوں کی ؛مہپرزی سے بھر دئے ۔ )3 
تیں برس ۴ خزانه رمیت کو معاف کیا ۔ کہ جو چھہ بورٹں 


* درنونں حصے اے گھرون میں آتھا ایچائیں‎ ७३५२ 





اِفُجام مہہ ( ۹مم۳) 
اپے جنگل میں پڑا ७७‏ جہان ०५०‏ گیکر اور इस‏ ارر 
४,१७९‏ ہے دورخٹونے मई‏ اور 28 نہیں آتا ۔ اب اُس گھزی 
عقل کہ کام نہیں کرٹی کہ کدا گرون اور کہان چاوٴن ! ناآمیدی 
سے ایک गे‏ بھر کر ایکا طرف کي راہ لی ہ اگر ५२४‏ کوئی “बे‏ 
کی صورت نظر ہرتی تو ملاک صادق کا فام پوجپتا « وہ دیواذہ 
७५‏ کر جواب ४ ७५०‏ ہم لے تو ४०‏ نام بھی نہی ५०‏ * 

७? ئە ۓ‎ ५४ ارام‎ ५४५४ ہر جائر میں نے‎ बच ربز‎ ५) 
گراکر ضاوع کروی ۔ ججوں ممنعد کرۓ کا ووا رھی عوار اجب‎ 
५७९४ کیون تو (ہنی جان‎ रा اور بل ۔‎ की ذرافقار برقع بی‎ 
ھی - لب تیرے ہرے دن‎ ७७ ००० درد‎ ५७४४ هی ؟ آدمی پر‎ 
۔ جلد ریم کوجا ۔ تیں شغص ایے هي آگے‎ हीं ७० 2४ اور‎ ४६ 
سے مل - تم پاڑچوں‎ ०४५ کے‎ ५७, کر اور‎ ८५७७ ھی - آنے‎ ८ ४ 
ماجرا ھی‎ 41३ ६92५ (४22७ »] « ६:1९ ھی جگھە‎ ६२) کا صطالب‎ 
७०४५० کی‎ ५४४ چو عرض کدا ء بارے بشارجے اۓ مو مُشکل‎ 
الله کی بھي‎ तह کے حضور میں 7 پہاچا ھوى ۔ ایر بادشاء‎ 
اب عوکی خاطر جمع عوم‎ ४ 00% - حامل ھوئی‎ ७०१४३ 

ے باتیں چار درویش ارر پادشاہ مین थे! ४ ३७ ७2० ३९‏ 
میں!یکەعلى بادشا:ع4عل میں سے درڑا لیا ارر بارک ५७६ ५०‏ 
تسلیمیں بادھاہ کے حضور بجا لیا ارر عرض کی ب کہ إسوقصف 
شاہزادہ پیدا ھوا کە पके‏ و مہتاب اُمگ ७४‏ کے یوبرر شمرمندہ 
२२‏ « پانشاہ ५६१४० ६-‏ هرکر پوچھا ४‏ ظاھرمین تر کھی کو 
حمل ०४-७४‏ آنتاب کس کے ६२‏ حمل ०‏ نمود ھوا ؟ ام 

( 7! ) 


1४» )‏ ( چوڑی درریش کی میر ۱ 
میرے جج کی ०१५७ ५‏ ے توجّہ کی باٹھی کر رھا تھا ۔ اتفے 
میں وہ نازنیں بھی ووبرو آئی : آس روغرى کی ہو ے ४-१2 ४५‏ 
دماغ پراگندہ ھوا۔ اور حلل ے حال ھوگیا۔ ثابۂ اُس باس 
کی نھ لمکا ۔ اھکر باھر چا گیا ۔ اور هم دونوں کو بلولیا اور مبارک 
کی طرنے مقوجم هوکر فرمایا ۔کہ کووں جی ! خوب شرط 277 # 
५‏ ے خبر دار کردیا تھا ४‏ اگِر خیانت کروگ تو خفئی میں 
پررگے ہ یہہ ہو (2०१४‏ ھی ۔ اب دیکھو تمہارا کیا جال ७७९ ०.४‏ 
मर‏ میری طرب آنکھئنی نکال کے گہورا اور کہفے لگا ۔ یہم 
تیرا کام ھی ! ارر تپش میں آکر पड‏ سے برا ७‏ بینے لگاو 
آہوقتت >> ہمت 2 بے یوں معلوم هوتا ०२७ ४ ७‏ جاے ८‏ 
“جم مررا ३७‏ ٭ جب میں نے امک बडे‏ سے १२‏ ذربافہت 
کیا ۔ اۓے جي سے شھاتههہ دھوئر اور جان کھوکر سر غلاب 
مبارک की‏ کمر بے हर‏ کر ملک ७2७०‏ کی ٹوند مین ماریرھ 
چھوری .& لگئے ھی نہرڑا اور ०९%‏ ۔ میىی ے حیران »29% 
جاناکە مقرر رمیا ٭ پیراۓ دل میں 3७‏ میا ४6‏ زخم > 
ایسا کاری نہوں لگا۔ یہہ کیا سبپ ھوا ؟ میں مہڑا دیکھئا تھا 
* وہ زہيں پرلرمق لاٹ گیند کی صورت بن کر آسمانں (डा‏ طرف 
اُر چا ٥‏ ایسا ००‏ ھوا थे‏ آخر نظروں سے ءائب هو सी‏ ۔ پھر 
ایک پل ے بعد اجلی کي طرح 29४५४‏ 5 میں مہہ ے 
معنی ५४‏ هوا سے آیا ارر “ہے ایگە لات ماری کہ میں تبورا 
کر چاروں شا چت گر कि‏ 32 جي قرب گیا ٭ ४‏ جا ے 
کتنی دیر میں هوش آیا ۔ २४४‏ کھول کر جو ९६४०‏ تر ایل 


)۲۴۷ ) درریش کي در‎ «४५३ 

دل تمہاری طرف مائل ھی ۔کە تم نے مبری خاطر ५४‏ کیا ह/‏ 
مرچ اُٹھایا اور کس کس مشقذوںن سے لے آئے هو ۔ خدا کو गए‏ کرو 
اور “چے بھول ४‏ چائدو ۔ دیکھو ڈو پردۂ غبسب سے کیا ظاھر 0,५‏ 
ھی ٭ «२‏ کہکر ایسی ے اخغیار *णी6‏ مارکر روڈ हि‏ 

لگ डा‏ ٭ ایدھر میرا یپ حال - |دھر اآسكکا )8 احوال ०‏ 
اس میں ७४‏ کی ००‏ ٹوٹ کۂ - ४,‏ ہم درنون ४ 92०५४‏ 
ررنا دیکھکر ८...)‏ لگا اور بول - خاطر جمع رکھو - ७०) ४४४‏ میرے 
پاس ھی اس گلیدں ے ००‏ میں مل درنگا ۔ اُسکی بوے ملک 
صادق کا جی ھگ چاڑیکا - غالب ھی کہ تمہیں کو ا؛خش دے # 
ُبارک سے یہہ 7०२‏ 2 کر دل کو ڈھاڑزس هوگئی اُمکے گلے 

سے لگکر از کیا إور کہا ۔ ای ००‏ ! اب ٹو میرے باپ 84० (४‏ 
ھی ०‏ ٹیرے باعف میری جان ؛چی ۔ اب بھی ایسا کامکر جس 
ہیں میری ४४०४)‏ جا ७1४‏ تو اس 2 ७२९‏ سرجاو نگا سك 
اُسنے قھیر سی تسلی ७०‏ ۔ جب روز روش 98 39 ८३%‏ 
کی معلوم ६-9०‏ لگی ۔ دیکھا تو ४४‏ خواص ملک صادق ے 
آئے دیرں۔ اور در مری پاز بھاری ھمارے لئے لئے هون ۔ اور ایک 
چوڈرل موتیوں کی تور پڑي هوئی १३४० ८7‏ ھی * आह‏ 
ے اُس نازنیں کو وہ تیل مل ५०‏ اور  ७,,‏ پہفا بناوُ کررا کر 
مللگ صادق سے پاسی لے # بادشاہ بے دیکھکر “چو بہت 
رفراز (४‏ اور عزت و حرمت سے एक‏ ۔ اور فرماےے لگا मई‏ یہ 

سے مین (०३‏ ماوک کررنگا - کسو -$# दा‏ ٹک کسوے نیا 


) ۹م۲)) چوٹے درریٔش کی سیر 
کرہے تم ھی کو لخش دے ۔ ڈو گیا اچھی بات ھورے ۔ پبت کی 
پیت رے )) ७०1०‏ کا مبدت ० (| १५३७‏ 

بارے آمکے قرانے اور “٭٭“جھاے سے مین حیران 2995 ४, ३‏ 
ھورھا ۔ در ७७४३०.‏ خرید کیں ۔ اور گجاژں پر ٭وار ھوکر ८)...‏ 
صادق ے اک کی راہ لی ٭ چلتے چلے ايك میدان میں آراز 
7 شور کی إ ے گی ,0-1 نے کہا کو )| ۴ هماری 
معفت نیک لگی ۔ ००‏ لشکر جاوں ४‏ آپكهچا ٭ بارے مبارک 
و آنھے مل کل کر پوچھا ४४‏ کہان کا !رادہ کیا ھی ؟ وہ برلے १४‏ 
رادشا8 ہے ७.५०:‏ اممْقبال ८.‏ وامطے ६ (०3५5 ७१% ०‏ ھ 
اب تمھارے فرمان بردار ७7७‏ ۔اگر کہوتو ایک دم ون روبرو لے 
०१4३‏ « مبارك ८...‏ کہا دیگھو کس و مجنڈون سے خدا ے 
४५४७५‏ ے حضور میں ا مار رر کیا - اب جلدی (४‏ ضرور 
ھی ९‏ , خدا نہ ०.५७.‏ کچھ خلل هو جاوے ۔ تو ٭ماری 
००४७‏ آکارت هو اور جہان ४७५‏ کی غضبي مین پڑیں ٭ سبون ۓٌے 
کہ ८० ४४‏ تم تار هو - جصں طرح جی چاے چلو ہ اگرچہ 
مب طرح ४‏ آرام تھا ۔ پر رات دن چانے سے کم تھا ٭ 

جب نزدیک جا ۸ے - ७३०‏ مبارک کو عوتا دیئھکر ای 
نازنینں کے ००%‏ پر عر ८)‏ ایے دل کی بیقراری اور ملک 
صادق ہے عبب سے لچاری فہایت مذت و زاری سے کہنے لگا۔ 
४‏ جس ررز سے (५५०‏ تصویر (५७३०‏ ھی خواب ر خورش ائر 
آرام میں نے اے آوپر حرام کیا هی ۔ اب جو خدا سج है‏ دن 


श्री 





چرثر ٭رریش گی میر ۲۳٣۱‏ 

१९:99‏ 83 کیا ھہمی میں ٭ یافقرا الله ! ہہ خوش ५८४०‏ مق 
میرى ७०३६६ 4४ 3)७ (०४‏ میں 0:०० ४४‏ ۔ एज जज‏ ارر کہا 2४‏ اص 
آپ ۓے میرے ०५७‏ کی ०-७७) « _//०‏ ھ٭وکر مکل پر آیا आ‏ 
تمام شب تُحبارک کے یہی ڈذکر مذکور ७)‏ - کہان کی نیند ارر 
کہان کی ५७१४‏ ؟ میم کو پور گے وقت پھر جاکر موجوٹ 'ھوا ۔ 
عکم ९४‏ ہ فرماۓ لگا کە لواپنی بی ६-७०‏ تمکو دی - [००‏ 
خبارک کے - تم دونوں کو خدا کی 35४०‏ |مان میں سونھا - 
جب ४‏ میرے ہم مین 4( ھی ९८०२०‏ آنکھوں ے عامہنے رھو۔ 
جب 644( آنکھہ مُفد جائیگی جو تمہارے جی میں )9 مو 
کیٹ تار ४ १४‏ 

७0 |‏ ؛اچی وہ مرد زاس جاں ؛عق تحلیم ھوا ۔ رر پیےکر 
تب زثافیں غیا ء بعد ٹیے ے ای ازنیں کو عبارک 5 
ھرکر کاروان :سرا میں لآیا ۔ اور مجھدسے گہا ११ ४‏ مان ملک 
حعادق کی ھی - خبردار خیانی वर को “हंस‏ ”نت ००३४०‏ 
بریاں १5६४० ४‏ * مین ६-‏ کہا ای ४४‏ ! ملک صادق یہان کہانں 
ھی ۔ دل نہیں مانٹا۔ میں کیوٹکر صبر ७४०‏ ؟ جوگُچھە هو 
جو ھو۔ ७१२०‏ یا ७७००‏ ۔ اب تو ءیش ५३४‏ ٭ ५७‏ نے دق 
ھرکر «३४9 ४ ५59‏ 210 ۔ ابھی ایک ۵م :میں کُچھد दा ४‏ 
هوجاتا ھی ۔ ०४०‏ صادق کو دور جانٹے -»५‏ جو है‏ فرمانا 
ہیں ००७‏ و ؟ اُمغے چلقے ०४)‏ پہلے ھی آرنے نھے صب पका‏ 
کی فی ۔اگر امۓ کہ پر رھوگے۔ او ر>حیم اہک آ۔کو وھاںآک 
لجپلرۓے - تو رہ بھی پادشاہ ھی ۔ شاید ٹمہاری عذنت پر توج 


) 766( چرٹے ۵زویش کی (०‏ 
جاںگو خظر: نہو: کہ یم اخ لعنتٴ فبرے अर‏ تا قیامت زے * 
میں نے مہا اب اس بمئی میں ے کس ००१ की)‏ ۔ ارر ٹم 
میرے ھیں ०‏ ے ५५‏ هو ۔ میں اس آرزر مین حدت ے کیا 
کیا تبای لور پریشانی کو خیتنا ھوا اہر کے کے صدسےاُٹھاتا «#) 
५४६५:‏ آیا - اورمظلب کا بھی مراغ پایا ٭ خدا سے تمہیی بھی 
مہربان کیا ۔ جو'بیاہ 820 پر رضامند ھوثے ۔ لیئن میرے واسظطے 
مسر سو سیوا ید 
ڈلوار سے عر اتا ابر اۓ حجان کو چیواناکس مدھب مبی 
کزست ھی ؟ ھرچھ باداباد - ५१७०‏ -$ مت طرم ابی تگیی 
بریاد دیا ھی ہ معشوق ۓ وصال کو > ھی زندکی ٭+چھنا ०7‏ * 
اۓ سر جیۓے کی مج ०४ - (गज कई‏ اگر نا سید हट‏ 
تو ہی اجل ६00७,‏ - اور تمہارا قیاہت مین داسی گبر ھونگھ 
غرض :اس گفت و شنید اور ३०‏ نا سی قریب ایک مہیۂ ے 
خرف ر رجا میں /3) - نئر روز اُس بزرگ یىی خدصسف مین 
دوڑا جاتا - اور خوقامد برآمد کیا ७.४‏ ٭ ७७८]‏ رہ بوڑھا ٢ھل‏ 
جوا ۔ میں آسکی بیمارداری ५२०‏ حاضر (५,‏ - قمیھہ قارورہ حگیم 
پاص ل جانا - جو لہ २९०‏ دیتا اُسی २5‏ & بناکر پلانا۔ لور 
ثوھ >> न‏ ا عاتهہ سے پکاکر کوئی نوہ ٥٦ "१७४‏ اش 
७९९५‏ ھوکر हरी" हो‏ جولی ! تو بڑا ضٰی فی - ७१‏ لہ 
ھروند داری تماحقیں کہ عُنائیی - اور منع کرتا ७७‏ کە اس 
کام کے باز آ ٭ جی ھی تو جہلی .ھی - پر شواہ “خواہ کوئے مھنں 
گرا چاھتا هی * اچھا दा‏ اپنی اوکی سے تیرا مذکور کرونتا - 





چوٹی درریش کی 21 -. (۲۴۳) 
/,£ غج ماجرا مُلکر میں نے ४४७ ८‏ ر زاري کی ۔ 
کہ جہے اپنی فرزندي میں تبول کر۔ جو میري تقسمت میں 
بدا ४)»‏ سو هوگا٭ وہ پبر مرں ھرگز راضی نہوا ٭ جب شام 
मर‏ 7 
५१‏ اُس ے رخصت هھوگر سرا میں آبا٭ مبارکگ ے کہالو 
:' : 
شہزادے | مبارک هو - خدا ے اعباب تو درمت 28 ھی - 
بارے یہء ”عذت اکارت ४०‏ « میں نے کہا - آج کنذی خوشامد 
کی ۔ پروہ اندھا ہے ایمان راضی ہبی ھهوتا - خدا جاۓے دیریگا 
یا ८१४‏ * پر میرے دل کی یہہ حالت تھی मे‏ رات ٢‏ یھکل 
هوئی ४‏ کب بے ۵و لثوبھر جاکر حاضرھون ۔ کبھویپہ خیال ७‏ 
تھا ۔ اگر وہ سہربان هو ارر تبول کرے ۔ تو بابک ملک صادی‌کی 
خاطر لڈجائیگا * پھر ७७‏ بھلا هاتھہ تو آرے - مبارک کو منارفاکر 
میں عیش ६०,,४‏ ٭ 2५९‏ ج+ی موں یہ خطرہ ]تا ४‏ اگر خبارک 
بھی تبہل کرے ۔ تو جغونں بے هاتھہ ८‏ وھی ०-१४‏ میری دوگی 
جو بادغاہ زاددے کی هوئي ۔ اور اس شہر کا بادشاہ کب چاھی 
کە اُسکا بیٹا مارا جاے اور درعرا خوشی ० ०.७०‏ 
تمام رات نیند آچای مرکئی ارر ای مفصوے ६‏ ا'جہیرے 
ہیں ککی - جب ردز ७9)‏ شرا میں چا ۔ ०-१३‏ مین سے اّے 
احے ٹھان ہوشاکی اور گوٹا نار ى ارز عورۂٌ ५४५०‏ و ٹر خرید ६8‏ 
اس بزرکگ کی خدمت میں حاضرھوا ٭ نہایت خوش 29% 
४ 20‏ سبکو اپنی جان سے زبادہ مُچھە عزیز نہیں ۔ پر اگر میريی 
جان بھی ٹیرےکام آرےتو ذریغ نکروں - ارر اپنی بیٹی اہەھی تورے 


) !7 ( چرثر ۵رریش کی 2७‏ 
جع ७०.3.‏ ہذِرے خارند ےۓ قصد سوے ٢‏ کیا ۔ جھت ہوگ کر 
ایک تخت رصع کا نگا ۔ اُس پر ایگ جواں خوب صورت ४७७‏ 
لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اور عاتم بہت سے آدسی اھلمام کرۓ 
بر اُس متا میں آئے ۔ اور شہزادے کے 0०‏ ہے مسقبد ہو ہ 
وہ شخص سردار میرے نزدیك ایا اور :)3 ७११४‏ جافئی | ५०‏ ھم ے 
کہان بھاگوگی ؟ آلکی صورتین آدمی کی سی تین ۔ لیکن پارں 
بکریوں ے سے نظ رآئے « میرا फर्क‏ دھوکنے لگا ارر خوف سے 
غش میں آگئی ۔ پیر ٭چے کچہە «०००‏ نہیں ४‏ آخر کیا موا ٭ 
تب سے میرا یہہ أحوال ھی کھ اِس ४४० ८9%‏ مین شم 
39 جی بڑے (२० 2०)‏ ٭ २४०५‏ ے कि‏ ہے باعثت ا جے 
رنئیق مسب دا ८»‏ ۔ اور میں گدائی کرۓ جو ०४४‏ ھوں ۔ 
ٹو کوئی گوڑی ७५७ ७7४‏ ٭ ८६,‏ درکان پر کھرہے ८४७)‏ ے ررادار 
نہیں ۔ اِس کم !اخت لڑکی کے ७०‏ پر لنا نہیں ४‏ سر چھپارے 
ور کھائے کو مَيدّر ७०४‏ جو پیت ہر کھارے ٭ٴ خدا ےیہہ ७७‏ 
ھوں ४‏ مہوت ہ٭ماری آرے ۔ یا ७२७)‏ پھائے ارر یہه ناقّدنی 
سمارے ۔ اس ८०५२‏ سے سرنا بھلا (४2‏ ٭ خدا نے شاید ھماردے 
ی رامطے اجھے का‏ ھی ۔جو توے رکم کھاکر ارت من ڈدی ۔ 
کوانا بھی مزیدار پکاکر کھایا۔ اور بیٹی کی خاطرکپڑا بەی بنایا * 
लि‏ کیا اور جۓ دعادی ۔ اگر اس پر موب 


خدا کی درگاہ می 


ہیں 
७‏ بنا اور اپئی حععادت جاننا ७‏ ہہ احوال ٢ی‏ ماحز کا کی 0 تو 


آہے ४‏ ری 1 لہ 9५‏ ارر اس فصد سے درکذر ٭ 


چوث دریشگ کی عھز )۲۶۹) 
لرکن $+४,०‏ ے صاحج برچھی ۔کھ اب کیا کیا 23% ؟ حبیوب ८‏ 
ہا اور تو چی ھونہیی مکنا - پر ظاہھرعژن دل کی تسلی 
اور صبرے وامطر اُس لڑکی کو ८‏ باپ سمیت مررا ڈالثے ۔ 
اور گھر بار ضط کر لچ ٭ چب میری सर‏ سزإ कोड‏ کی ھوٹوال 
کو حیم ھوا۔ टन‏ [کر چارونں طرف ے موری حوبای کو گھہر 
تھا 5 ارر है...‏ دررازرے پر पक‏ ۔ اور چاھا | اندر گھمیں۔ ارر 
30६०५‏ كاحى اچا رین و غیب ے ایفت پھر اییے ہرمنے لے 
کم تملم فِوے ٹاپ نم 3 ہکی ۔ ५३)‏ مر ُنہہ ٹچائر جدمر تدعر 
بواگی ۔ ارو ایگ آواز موب پادشام ई+‏ صحعل ७२८‏ ابچ ७१४‏ 
عفی - ४‏ کیوے کم اختی آئی ھی۔۔ کیا شیطا 0 می ؟ 1४‏ 
چاھتا ھی تو اس نازنں ६‏ احوال کا متعرفپ نہو۔ نہیں تو جو 
«०-२ स्का‏ بے سے اس ے شامی کرکر ५२०‏ ۔ تو بھی اُمکی 
دغمفی سے دیکھیگا - اب اگر کر ६०००५‏ تو سزا ०६२०५‏ 
२५०९‏ کو مارنے دھشت ے تپ چڑھی - ५२४००‏ حکم گیا 
१ ५) ४४‏ بختون ے کوئی مزاحم ٹہ کیہ فَہَوَلَة سو - حوبلي 
میں پڑسے )58 دو۔ زدرظلم إنپر نہ کرو۔ اُس دن سے عامِل 
بار ७०‏ جائکر ८४‏ تعويذ اور میان جنر مففر ७४ बे.‏ ۔ 
ابر سی باشندے اس شہرے اسم اعظم ارر قرآن “جید پڑھتے 
یہ » ८००‏ سے یہہ ४५०‏ هو ७)‏ ھی - لیکن ایتکب का‏ اسرار 
معلوم نہیں ٭وتا۔ اررے بھی ھرگز اطاع نہیں۔ مر اس لڑکی 
ے ایکبار ५:५‏ ۔ کہ تم ے اپنی آنکھونں سے کیا ५३०‏ تھا؟ یہہ 
بولی کہ ارر تر पा‏ میں نہیی چانقی ۔ لیکن गई‏ نظر یا ؛ہ 
7४1 )‏ ( 


) *7 ( چرتے درریش کی سیر 
سے لے گئے - عصب رحوم رموهات کرک فارغ ہوثے ٭ १४%‏ ے رات 
کو جب ५४४८-५० ००‏ - اُس ५४०‏ میں ایک شور ७४‏ ایحا 
ہوا ४‏ جو باھر لوگ چوکی ७२७‏ تو حبران درئے ۔ دررازہ 
کوٹھہری کا کھول کر چاھا 5२ ४४ ७१४४०‏ کیا जउ‏ هی ہ ا:در 
سے ایما بند تھا ४‏ کواڑ کھول نه «/ ٭ ایکا ۵م میں وہ روۓ 
کي آراڑ بھی کم هوئی ۔ پگ کی چول آکھاڑ کر دیکھا ४४‏ دلھا 
۷ سر ५४‏ ھوا بڑا ٹرہنتاھی - اور ०‏ کے تملپہ 3५. ७४४०‏ 
جاتا سی ۔ اور سی می ५३१ ३४‏ لٹمڑّی دوئی شعوام بڑی 
لولئی ھی * 

یہہ تیامدےسں دیکھکر عحب کے ھوش جائے رے ۔ یہی 
خوشی مین ०४‏ غم ظاهر »,) « پادشاہ کو خبر پہنچی ۔ «, ७०५५‏ 
»)| ڈرڑا ٭ تمام ७४)।‏ علطدنت £ جمع هو ۔ پرکسوکی عقل 
کام نہدری کرتی - ४‏ اس احوال کو «२०३०‏ کرے ۔ نہایسی کو 
१४०५‏ ۓ اُس قلق کی حالت مین حکم کیا کہ اس کم ८3१‏ 
پھونڈ پیری ७४७‏ 6 بھی مر ७६.४‏ فالو ٭ یہءہ بات ५5४०५‏ کی 
७५)‏ سے جونہئی نکلی - پھر ریماهھی ھنگاسم ७ 9० ५.१‏ بادشاہ 
ڈرا اور اپنی جان کے خطرے سے 0४‏ بھاگا ۔ اور فرمایا کە اسے 
*حل بے بافر کل ९१ /०‏ خواصمون بے اِس ४97‏ کو میرے گھر 
میں پہنچا ९ ५०‏ بہہ چرچا دنیا میں مشہور هوا - جن نے سنا 
حیران ھوا ارر نمہزادسے کے مارے جا & سبہبت سے خود ४४०‏ 
پور ८०५७‏ باغندسے اس شہرے २3‏ میرے ७३७‏ جانی هوئے * 


٠ ام‎ नी 


چرتھے درریش کی سیر १)‏ ( 
میری لرئيی بری مصیبت مین گرنتار ج2 سو بھر کی 
مچال ४ 2४‏ اِس سے نکام کرے !رر پھل پاوس ٭ مین سے 
کہا ُمیدوار ھوں ४‏ مفصّل بباں کرو ٭ تب اُس مرد “جمی 
اپنا ماجرا اِس طور ے ظا'ھر کیا - २४‏ سی ای پاد2'ھزادے ! 
७१९‏ رثیص )) اکابر اِس کم بغت شہر ७०९ ४‏ ٭ میرے بزرک 
نام ادر رر عالی خاندان 4 - حق تعالی ے یہہ بی مجر 
عفای کی - جب लेप‏ هوثی تو ४-1‏ خوب صورتی اور نزاکت 
اور سلیقے ४‏ شور ھوا - اور سارے २२० ०६०‏ مشہور ھوا کە فلانۓ 
ے گھر میں ایسی اڑکی ہی ئە إُمئے ६००‏ ے مقابل حور 
پری ھرمندء ھی - إنسان کا تو کیا ५ ४‏ ھی ४‏ برابری کرے ؟ 
یہہ تعریف اِس شہرے شہزادمے بے سنی ہ غاثبانہ 2० #०‏ 
بھالے عمق »)| - کہانا پھنا چہوڑ دیا ۔ ائموائي کھڈوائی لیکر ہزاہ 

آخر پادشاء کو یہہ بات معلوم 595( - میرے تئیں رات 
کو خلوت موٰں بلایا ارر ०१‏ مذکور درمیان میں لیا ۔ ارر ”جے 
باتوں می پھھلایا (५९०‏ کە نسبت ७७‏ کرےۓ میں راضی کیا ٭ 
میں بھی “مھا کە جب بیٹی گھر میں پیدا هوئی تو کسو 
نۂ کھو ے ५१‏ ھی چاھئے ۔ پسں اِس سے کیا بہٹئر ھی & 
بادغاهزادے سے سفغصوب گردوں ؟ اس میں پادشاہ ٥ی‏ 
८०२०‏ وار هوتا ھی * میں قبول .& رخصت ھا - می درے 
درتون طرف ذھاری بیاە کی ھوے لئی ہ ایک 39 اچھەی ماعت 
مین قاضی ۔ مفتی 5 عالم - فان - اکابرمب جمع ھوئے ۔ 


نکا ४‏ وت 7 ۱ 
نک باندھا گھا ارر مہر معیيں »)| * دلہن کو بڑی دھوم د ہام 


[५ )‏ ( جریع ڈدرویں کی ہر 

رکف (७) ००.७‏ تھا جو مبارک بے بوجپا ४४‏ تم کو کیا ھوگیا ۹ 
हर‏ سمنہھ سے جراب نہبی 2८०‏ ۔ وہ نازنیں (५9२‏ که ای جوان | 
1०७.‏ ے ڈراور بگانی إمفری پر نگاامہت ७-३‏ ابر رم 


سبکو ضربرھی ٭ 

اس لیاقت سے گفتکو کی ४‏ میں اُسکی صورت اور میرت 
پر“حو ھوگیا ۔ مبارک میری خاطر داری بہت می کر 
لا۔ ७६४‏ دل کي حالت کی اٌمءکو کیا خبرٹھی ؟ 3३१‏ 
ِں پُکارا ४‏ لی خدا & بندر اور ِس ەکان گے ४»)‏ والو! ७३०‏ 
غریب معافر ھوں ۔ اگراپے بای ८‏ :5 اور ०3)‏ کر جگھہ 
در۔تو بڑری بات هی ہ٭ ان 2.५!‏ ے نزدیگ (५४)‏ ارر 
آراز پوفچاں کر گلے لگیا ۔ اور جہان وہ گلیدی بیٹہی تھی ۔ ای 
سکان میں لے گیا ۔ ७४ ४)‏ کوۓےۓے میں چھپا گئی ٠‏ اُس 
بورے ८.‏ مجهھە سے ४ ५३७३‏ اپنا ماجرا پہ ۔ ئە کیوں گھر 
20 چھوڑ کر “री‏ پڑا پھر نا هی ۔ ارر چے کس کی تلاش هی ؟ 
میں ے ملک صدادق ४‏ نام نە لھا -۔ اور وهانں # کچهە ذکر 
مذکورنه کیا - اِس طورصے کہا ۔ कह ४‏ ے کس شہزادہ چی 
و ماچیں کا هی ۔ چمانچہ ०.३०‏ رلی فعمت فنوز پادغاہ 
ھیں ٭ ایک سوداگر سے لئموں روہی 28०‏ یہہ تصوبر مول لی 
تھي ۔ اُمکے دیکھفے سے حب هوش آرام ७) ७७‏ - اور نقبر ४‏ 
بھیوس کر کر تثمام نیا چهان ماری ۔ اب یہاں میرا مطلب ملا 
ھی - مو تممارا اخثیار هی 


٠ ٠ 291230‏ 0-8 
یہ مھر )>> ے ايك मे‏ ماری ابر -१)‏ ای عزبز ‏ 





چوٹھے درریش ३‏ میر (۲۷۷) 
(६२)‏ ثو جابجا عمارت گر پزہی هی اور ے مرصت ھورقی ڈی १‏ 
میں ے دل مین کہا ४‏ یہہ معل 520 پاداهوے ھی ۔ 
جس وتت ڈیاری اِسکی هوگی کیا ھیمکای دل چمپ بنا هوگا إ 
ارر اب ثو ویرائی سے کیا صورت بن رھی ھی ! پر معاوم نہیں ४‏ 
آجاز ००४‏ پڑا ھی۔ ارر یہہ نابینا ِسمعل میں ७१४‏ ہمتاھی * 
وہ کور ااٹھی ٹیکنا ھوا چلا جاٹا تھا كە ایگ آراز آئی جیے کو 
०४६‏ ھی ४‏ ای باپ | خیرتو ھی ۔ हाँ‏ سویرے کیوں پہرے 
آ2 के‏ ر مرد ۓ مفکر جواب دیا کە بیٹی ! خدا ےۓ 
ایگ جوان مسائر کر میرے احوال پر مہربان ھَیا ٭ 
اس -$ ایک 7 “جھہ کو دی ٭ بہت دئرنں ے پیگی 
پھر کر ०७४ ५३1‏ نہ ०४‏ تھا ۔ عو گوشت - مصالے - ७४‏ - 
تیل ۔ آٹا- لوں مول لیا اور تيربي خاطر کپڑا جو ضربر تھا 
خرید کیا * اب !مکو قطع کر۔ اور سیکرپہن ۔ اور ७७‏ پکا ۔ تو 
४2३ ४‏ اُس ५४7‏ ۓے حق میں دعادیی ٭ اگرچۂ مطاب 
کے دل کا معلوم نہیں ۔ پر خدا دانا بیا ھی ۔ھم ...4 ७७%‏ 
1 دعا ثبول کرے * میں ے یہتھاحوال बज ८‏ کھشی ئا 
جو سنا ے اخیار جی میں آیا بس افرفیان اور اُسکو 
७१७‏ ۔ لیک آراز کی طرب ७९‏ جر کیا تو ५४३‏ عورت دیکھی 
ک ٹییب وہ تصریر آمی ہمشهرق کی تھی 22७०7 ०‏ کو (४‏ 
کر مقابل “یا ۔ مر مو تفارت ५५७ ४‏ ہ ایک १३४४‏ ٹل ے 1८‏ 
اررے ھوش ھوا * مبارک میرے उसकी‏ بغل مین لور پیٹہا 
اور پھاکا کر لا ٭ مجھہ میں ذرا سا هوش آیا ۔ أءی کی 


(ِٰ۲۳۹) چرٹی درریش کی سیر 
خدمت पक्का‏ سے درانجچام هوئی تو جتنی تو تع اج منظاو ھی 
اُس ے زبادہ غور پرداغت کی جائیگی - رال چیا ئری 
ویسا پاریػ ہ می ےج اُس بغذ کو جودیکھا ایک تصویر نظر 
ری کہ غش ما 2.1 لگا ۔ بزرر مارے 3) ६‏ ايۓ ७1७‏ سنبماا 
اورکہا - بہت خوب میں رزخصت ७७७ 0,५‏ ۔ اگ رخدا کو م٭یرا 
بھلا کرنا ھی توبمروجب حکم حضورے ٭“جھە ے عمل میں 
آریگا * कर‏ کہکر ٭ُبارک کو همراہ لیکر جنگل کی راہ لی ٭ 
گانوکانوبستی بسقی ہر شہر ०-४‏ ُحلک پھرۓ لگا ۔ اور 
ہر ایک سے اُمکانام رنشان تحقیق ६2.४‏ کسوۓے نە کہائہ 
ھا میں جانقا ھوں - یا کسی سے مذکور سنا ھی ہ مات برس‌تک 
می عالم ७१०‏ حبرانی روپریشانی ॥७ ७.०‏ ایک ا گر 
وارٹ ھا - عمارت عالی ارر آباد - لیکن رھاں کا هر ७४‏ مننفی 
ام آعظم پرھنا تھا ایر 19७.‏ کی عبادت بندگی کرتا تھا ہ 

ایک اندھا ھندرستانی فقیر بہیلی ماگنا نظر[آیا۔ ८7‏ 
کسو ایک کوڑی یا ایگ نوا ندیا ۔ ”جو تعجب آیا ارر ام٤‏ 
پر رحم کھایا ۔ جیب مین سے ایگ اغرفي نگال  /‏ سے 
هاتھە دی ۔ وہ لیکر )3 ४‏ ای دلاتا | خدا تیرا بھلا .4 ۔ 
تو شاید مسادرھی ۔ اس شہر مم २०३७७‏ نہیں ؟ میں ۓ کہا 
فی ااواقع سات برس سے میں تباہ ھوا २००‏ - ججں کام کو ७५४ ४5‏ 
اکا مراغ نہیں ملنا ۔ آے اس بلدے | پہانچا ७१०‏ ۔ وہ 
بوڑھا دعائون دیکر چلا۔ میں امک हुई!‏ لگ لیا ۔ باھر شہر ے 
ایک سکان عالیشاں نظ رآیا٭ ८४.1‏ اندر 4० - फ‏ 


بھی جلا “ 








79$& درریش کی میر )۲۳٣(‏ 
کی بنا ے کوئی اِن کا ٹھکانا نظر نہیں ا نا ہ 
یپ ثمام کذفیت 7 کر ملک ७०४०‏ سے تامل کر کہا 
४४‏ راقعی حقوق خدمہت اور _५)०‏ پادشاہ سغفور ے ھمارےے 
ارہر بہت को‏ ۔ ارر 2६३‏ ۷ چار 8 ٹاہ ھوکر اپفی ملطنت موررثی 
چھوڑکرجان بچاےۓ کے واسطے ५५१‏ تلک آیا ھی - اور همارے 
دای دروات مان ४५५‏ لی ھی - تا مقدرر “9 طرح ھم سے کمی 
نہوگی اور درگڈر 5 کررنگا ۔ لیکری ايك کام ھمارا ھی اگر رہ اس ے 
ھوءکا اور خیانت نکی ارر 35२‏ اْجام ७०‏ اور اس إمنعانں 
७३८‏ پورا / ۔ تو میں قول قرار کرتا ھوں کہ زیادہ پادغاء سے 
صلوک کرونگا ۔ اورجوپٰ چاھیکا 6०,०३०‏ * مین بے هاتہہ 
باندھہ کر पी‏ کیا کو اس ندری سے ٹا بمقدور جو خدمت 
٠‏ 
سرکار کی ھوسٹیگی ५‏ مرو چشم (कर‏ اریگا ۔ ارر اُمکو خوبی 
و ७४९७‏ داری اور ھوغیاری سے کریگا ۔ اور اپئی سعادت درنوں 
جہان کی ٭مچھیگا » فرمایا ४‏ تو ابھی لڑکا ھی إمواسط ہار بار 
०४७‏ کرتا ७७४‏ - مبادا خیانت کرے اور نت میں ०-२‏ ٭ 
میری نے کہا خدا پادشاء ے اقبال سے آسان کریگا اور من 
(२०‏ المقدور کوشش کررنگا اور امانت حضورتکال ]6830 ०‏ 
یہہ سلئر ماک صادق ۓے ३4३४4‏ قریب ७४‏ اور ایک 34% 
دمنکی سے ७४४‏ کر میرے تئین دکھایا اور کہا۔ یہہ جسشخص 
کی شبیمہ ھی اآسے جہان سے २७‏ تاش کرۓ میری خاطر 
जिस‏ < - ارر جس گھڑی تو إسکا نام ونشان پارے ارر 
مامھنے جارے میری طرف ے بہت 5५४७]‏ ظاہر گیجو۔ ४२५४‏ 


( م۳۳م) &१$‏ درربرش کی یر 
لباں - بارک کو پہچانکفر ھر ایک ]عنائنيی ي راہ سے ४४‏ مت 
اور مزاخین کرتا ٭ 

2.७ २.५७‏ بادشاھی ७०३८‏ گے ذزدیک گئے ارر 
४४,‏ میں داخل ८४३७‏ ۔ دیکھتاھوں تو ررشفی ترینے سے 
روشری ھی - ارر صفدلیان طرح بطرح کی در १२०)‏ بچہی مد 
ارر عالم - فافل - دردویش ارر امیر - رزبر ۔ میر+خشی ۔ ۵یوانں 
छा‏ پر بیتے ५ ७३१‏ اوریساول ۔ گذر بردار -۔ احدی ۔ چیلے 
४५70७‏ بانئد .2 کے هد ۔ ارردرمیاں میں اہک تخت گر مع 
کا اچ)ا ھی آءپر ملک صادق تاج ارر چار قب مونیونں کی 205 
ھوئے ०६००‏ پر ८४५‏ لائے بوڑی شان ४५६)‏ سے بیٹپا ھی ٭ 
میں لے نزدیک جائر ملام کیا - مہربادگی سے بیٹہنے ४‏ حکم 
کیا ۔ پھر کیاۓ کا چرچاھوا ٭ بعد فراغفت ے دمٹئر خوانں 
بڑھایا گیا - تب ُبارک کی طرف منوجہ دوکر احوال میرا 
پوچھا « تحبارکگ نے کہا کە اب ان باپ کی جگھہ پر چیا إنکا 
پاد‌شاھت کرتا _ ۔ اور ४७]‏ دشمی جانی هھوا ھی ۔ اس لئے 
میں ७० ७४‏ سے لے بہاگ کر اپکی خدمت میں لیا ७१‏ 
रस‏ یٹیم ७२%‏ اور ७४०1०‏ اِن ४‏ حق ھی ۔ لیکن شر من 
کسو سے کچهە نہیں هو گنا $ حضورکي دمت گیری کے 
&४ ५‏ اس مظلوم डा‏ ہرررس ہوئی ھی ۔ ان ے باپ کی 
७०१६‏ کا حق 3५‏ کرے إنکی 23०) ७००‏ اور وہ چالیسواں 
بندر عثایت कर‏ جر چالیسوں پورے ھون ۔ اور दु- सार‏ حق 


ی6 (५४६‏ کر تمہ ارے چاں رو مال کو ८४७‏ دپں ७०५ ० «9२ ٦‏ 








چوتھ درریش کی سیر ) ”17 ( 

ڈرھرہے ٹن میرے اس 5 جچچا ے پا ) جو +جاے 
ابوجمہل ے تھا ) گیا ارر کہا جہارںبپذاہ ! شہزادمے ہے ھارقالنے 
يی ایک صورت مین نۓ دل ٭ين 398 هي ۔ اگرحکم ڈوتو 
عرض ७४‏ ٭ وہ فراخمت خویش هوکر १,2‏ وہ 24१०८ ५४‏ ھی ٦‏ 
تب _ए४‏ نے کہا کۂە اِمکے مار ڈالنے میں سب طرم آپ ؛ 
بدنامی ھی - مگر سی آے باھر جنگل ری ای اکر ڈی کان 
७३४7‏ ۔ اور گاڑ داب کر چا ७०‏ ۔ ھرگز ७४79‏ “حرم نہوگا 48 کیا 
نے ری اس م ضر عیں تف 
یہہ ०५३‏ ھون ४‏ وہ ملامت ذرے 2८०४० ४५1०‏ میرے دل می 
५९‏ - اگر“چے اِس نکر سے تو چھزاریتا تواس خدمت کے ءوض 
بہت کیم پاریگ - جہان تیرا جي چاے اھچا ہے کُھھا دے ارر 
“جہے بہہ خوش خبری ०.७)‏ ٭ 

مبارک نے بادشاہ کي طرف سے ८६४‏ دل جمەی .& 
“جھے ساتہء لیا ۔ اوروے رم لیکر آدھي رات کو ہر سے کوچ 
کیا اور آتر کی حمت چلا ٭ ایک مہینے ٹکا پیہم ७४३‏ ۔ ایک 
روز رات کو چا جائے تھے جو ४४ 3.2 ),५०‏ کر خدا کا اب 
سمتزل مقصود۵ کو مہے * میں ۓ مفکر کہا کہ ۵ا۵ا] بہہ توےۓے 
کیا کہا ؟ ८४‏ لگا ای شہزادے | جغفون کا لشکر کیا اہی ۵یکھتا ؟ 
موںے کہا ۔ “جم تیرے موا اور ںہ نظر نہیں آتا * ُبارک 
ے اوک مرمہ دانی 276 ملیمانی سرمۂ کی ७१४१०‏ موری 
७१-२०‏ آنکھون میں پہبرٹییىی ٭ ७२६७०‏ جلوں کي رد سک ادر 
اشکر ے ७७५ ,४३‏ نظار آنے لگے - لیک مب خوشرو 2 خوش 

है, के رر‎ 


۲۳۳۲) چرٹفے درربرش کی میر 

७१७ 2.३३‏ ۔ اور ०७०७‏ سے ایک بوزنہ پھر کا مردہ آپ 
لے اے 2०‏ اسکا |خر 7०४७‏ کیا ھی ؟ جواب २०] (५३९‏ کا 
حسکراکر فرمایا - خبردار کہِں ظاھر १३४३ ७‏ - خبرشرط ھی ٭ 
یہہ ایک ایک ७५७7१ ७१०१०‏ جو تو ७५५८:७‏ ھی ھرایک بے هزار 
دیو زبردمت ٹابع. ارر فرمان بردار هد ۔ لھکری جب ४७४‏ مورےے 
پاس ५००१५‏ بندر پورے جمع نہوریی تب تک یہ مب نکے 
ہیں «क्र‏ ام نە آوینگے ०‏ مو ایگ بندر کی کمي تەيی کە اُسی 
ہرس ७४, ८... ४७७५‏ پاد 


اتنی محلت बरी‏ نیک ە لگي ६.‏ فائدہ ظاھر نہوا - 


پی شامزادے 1 ٹیری ببہ حالت ے کمی کي دیکبکر बह‏ 
یاد آیا اور یہہ جیي میں ५५४४‏ - کسو طرم 'جھکو ملک صادق 
ہے پاس ७७ हा‏ ارر تھرے چچا کا ظلم पर‏ کروں ٭ غالب ھی 
کە وہ دوسنٹی تمہارے باپ کيی یاد کرکر ایک برزئ جو بای 
(का 7‏ دے ۔ تی آنکي 3०७‏ سے ٹیرا ملک تیرے ہاتمہ آے 
اور سن ५ ०१३५९‏ سلطذت ٹوبہ خاطر جمع کرے ۔ اور بالفعل 
اس حرکت سے تیري جان उनका‏ ھی ۔ اگر اور کچ ہوا نو 
اس ظاام کے ہاتھہ سے ४६-५०‏ اِس تدبیر & اہر کوئی صورت 
>خلصی کی نظر نہیں آتيی ٭ میںۓ اُمکي زباني یہہ سب 
کیفیت سُفکر کہا ७५-०७ ४‏ ! اب ٹو میری چاں کا “ختار ھی ۔ 


मे 


جو میرے حق میں १७‏ ھوموکر ٭ میری आन‏ کرۓ آپ 
اخوراور عطر اورجو تچهہ ७०‏ & لجا کی خاطرمناسب 
جانا خرید کرے بازار میں 0४‏ ہ 








چوتۓ درریش کی سیر )۲۲۲) 
ایکبارگی ایگ کہڑکی ००‏ هوئی کہ زل٘جبر اور تل اُس میں لا 
ھی ٭ سجہے ७४‏ - مین بے ८-‏ دل میں مقرر بہھ ٭٭چہا کہ 
میرے ذبے کر إرر گاڑ دینے کو یپ گڑھا اسنے کھودا ھی * موت 
آنکھون ہے آگے پھر گئيی - ४३३ ८५३ 2७)‏ کلمہ پڑھٹا وا نزدیک 
گیا # कर) ७१०५० ५६८०‏ سن درے ہے اندر ہمارت ھی ہ اور چار 
مکان ७7१‏ - ھرایک دالن میں دس دس ६-3० ७०९‏ کی 
زآجیروں میں جکڑی هوئی (४४४‏ ھیں ۔ اورھرایک گوليی .5 
ُنہه پر ایگا سوے یی ایفنی ارر ایک بندر جڑارٴ کا ہنا ھوا 
بیٹھا هی ٭ انتالیس ०2१६‏ چارون ७६१ ७००‏ گنی اور ايك - 
کو دیکھا मे‏ ُونہا २४१६‏ اشرنیان بھری ھیں ۔ मे ईडन‏ میموے ھی 
8 خشت هي - اور ایک خوض جواھر سے لالب بھرا ھهوا 
(६7७‏ ٭ صن ے ُیارک سے ५५३११‏ کہ ای ۱۵۱۵! ०.२2‏ کیا طاسم 
ھی اورکسکا مکان ھی اوریہہ کس کام ہے ہیں ۶ 0२० 3२‏ 
ووزڑۓ جو 2४:2०‏ هو رکا ہہ ماچرا می كه تمہارےے ہباپ کر 
جرانی سے وقت سے ملک صادق ) جو १४०५‏ جنون ४‏ ھی ) 
रन‏ ماتھه دومقی اور]۔د ورفتٹ پیدا کی تھی ०‏ 

७४१4१ ھرسال میں ایک دنعہ کُئی ط رح & تو‎ 4२-४३ 
کی سوغاتیں لییجاتے ۔ اور ایک مہینے ے قریبے‎ था اررِس‎ 
تو ملک صادق‎ ४.१ शी جيی‎ ७ ०70) ७९ سی وو وت‎ 
٦ २५६४ لاکر‎ ८. ھمارا بادغاء‎ - ७,७ زمرہ کا‎ 3००३ ایک‎ 
تیھا*٭‎ १० خطلع‎ ],०)९ ٭ اس بات ے سواے ٭یرے کوئی‎ ७०५) 

: 


3 ۱ ै* 
ایك مرندہ عم ے عرض ٠ی‏ کہ جہان یفاە 1 * ४६2) ७१९‏ کے اععے 


) «*/1 ( چرئے ۵رریش کی سدر 
1४०‏ . کیا ७59९ ०० ५२‏ ؟گہوتو لات ०‏ تس اُملے کہا 358 
مب امیر ۔ وزیر ۔ ارکان درلت جھوئے۔ بڑےتمہارے ८०-३3, ८.५‏ 
تمھیں ۵ہکھکرخوش ھوئے اررخدا ४‏ شکرکرنے ४.८!‏ اب ھمارا 
صاحب زادہ جوان ھوا اور حلطذت & 573 ھوا٭ اب کويی ७‏ 
ہیی حق حقدار کو ملی۔ تی ھماری قدردانیکریکا اور ०) ४४५७‏ 
سوروڈنوں ٤‏ در (०२०‏ رگا » 4.२‏ خبر |س ے १४ ७०२‏ ٭چیيی 
جھاتی پر مانپ پھر گیا ٭ “سے خلوت میں باکر کہا ۔ ای 
ارگ اب ! (یسا کام کر # شہزادمے کو کسو فریوب سے مارڈال ۔ 
اور ६.‏ خطرہ میرسے جی سے و جو میری خاطرجعع شوہ 
ٹب ے میں ے حواس هو )8( हिल‏ - ٤ه‏ تیر چچا تبري ०१‏ 


کا ०0०० ७)‏ جو ८, (५४ ७४४१५ ٠‏ یہہ حبیوے خبارٹث ن ہے 
٠‏ 

٭ی 
کە راسطے خداے میں ملطذت سے درگذرا - کسو طرح میرا جی 


- بغیرمارے مرگیا اور جان ے قرے ا۔کے پانوی پرگرپڑا 


بے م اُس «#1 بارفاۓ میرا سر اٹہاکر چھائی سے لا لدا۔ ار 
جواب دیا کە کُچھە خطرہ (2४‏ ایک تدہدر ५९१ (५४१३० &ह‏ اگر 
راست [ئی تو کچھہ پررا نہیں ۔ زندگی ی تو حب पक‏ ھی 
اغلب هی کہ ان کو سے تبری+جان بھی ہے۔ اور اۓ مطلب 
سے کامیاب ०३०‏ ہے بھررما دیگر “جھے ساتهھە لیئر اُس मल‏ 
جہان پادشاہ مغغرر یعنے والد اس فقیر کے موے ८०११‏ # گیا - 
ادر میری بہت خاطر جمع کٔي ٭ وھان ایک ७3‏ چيی تھی 
ارہل طرف “جہے کہا ) ایگ طرف آپ ४४5५‏ صندلی کو 


مرکیا اور گُرمیے تلے کا فرش اُٹھایا۔ اورزمین 0०५३‏ بے لگا ہ 


چہرے درریش کی عفر (۲۲۹) 
آننے سے گل سے لگا لیا اور آنعو ०1‏ سے #१;‏ اور کہا ۔ کە 
چلوآے تمھیں २४०५‏ پاس ०2५ - ०0‏ ویکھکر مہربان هو 22 
اق ٭مجبٹر تمارا حق تمہیں دسے * آمی رتت چچا & 
حضور لیگیا ۔ <چااۓ دربار می نہایت شفقت کی - اررپوچھا 
کہ کیون دلگیر هو ابر ०५३ हाँ‏ کیرنکرآئے ؟ में 52-१७‏ کچھ 
عرض کرنے آئے هھیں ٭ ०५२‏ مفکر خوں بخوں کہ ६)‏ اب ७३१०‏ 
४‏ بیاە کر دیتے هی « خبارک نے کہا بہت ُبارک ھی ७४९०९‏ 
ُّومی اور رمالوں کو رر برو طلب کیا - اور اوہرے د٥ل‏ سے پوچھا 
کە اِس عال کوں ५‏ مہیفا اور کوںما دن اور گھڑیي >> ०.४‏ 
ھی ४‏ مرانجام (५०७‏ کا کروں ؟ छह‏ نے عرضی پاکر گی ५४‏ 
عرض کی - کہ ६3‏ عالم ! یہہ برعی مارا نحص ھی۔ کسی چاند 
مان 2 है‏ معد نہیں ٹھہرٹی ۔ اگر یہہ حال تمام ‏ خر 
و عافیوت ८6‏ تو آیندہ ارخھرے ل بہنرەی ٭ 

پادشاہ نے ُبارک کی طرف ५४०‏ - اور کہا شاہ:زادے کو سعل 
میں لیچا۔ خدا چاے تواس سال ८‏ گرب سے آس का‏ 
امانت اُس ६‏ حوالے کردرنگا ۔ خاطر جمع رکم اور 2.3 0« ٭ 
حبارک کے سلام کیا اور “سے कक‏ لیا ۔ معل میں ५७ हुए‏ » در 
تین ६७५०‏ بعد میں ُبارک ۓ پاس १४‏ ۔ جھے دیکٹے ھی روۓ 
لگا - میں حبران ھوا ابر پوچھا ४‏ دادا | خیر تو ھی تممارسے روب 
کیا ७.०५‏ ھی ؟ تب وہ خیرخواہ 2.७) (५७९ ४)‏ چاھتا 
४२१२ (७‏ مین آس روز تمہین اُس ظالم ےپاس لیگیا ۔ ८+&‏ 
اگر یہہ جانتا تو «फर्श ४‏ میں ے گوبرا کر کہا میرے جاۓ 


)ہ۲( چوٹی ڈرریش کی 2४‏ 
کشچیو اور २०) ३ ४३०‏ کو خراب ئە ھوے 3३२0‏ » جے وہ 
६५‏ هو آسکو سب کہ سمچھا بٌُجھائر لغت حولے کرنا ۔ اور 
روش اختر جو تمھاری 22 ھی آس سے ४०५‏ کرے تم 
سلطذت سے ७३५ 90४‏ * اِس ०.०‏ ے پادشاھعت هھمارے 
خاندان میں قائم رھیگی - पर्स‏ خلل के‏ آریگا ہ یہہ کہکر آپ تو 
جاں بق تسلیم 29% ۔ چچا پاں شا ھوا اور بندوبصست ناک کا 
کرے لگا ٭ “چےحکم کیا کہ ई-‏ “عل ७) ७१०‏ کرے ۔ ७४५७७‏ 
جوان نہو باھر % ८४7‏ " یہہ نقیر چودہ برس کی عُمر تک 
بیگمات ارر خواصوں ७३०‏ پلا کیا - ارر کھیلا کودا ५४‏ * چچا کي 
५५‏ سے عادی کی خب رمنکر ०५‏ تھا ۔ اور اس أٌمید پر ے فکر 
५७५७,‏ اور دل میں کہّا ४-‏ اب کوئي ००‏ میں پادعامعتی ७३६‏ 
८००७‏ لگگی اور 1०७४‏ بھی عوئی - ५४७‏ بہ أءید تائم می 
ایک حبھی نبارک نام ४‏ رالد مرحوم کی خدمت میں تربیت 
»)| تھا ارر اکا با )५४०]‏ تھا اور صاحب شعور اور نملگ حال 
تھا ۔ میں اکثر ८‏ فزدیک جا ४६४५‏ ٭ وہ بھی سے بہے پبار 
کرتا » میری جوافی دیکھہ کر خوش ہوتا اور ८६0५-०४ - ७५४‏ 
ای شاعزادے ! اب تم جواں هوئے |نشا؛ الله تعالی عنقریب 
ٹھارا عمو ظل سبماني کی تصیست پر عمل ६५५४‏ ٭ لہنيی 
بیمی اور تەھارسے رالٹ کا اغت تمھیں دیکا ہ 

ایگ روز یہہ الغفلق ھوا ४‏ ایک ७०‏ مہیلی .2 ४४८)‏ 
میرے تئین |یصا طمائچہ کھیٹے کر مارا २‏ میرے گال پر پانچوں 
اُگلیوں کا نشان آکبز آیا « میں روتا ھوا ०५४‏ ے پامر گیا۔ 








سیر چوتھے درویش (४‏ 

(५५३‏ فقیر اہني سبر (डी‏ حقیقت )3 )29 |إسطرح دہرانےۓ لاہ 

इक‏ ھماري لو ا اتی کا اف نی 

"४5‏ اپنا ७७७‏ رہ ے مرا حال سب منو 

کصواسط میں آیا ھوں ७७‏ تک ४५7‏ هو 

اسان گرتا عوے۔: हिल‏ دی منو 
یا ُرشد الله 1 ذرا مٌوجہ هو ०‏ یہہ فقیر جو اس حالت میں 
گرفنار ھی - جھں ہے پادںشاہ کا ७५)‏ ھی « ناز و نەمت سے برورش 
پائی ۔ اور ؛خوبيی تریبت 19% ٭ زسماے کے بھلے درےے ے کیہ 
واقف 5४ ६४ (5४0० - ४5‏ یونہیی 442०७‏ 242 5( ٭ میں 
ے نکری میں یہہ ८5००‏ روبگار ھوا کە 4 عالم جو والكد ७४‏ 
ینیم ىے &# ۔ انھوں نے رحلت فرمائی ٭ جان کندني کے 
७3५‏ اپ ے چھرٹے 9५1७‏ ) جو میرے چچا ھ؛ن ( (2०‏ ادر 
فرمایا - ४४‏ ہم ے تو مب مال مُلکا حبوڑ کر إرادہ کوچ کا (४‏ - 
५०) ८५: ५2‏ میری ٹم ؛چا لابو ۔ اور کی کو کم فرمائیو ०‏ 
جب تک شہزادہ جومالک اس تخت وچٹر کاھی ०१७‏ 


)۲۴۲۱) ثیمرے درریش کی میر 
یہی ०६१०:‏ ٭ وہ بھی دیکھا پہ بھی دیكهە « اگر مكۂ کہیںی 
ایت ڈوج اذ پا ہرجائی تو _|०‏ کو تھا اتی ۔ پھر تلاس کو 
५०७०७‏ یا صبر کرتا۔ ایی جب نظررن ہے ५:७५‏ غرق ھوائئي ہو 
کے بس ےل » آخر جی میں یہی لہر آئی ४‏ دریا میں قرب 
جارٴن ۔ شاید اۓ معبوب کو مرکر پاون ٭ 

ایک روز رات کو اُسی دریا ४४ ७७‏ - اور ڈوہئے کا ارادہ 
کرکر گلے تک پانی من گیا ٭ ४७३-‏ ھون ४‏ ]گے پانون ७०४)‏ 32 
غوطہ ०४०४‏ - رھی سوار برقع جن جفھوں ८...‏ ٹمکو بشارت 
دی ھی بہلے ٭ میرا ہاتھہ پکزلیا اور دسا دیا کە خاطرجمع 
راہ ۔ ملكه ارر بہزاد ७१४ ०५% ७४‏ - تو اپنی جان ناحق 
کیوں کھوتا هی ۶ ७१० ७७5‏ ےا بھی ھوتا डी‏ »« خدا 9 
درگاہ ے مایوسں مت هو ۔ اگر ७५७‏ رە یا تو تیری حدقات آن 
دونوں سے ایک ذہ ایک روز هو رھیگیء اب تو ررم کی طرف جا ۔ 
ارر بھی ٥ر‏ درردیش دل ریش १३ ८5५०,‏ - آن سے تو جب ملیگا 
اپنی خمراد کو پٴُچبگا ७‏ نقرا ! بموجب حکم (४०७ ८.)‏ کے می 
بھی خدمت شریف مین |کر ح'ضر ७१९‏ هو ۔ |]مید ७४३१‏ ھی 


1 ہ٭رایک اۓ اہۓ مطلب کو پہاے # اس یم گد! کا 8५2‏ 





تومرے ۵ز ریش کی >> ۲۱)) 
و 
سب ७२६८‏ کو جلو میں ایئر لی عاجزے ०५००!‏ یی خاطر 
*)०‏ میں ے دومرے کذارمے پر سواری २५०४‏ کی کھڑزی دیکھی۔ 
قدم بوسی کی آرزر می گھوڑے کو دریا میں ال دیا ۔ १५७‏ 
مارکر حضور میں حاضر »)| - “چے مارے 5५०4]‏ ے کلیے & 
لالیا ہ 
اب ایگ اور आते‏ ناگہانی پیش آئی ۔ کە جس گھوڑے پر 
تبی با جنسیت ے ७०५१‏ میرے مركکب کو دیکھئر گھوڑی ۓے 
بھی جلدی کرکر اچ تئیں १४०‏ حمیت میرہے بے دریا ७है।‏ 
گرایا - اور پیرۓ لی ००‏ بے گھبراے با ک2چی ۔ وہ पल‏ 
کی نرم تھی آلت گئی ۔ 2४०‏ غوط کھاکر ०‏ معۂ گھوڑی 
دریا می قرب گئی ४‏ پھر آں دونوں کا نان نظر «एके‏ 
بہزاں خان ہے یہ حالت دیکھکر !2-1 छह‏ گھوڑے ممیہدمل۔دہ 
کی مد کی خاطر دریا بی 7 پہُچایا « ولا किक‏ ?394 میری‌آگیا یا ०‏ 
پھر نکل ४. ४०‏ - بہٹیرسے هاتھہ پان مارےه ۔ بس ४४‏ چلا 
پھنکوایا ارز ملاحون اور غوط۸ ७७७६३‏ کو فرمایا ٭ اُنھونں بے سارا 
لہ آئے اس پا فقرا | 4530०». «४2.2‏ ایسا »)| یہ مؤرں مودائی ارر 
جنونی (४०‏ - ارر فقھر بن کر یہی 0७ ५७४‏ تھا۔ ان تینونں کا 
(१)‏ 


)۳۲٢۲,‌ًَ‏ تیمرسے ١‏ :ریش کی سر 
کو حکم हि । ८8 - १९‏ ٹینوں بد ات ८७००४:‏ کو۔باندھء‌کر لو ۔ ہا 
८: |‏ راگ کر حضور میں कहर‏ 4 « ایك دم ے بعد ०-४‏ فوچجا 
نمو ھوا۔ اور تمام زمیں و آحمان ०० ०४‏ ھوگیا * بہزاد خان 
2४६७ ८.‏ کو اوڑ اٴس فقیر کو ایل در میں پل &) 4४‏ بارہ پلے 
اور २१‏ پور 07८६‏ ے برابر تھا ) ४9७७४‏ - ار آپ ०-४‏ کو 
ٹنگیا کر اُس غوي کی طرف پھرا ۔ ابر شیر کی कक‏ کر 
رکب کو ००.३5‏ کر فوج ہے درمها گھسا ه تمام لشکر کائی سا 
०.८‏ گیا ۔ ارر یہہ ७१-००‏ مرداروں تکا جا “چا ۔ دونوں کے 
سر کانگا لئے ٭ جب عردار مارے 58 لشکر تثربٹر ٭وگیا ۔ وہ . 
کہارت ھی - سرے مرراھا ۔ جب ہول پھوٹی رائی رائی دوگنی ىَ 
७/१६१५०‏ آپ ४(< 3५‏ کِلفی فوي १४२‏ ر:وشوں کی بے لیکر کمگک گو 
टी‏ -_ بھی لرائی اس بکا ०७३‏ نے ماردی ۔ ش٤ەدست‏ 
فاش کہائی ۱ ह‏ 
پادشاہ پس ८१९ ३‏ - سی ھی فدم داد ४)‏ ھی ۔ ७८४‏ 
०७५५२‏ کان رے ایسے جوان مرديی ४४ रा‏ شاید 0 ے بەی 
نہومکنی ०‏ جب بہزاں خان ے १४ ७५७‏ مطلع صاف وا - اب 
٤ون‏ باقی رھا جو ھمارا ५२२‏ کریگا۔ ے ر۔واس ٭ وکر ارر 
خاطر جمع کر جہان هم کھڑے ٹھ آیا ۔ اور ملكه کو اور खाक‏ کو 
عاتهھ لیئر چلا ٭ معفرکی عمر २३.‏ قوتی ھی - 3+وڑے عرصے 
७१८‏ اۓ ڈنڑی ध्डा‏ سرحد میں جا پہفے ٭ ایک عرفی ا 
سلامہت )بے کی २८:७५‏ ے حضور ७१०‏ ) جو ५५५‏ کاہ ہے فقیر 


ہے تھے ) لکھ"ە کر ४५‏ کی * جہان پذاہ پزدہ کر १५‏ ھوئے ۔ درکانہ 





ٹیمدرے درریش کی میر (۲۲۳۴) 
حعرلئت ھم < ھرئی ہی ८‏ تنگا ४७‏ همارا کس جا 
دوہت ھمارا کوں ५‏ « ذرادم لیے ۔ خدا تمہییں خوش 
رک - برے مرد هو ٭ تب 6-1 کہا اگر یہان سے دل برداشتہ 
هواعو - تو جہاں حکم هو ०५०)‏ خیر ر ८२४‏ سے ؛)ہخچا ७१७‏ ٭ 
نقیر بوائە दु-1/‏ وطى تک ڈچوں تو رالدینں کو 29४२०‏ 
میري توپہ صورت ھوئی - خدا २.५‏ آنکي کیا حالت ٭وئی 
ھوگی ٭ میں جس وامطى جارطن ہو تھا مبري تو )9 
برآئی ٭ اب آنکی بھی قدم ہومی راجب ھی ۔ میری 
۱ خبر آنکو کُچھہ نہیں «४‏ گوا یا جینا ٭ی - اذ دل پر کیا ८3७‏ 
عُذرتا ھوگا! وہ جوان مرہ بو3 ४४‏ بہت تحدارک ھی ۔ چلئے * یہه 
کہہے ایگ راس گھوڑا ترئی عو گوس ३‏ | رال اور ایک گووڑی 
جلكد جسکے پر نہیں ०26‏ تھے لوئنل شایسةہ ملک کی خ'طر لیا ۔ 
ارر ھم دونوی کو موار کروایا ٤8ر‏ زرہ پکئر ۹ی ۔ دوک باندھء ۔ 
ری ७!‏ ۔ آجۓے مصرٹب پر ४०३१३‏ پیٹھا 7 کہغے لگا۔ غلام मई‏ 
०५०‏ ھی صاحب خاطر جمع سے گھوڑے دبائے ھوئے چا آوین ٭ 

جب شہر ے ۵روازے پر آیا ایگ نعرہ مارا اور ڈیر ے قفل کو 

ٹوڑا اور نگہبادوں کو (०.५५ ८.२५‏ کرالکارا کہ (४‏ فامردر | ای 

خارند کو جاکر کہو ४‏ بہزان خان ملک مہر نگار ارر شہزادۂ کامکار 

کو ( جو تمھارا ०५०७‏ ھی ) ھانکے پکارے لئے جانا ھی ۔ اگر 
مردہمی کا کے ६8453‏ ھ باە٭ر فکلو اور ملک کر ७६९३‏ لو 

ہز یھ گا جب حاب لاگدا - نہیں و قاعه ٭یں !2/& [رام 


५2४‏ کرر २६२ ०‏ >> بادشاہ کو جلد جا ؟٭٭+چی ۔ رزیر 'رر میر +خۂثی 


) 111 ( تزمرے درویش کی ٭ھر 

یىی ۔ لین بہید ७१३५३‏ عقل کا ७&‏ ٭ لی شہزادے ! 
تمھارا اور ४ «०७‏ اس غریب خانۓے میں توجةٗ فرمانا اور 
تشریف لنا میري سعادت درنوں جہاں کی ھی ۔ ابر آپ 
ے ندوی کو مرفراز کیا ٭ می نثار هو ے کو تبار ७१%‏ - کھو 
صورت میں جان و مال سے دریغ ४‏ کرونگا ۔ آپ موق سے آرام 
نرمایئثے ۔ اب کروڑی بھر خطرۃ نہیں ۔ یہہ مردار کٹنی اگر 
مامت جائی تو آنت ४४६‏ اب جب تلک مزاج شریف چامھ 
بیئے رھۓے اور جو मई‏ درار هو اس خانہ زاد کو #४‏ مب حاضر 
६7४‏ اور پادشاہ تو کیا چیڑھی ! تمھاری خبر बीज‏ کو بہی 
نہوگی ٭ اُس جوان १०‏ ے ۔لیسی ایسی باتیں تملی کی ہن 
हक‏ خاطرجمع هوئی ٭ تب میں ۓ کہا شاباش تم بے 
مرد 9०‏ - اس مروت ४‏ عوض ھم ८‏ بھی جب دومکدیگا تب 
ظہور میں ६)‏ - تمھارا نام کیا ھی ؟ آسنے کہا غلام کا اسم 
بہزاد خان ھی ٭ غرض 4२३‏ «,22 تک جٹفی شرط خدمت 
کی تھی بجاں ودل फरे‏ لیا - خوب آرام سے گذری ٭ 

ایک ७०‏ “سے ا|پنا ०४४‏ ارر ما باپ ही 2९४‏ ۔ اس ४‏ 

५३८‏ منتقکر ७0०५०‏ تھا ٭ میرا چہرا علبریىی دیکھکر بہزاد خا 
روبرو هاتههہ جوڑ کر کھڑا ھوا اور کہنے ४‏ ۔ ४‏ اس ندری سے 
اگ ر ब्क‏ تقصیر چرں برداري میں راقع ٥وئی‏ تو ०७)‏ هر٭ 
میں نے کہا از براے خدا ७४४०२‏ ۔ذکور ھی ! تم ے ایسا 
(علوک کيا ४‏ اس شہر میں ایسے آرام سے رے ८०4०‏ اپة 
مان ہے پدگ یں کريی رف ھی ۔ پہین १२37‏ ایسي 





تیسرہے (२७४‏ کی ٭۔یر ) (7।‏ 
ای ٥ر ७३‏ پاتا بنا د٭ەچو ۔ )2 خاطر جمع ہے گذران को‏ ارر 
کبھو یا جو - تبرا گھر ھی ٭ آسفہ ایۓ دل ५०४४‏ جسکی 
تاش ३.2०‏ آئی تھی به جغےس پایا ۔ خوشیيی ے دعائوں 
دیلٹی ارر بلائیں لیٹی ۵فع ٭وثي ہ «४2920‏ میں نان کہاب 
پھینی 5५०‏ - مگر انگموٹھی کو مُٹھی میں ل ७५. ४४ ७‏ ملفہ 
ے ४ ८३४७‏ میرے هاتهە |( ٭ خدا اُس जजों‏ سے جو ؛چایا 
چاے - اس ەکال ४‏ مالک جوانمرد سپاعي تازی گهرڑے پر 
چڑھا ھوا ۔ نیز هاتهه میں لیئے ۔ شکٗر ०४;‏ ے ایک ھرں 
2४7‏ آہہنچا ٭ اپنی حوبلی ४‏ تا ٹوا ار کواز کل پائے ۔ 
اُس ५५० 3.४७) ४03‏ - مارے ६ ८46‏ ایک ہاتهہ سے 
اُسکی جہونشی پکڑ کر 80 لیا اوز گھرمچی ७1‏ ٭ ८७३३० ८‏ 
پانوں میں تی بانںدھکر ایک درخت ٤ئ‏ کی می لٹکایا ۔ 
سر تلے پانوں آرپرکئے ایک دم میں ٹروپ تڑوپ کر مرگئی ٭ 
اُس مرد کی صورت دیکمکر یہہ عبت غالب ھوئی کہ ھوائیان 
حپہ پر آزنے لگن اور مارے قرے | 6908 لػ ٭ آس 
عزیززرےۓ ہم درنوں کو بد حواس دیکھە کر تسلی دی کە بڑزی 
نادانی تم ےۓ کی - ५०३‏ کام کیا اور دروازہ کول دیا ٭ 

००५‏ نے تحدکرا کر فرمایا کہ شہزادہ اۓ علام کی حوبلی 

سے ا 7 
فہکر “چے لے آیا ۔ اور “جمکو پھملیا ٭. 21 إلتماس کیا کہ 
شہزادسه ے . हि ७४१‏ کہا ۔ چنکی خلق الله ھی پادشاعون 
کی لونقی ام دیں - اُنہیں کی برکت اور نیض سے سب 


نھا ٠ (६‏ 7 ۔ 
کی پرررش ارر نبا هی یہہ غلام ے دام و درم زر خریدہ تمھارا 


( ۲۳۰( تیمرے درریش کی میر 
ही‏ ھوثی شہر میں غلمچا ४४‏ شہزادیغائب هوئیە معلہ معلهہ 
4३‏ کُوچہ ५४००४‏ پھرۓ لگی * ارر کُنفیان )) ھرکارے 29% 
* جہان سے هاتمۃ آرے 1 کریی ۔ اور سب ڈروازرن پرشہر سے 
یادشامی غلامونکي چرکی آبیٹھی ٭ گذربانوں کو حکم هوا کہ بغبر 
پررانگي چبونئي پاہر شہر کے نہ ००‏ سے - جو کوئی "راغ ملکہ 
کا لریگا هزار اشرفی )) خلعت اإلعام ६2३५‏ ٭ تمام شہر 
०४४‏ پھرۓ اور گھر گھر مین گھسنے لگدِ 

مجر جو کم بغنی ل٠ی‏ دررازہ ०७०‏ نعبا ۔ ایک بڑھیا شیطان 
کی ४.1) १५.‏ خداکرے 2 تاا ) هاتپہ میں تمبیے لنکائے 
है ‫َ‏ 
برقع )2.5 دررازہ کہا پاکر "३००४‏ چلی آئی ۔ اور مامہن ملک 
ے کھڑی ھوکر هاتھہ أٹہائردعا دینر لگی ۔ کہ الہی ٹیری نتم 
چرڑي سہاگ کی سامت رے ! اوركمارٌ کی (२० ७‏ رے * 
میں غریب ७४९७४)‏ نقیرنی ७०१‏ ۔ ایک डक‏ میری ھی ४‏ وہ 
درجی ے پورے دنوں درد زہ میں ٭رٹتی ھی ۔ ارر 96३१‏ !نٹئی 
ومعمت نہیں کە آدھی کا ٹیل چرام میں २०%‏ ۔ کھانے پیٹے کو 
تو ०५४‏ سے 9ون ٭ اگر مرگٹی تو گور کن کیونکر کررنگی۔ ارر جئی 
تو دائی ४७७‏ کو ७५७० ५४‏ ۔ اور چا کو مٹھوارا اچھواذ ۱ 
کہانں سے پارنگی ؟ اج ७० ,०‏ ٭وئے ھیں کہ بہوکوەوی کب 
پڑی هی - إی صاحب زادی ! اپنی خدرکچھه 0+| پارچہ १०‏ 
تو آمکو پانی پیئے ٤‏ ادھار 3०‏ * 

८... १४०‏ ترس کھائر اۓ نزدیک اہر چار نان ارر کیاب 
اور ایک انگوٹھی چھنگلیا سے آتارکر حوالے کی ४‏ اس کو بنس 








( ”।१ ) 2४ درویش کی‎ «०२ 

هر جو میں جاون ؟ جب رات هوئی میں اس جران سے رخصت 
ھوئرچلا ۔ اور پائیں باغ میں 4४०‏ کے چبوترے پر ०१७‏ لگائر 
چا بیٹھا ہ 

بعد ایک گھڑی ے «४०‏ تن تنہا ایک خواص کو مانھہ ایکر 
آهستءہ ही रू»‏ مسفد 1४.३‏ ٭ خرش طالعی سے गए‏ دن 
یسر هوا ہ میں بے قدم بوسی کی ۔ آنہون نے میرا سر آٹھا لیا 
اور گلے سے لگا لیا ارر بولوں मे‏ اِس فرصت کو غغیمت आन ७५‏ 
میرا کہا مان - “جے یہان سے لے نکل - 9०४‏ اور گلک کو چل ०‏ 
میں ے کہا ८४३‏ ٭ یہہ کہکر ھم دونون باغ ہے باھر تو ८98‏ ۔ پر 
حیرت سے ارر خوىئیي سے 46% پائون پھول گئے اور راہ بھول گئے 
ارر ایک طرف کو چا جاتے تی ۔ پر کچھە ٹھکایا نہیں پاتہے تے * 
ملکہ برھم هھوکر بولی ४४‏ اب میں ०2५७‏ گِئی - تیرا مکی کہانں 
ھی ९‏ جلد چلکر پہنے ۔ نہیں » کیا کیا ७७५‏ ھی ؟ میرے 
پانوں میں بھپھولے پڑ کہے میں ۔ ८०)‏ میں کہیں ४3% २९४१‏ 

وی ے کہا ४‏ میرے غالم کی حویلي نزدیک ھی اب 
آپہنے - خاطرجمع رکھو اور قدم 5 ٭ جھوٹھه تو ہوا پردل 
میں ०५१०‏ تھا ४६‏ کہان 'ڈچارں ؟ عیں راہ پر ایگ دررازہ مُقفغل 
نظر پڑا - جلدی ے مغل کو 39 کر مکان ے بھیتر گئے ۔ اچھی 
حویلی فرش ُچھا ھوا شراب کے 2# بہرے قرینے سے طاق می 
دھرسم - اور باورچی خانے ७३६‏ ناں کباب تیار تے ۔ ماندگی 
کمال هو رھی تھی ۔ ایک ایک گلابی شراب پرتالی کی اُسگزک 
१६१० ६.‏ لی۔ )) (०2०‏ رات باەم خوشی‌ کی ہ جب (ِس چیں‌ے 





۲٢)‏ ثٹیمرے درریش کی ٭یر 
५००‏ سے درر (४‏ & کفارے خردب بیٹھا ٭ فاتعه (४9२‏ ارر 
کے باتوں ८.४‏ لگا ०‏ میں مان لگائے سی رھا تھا ء آخر اس 
جوانں ۓے کہا کە ملکهُ جہان علاہمت | ०४४‏ “چم ४‏ شہزادہ ابکی 
خوبیانں اور 0७३७८‏ غائبانہ مُاکر اپنی ملطنت کو بریاد دے 
فقیر بریىی مانند إبرا٭هم آدھم ہے ४5‏ ھوارر بڑیمعنذت کین کر 
५५८‏ تک ही‏ ھی * २४०‏ تیرے आर‏ چھوڑا شہر ह हर‏ 
ادر اس شہر میں بہت ७१४७‏ سے حیران ०४३३‏ بھرتا ھی ٭ آخر 
وہ ०७३‏ مرنیکا کرے میرے ५४५‏ لگ چلا ۔ میں ہے تلوار سے 
ڈرایا اُسنے گردن آگے دھردی ۔ ارر قصم دی کہ اب میں ७५४४‏ 
چاھتا ھوں دیر مت کرہ غرض تمہارے ७१० ७5‏ ایک هی ۔ 
६-७१०‏ خوب آرمایا - صب طرح پورا پایا ٭ اس سبب ے ४.‏ 
७२९ )9 6०‏ درمیانں لیا - | گ٤ر‏ حضور >> ا احوال پر گنساٹئر 
جاں‌کر २०):‏ هو - تو خدا ترسی اور حق ०७७‏ سے دور نہدِن ٭ 
یہہ ذکرملكه ے سُکر فرمایا کہانں ھی ९‏ اگر شہزادہ ڈٹي ओर‏ 
४४५७४ (५४‏ ؟ ررٹرر آورے ०‏ وہ کوکا وھان سے ७‏ کر آیا ارر कक‏ 
ساتھه لیئرگیا » میں «४०‏ ے دیکھنے سے نہایت ०५८‏ ھوا - ایگی 
عقل و هھوش برباد هوئے ۔ عالم سکوت کا ہوگیا - कर‏ 900 نہ پڑا 
که کچھہ کہون ٭ ایکدم مدن مد سدھاری ارر ४४‏ ١اجۓ‏ مکان کو 
जप‏ گھرآئر بول ४‏ میں نے تیری مب حقیقت آول سے آخرتك 
२४०‏ کو کہ مُنائی - ابر مفارش بھی کي - اب ६4६०७‏ ,30 
بلائاۓه جایا کر ۔ اور ءیش خوغی مذاباکر ٭ میں اُس تدم ہر 
گرپڑا ۔ اسنےگلے لگا لیاء تمام دن ७, ५४ ५३४‏ ۔ کہ کب مانجمہ 





تیمرے درریش کی 2१०‏ )۲۲۷) 
७.७‏ ھون اور آمکا عاتم کرتا هون 
اُہکی زبانی يبھ اموال سنہ سے “ج تحلی ४ ४958‏ 
گر ६०९ कह‏ تو میرا مقصد برآویگ - خدانے با احسان 
کیا جو ایعے جنوئی کو की‏ پر مہربا کیا - مم ھی - خدا 
مہربانں هو توکل مہربان ٭ جب شام ھوثی ارر लए‏ غروب 
ى اس جواں نے تابوت کو نکال اور «०४;‏ غلام گے عوض )83 
تابوت میرے سر پر دھرا اور اۓ ساتھە لیئر چلا ٭ فرما نے لک 
८८.० ४‏ € نزدیکگ جاتا ७१०‏ ۔تیری سفارش تا بہ 2५६७‏ کرونڈ - 
تو ھ رگز دم نہ ماریو ۔ ४५ (९०५) ४.२.‏ کوچو ٭ ७१४‏ ...2 کہا 
سر کہرد ذائی मो‏ سی سو کی ارد نل 
سم سے مو رین कप‏ 2 ازم 
०_‏ تصد پادشاھی باغ ६‏ کیا ۔ جب اندر داخل »)| ایکا چبوٹثرہ 
منگ مرسر ا ھشت پہلو باغ ے سن میں تھا ۔ ارر پر 
ایک نمیرا مفید بادلے کا موتیوں کی جھالر لی ھوثی ۔ 
الماس ے امقادون پر کھڑا تھا ۔ اورایک معفد مُغرق چہی 
تھی - گار 4250 اور بغلی «४7‏ زر ہفت ے لگے ھوئثے - وہ ثابوت 
وھان رکھوایا ارر ھم درنوں کو فرمایا کە آس درخت ے پای 
جاگر بیٹھوہ 
بعد الگ ساءدت ہے مشعل کی ررشنی نظر آئی ۔ ملکہ 
آپ ئئي خواصیں پس ر پیش افثمام کرتی ७:४०‏ تشریف 
ائيیں ۔ ७४४‏ آدامہی اور २४५‏ چہرے پر ४‏ 2 ٭يی - »ी‏ 


مم یں پر ७४-2४‏ ٭ یہہ دوک ادب سے دذست بەدہ کھڑا (७,‏ 7 پھر 


( /# 9 





/|५ )‏ ( تیسرے درریش گی سیر 
دل میں رحم ६०‏ اور ०5‏ بھی تهن3( ھوا ९‏ بہہث توجە اررڑ 
مہربانی کے پوچھا کہ تو کوں ھی ۔ اور کیوں कार‏ زندگي سے 
ہہزار ھوا ھی ٠‏ 

غری نے کہا ذرا بیٹھئے تو کہوں ۔ میرا ا بہت درر دراز 

اور عشق ے &्ष+‏ میں گرنتار هوں )(३* २०»‏ فوے٭ 
یہہ سفکر اُمغفے اپنی کەرکھولی اور هاتھہ محُنہپہ دھو دھاکر मा‏ 
५८७५‏ کیا ۔ ”جھے بھي باععف هوا * جب فرافت کرے بیٹھا بول۔ 
کہہ جھە پر کیا گذري ؟ میں ۓ سب واردات اُس پیر مرد کی 
اور १४१७‏ کی ارر اپنی رھان جاےۓ کی کپھ سنائی *« چلے سفکر 
رریا اور ०२‏ کہا کہ اس کے+خت ے کس کس کا گھر گھال - 
بھلا ?| علاج میرے هاتمہ میں ھی ہ٭ اغلب ھی ४‏ اِس عاصی 
کے حبب سے تو اپفی ران کو *ہهنے ۔ اب تو اندیشہ نکر ارر 
خاطرجمع २)‏ » حجام ئوفرمایا ४‏ اسکی حجامت کرے حنام 
کروا دے ٭ ایک جرڑا कर‏ اسکے غلام ے اکر پہفایا ۔ تنب “جھہ 
سے کہنے لگا کە कर‏ تابوت جو توے دیکھا _ شہزادۂ مرحرم ६‏ 
ھی جو نفس میں ُُفید تھا۔ ३‏ درمرے وزیز २०‏ آخر مکر 
سے مارا ۔ اسکی تو جات ھوگی کہ مظلوم مارا گیا « میں ४.‏ 
کوک هون ۔ میں ھ 4ی اُس وزبر کو بە ضرب شمشیر مارا ۔ ارر 
२५०१‏ کے مارے کا ارادہ کیا - بادشاہ گوگڑایا اور سوگند ८-५‏ 
لگا کہ مین ہے *४‏ ہوں ۔ میں نے ا سے نامرٹ جان کر چھرڑ 
४ २०‏ ٹب ے میرا (९‏ بہی ھی ४‏ فر ८2५८९‏ کی ५५००३ ३‏ 


جمعرات کو میں اس تابوت کو ७१‏ طرح شہر میں ایئے 


ٹیمرےە‌رریش کی یر )۲۰۱ 
کی صورت بی گیا 2 

रह آخر میرسے شوق نے اُس ہر تک یہکچایا ۔ کليی کوچے‎ ६ 
کرٹا۔‎ ७, ے “عل ہے اس پاس‎ *८० سا پھرنے لگا ۔ اکثر‎ १५ 
:جب‎ ० ३० ڈھپ ایما نہوٹا جو وهان تک رہائی‎ हरि لی‎ 
عنت کشی کرکر گھا ۔ وہ‎ कर حبرانی تھی کە جس واحط‎ 
ایکبار؟‎ ४५ |إیا »# ایک دن بازار میں کھڈڑا‎ ४४ ०५2०७ مطلب‎ 
بندکرے چلگۓ ۔ یا وہ ررنق‎ ७२४४,० آدمسی بھاگنرلگ ۔ اور ڈرکاندار‎ 
تھی یا سی مان ھوگیا٭ ایک طرف سے ایاگ جوان رستم کا‎ 
اور تلوار در دمٹی جھاڑتا‎ पक ०४७ جبوا ۔ شیرکی‎ 4४ سا‎ 
زرہ بکٹر گل میں اور ڈوپ جھلم 6 مر پر اور سا یی‎ - |)» 
نظر آیا - ارز‎ ७५० ५० جرڑي کمرمیی - کیفی کی طرے‎ 
پچ در غلام بانات کي پوشاک ہہنے ایك ثابوت ”خمل‎ «| 
० ५१० مر پرل چل آتے‎ ५७ کاشانی سے مرھا‎ 

و سے یہہ ०९४५ (५४५३3‏ کر 0७ 5६५०‏ کا قصد ها * جو 
کوئی آدسی میری نظر 0७‏ “جۓ ملع کرتا ۔ कि‏ مد 
سفنا १७‏ رنٹھ رفتھ ,5 جواں مر ایگ عالیشان مکا 
چلا۔ مین بھی ४३१०‏ ھوا ٭ | 2.५‏ ھی چاھا کە ایکے 
१९७‏ مارے اور جھے در ٹکرے کرىے ۔ میں نے سے حسم دی 
७६९‏ بھی یہی چاھنا ७११‏ ۔ ७१०‏ بے اپنا خون کعانی گیا ۔ 
کصوطرح “جے اس زندکي & عذاب ८‏ چھڑا دے है‏ نہای 
بہ ٹلگے |یاھون ७‏ میں جان بوجھکر ٹیرے مامہھغے إیا ھوں ۔ 
دھر ७०.०‏ کرە* “جھے مرے پر ثاہی قدم دیکھکر خدا ८*]|‏ 


(م۲) تیسرہے درریش کی 2४‏ 
سے گھایل ४०५०‏ کر ایلگ جراح کو بلوایا اور نہایت تقید سے 
فرمایا کہ اس جوان کو حلد چنا ئرۓ غسل ७७‏ € دے ۔ یھی 
تیر را ھی - اک اوپر چتنی “عنت تو کریگا ریسا ھی 
إنعام ارر مرفراڑی پاریگا ٭ غرض وہ جراے بموجب إرشان ملگه ے 
ردر ४.‏ ایک چل میں نہلا دھلا “چے حضہر مد ).12 # 
९४०‏ نے پوچھا,.کە اب تو کچھە کسر باقی نہیں رھی ؟ میں ८.‏ 
کہا ئہ آپ کی توجّہ سے ७७)‏ کٹا ہوں ٭ ٹب «००‏ نے ایک 
خلعت ارر بہہت ے (४३2‏ جو نرمائی _४6‏ بلکہ آس ے بی 
در چفد عطا کئے )) زخصت کیا * 
مرن نے ००७७५‏ سب رفیق اور فوکر ७५४३‏ کو لیکر ٤رچ‏ کیا * 
جب اس مقام پر پہنچا سبکو کہا ۔ تم اۓے رطی کو جار ۔ ارر 
میں نے اِس پہاز پر یہہ ४४०‏ اور اُمکی صورت بناکر اپنا ५७,‏ 
قرز گیا - اوز نوکرون اور قاموں کو وائق عر اپلگ کی تدرے 
روہی دیکر آزاد کیا ۔ ارر یہہ ३० गई‏ کہ جہپ تک میں ७५५‏ 
رهوں میری قرت کی خبر گبري تمھیں ضرور नह‏ آگے مغنار 
هو » اب وھی اپنی نەک حلالي سے میرے کھاے کي خہر لیے 
۔ ابر میں بخاطر جمع اس जद‏ کی پرمنش کرتا هوں ۔ 
جب تک جیا ७७४‏ مبرا یہی کم ० ४२‏ 42« مذری ७८०४...‏ 
ھی جو ٹوٹ 4 ٭ زاغفر١‏ ! میں द‏ :« >چرں 1 لی 
وف کے की‏ گلے میں (४०‏ - ارر ७०४ ६ ७१४११‏ میا ارر 
إشتیاق میں نرنگ ६‏ ُلک ہے 2609 ہے روانف ہوا ٭ کے 


ایک عرصے میں جفگل ४) प२‏ کی میر کرتا موا >چلوں اور فرھان۵ 








تیسرے ( ربشر کی )۲٢۳( १‏ 
کی وزیرزے 2२२०‏ پوچھی ٭ _ نمک حرام ے مل٤ە‏ کو راضفی < 
گیا دی کہ سن ے گفاہ کو ४.53;‏ ہے حضور ایۓ ماتہە سے 
غاهزادی مار ڈالے ہ 

میں نے کہا چلومرتے مرتے یپ بھی कील‏ دیکمہ لان ٭ 
آخر رافی ھوکر وہ ७१४०‏ ارر میں زخمی ८३३‏ ایک گوۓے ७३*‏ 
جاکر کھڑے ھ وئے - دیکھا ت وخمی پر پادداہ بیٹھا ھی اور १६०‏ 
ے २०५७‏ میں ننگی 0)) ھی اور شاہزادے کو پاجرے سے باھر 
ذگال کر روبرو کھڑا کبیا“ ملکه جلاد باکر شمشیر برھله لئے ھوئے 
اۓ عاشق ६‏ قنل 9८४‏ ٭ جب نزدیک _्र‏ تلوار 
پھینک ەی )) ८‏ میں جمتگ گئے ٭ تب وہ عاشق بوا ئہ 
ایسے مرے پر مین رافی ھوں ۔ یہان بھی تیری ارزر ھی ७३१५‏ 
بھی تھوری تمنا رە٭یگی ٭ ملکە بولی ئەە اس بہاۓ سے میں 
تیرے ०४७५०‏ »1 تھی * پادشاہ یہ حرکت دیھ*ە کر ७०‏ 
ہرھم ५७‏ اور وزیر کو ४ ७३५७‏ تویہة تماشا बी‏ دکھلاے کو ار 
تھا ५‏ ہے ०४1७‏ کو جداکرۓے م٭عل میں لیگئے اور روزدرے 
خفا ھوکر تلوار ५1‏ اور پادشاہ زادے ٤ے‏ آرپر درڑا کہ ایك ھی 
وار من 6( اس بالچارے ا تمام کرے ٭ جون چاھنا ھی ४‏ 
ٹیغا چالرے غیمب سے ایگ تیر ناگہانی آسکی پیشانی پربیٹھا - 
४४‏ دوسار ھو گیا ارر وہ گرپرا ٠‏ 

یادشاء 2५१‏ واردات ०५४२०‏ ٤ر‏ چل ७१७‏ کن گئے - جران کو 
پھر نقمں موں پند کر کر باغ میں لین - مین بھی رھانں سے 
४5५‏ « راہ ७१०‏ ے ایک آدمی ““جے 0 ५४०‏ ے حضور لیگیا 


) !71 ( تبمرسے ذرریش کی میر 
جان ४५‏ ھی ۔ جب مرجاران جو ثمہارا جی ७‏ ھو 
گِجو ०‏ تُحردہ بەدمت زندہ ۔ لی یہہ تو کہو खक*‏ پر یہہ کیا 
*१५५‏ ٹب آُنھوں نے رحم کھاکر کہا کە ०५०9७‏ جو قفس 
३६०‏ بند ھی اس پادشاہ کا بھٹیجا ھی ۔ ارر چلے !کا باپ 
بہت १4४‏ تھا ٭ رحلت ےے وقت بہہ وصبت ١اۓ‏ بھائی کو 
کی ۔ ۶٤ہ‏ ابی میرا پیا جو ७),‏ اس ७3७1०‏ کا ھی ४२‏ اور 
ے شعور ھی - کربار بادشاھت کا خبر خواھی ارر ھوغیاری سے 
تم کیا جو ٭ جب یہء بااغ هو اہنی (८7२‏ سے شادی امکی 
رو 
गा‏ ۵جو ۔ اور ٭غکار ثمام گناک ادر خزالئے کا کیج ٠‏ 
یہہ کہکر اُنھوں نے وفات پاپی - اور علطنت کی ७०२७‏ 
५7४‏ اروری طرف باغ سے رکھی یىی ४‏ پرندہ ہر نہوںى مارمکڈّا۔ 
اور کئی مہرردے زھر د لال دپا ھ - ७42‏ زندگی ژبر دستا 
اث نہیں گیا ٭ اب وہ شہزادی ارر یہہ شہزادہ درنوں مائق 
معشوق بی رے ६८३७‏ وہ گھر میں تاپنی ھی ۔ ارر ५३‏ قفس 
میں توے ھی ۔ تیرے دائھھ شوق کا نامہ اٌُسفے ؛نجا۔ بہپە خیر 
ھرہروں نے + جنسصس پادشاہ کو پہچائی ۔ حبشدون کا دستنہ 


७६०‏ ھوا ۔ تیرا یہہ احوال کیا اور اُس جوان تیدی ے تنل 





ٹیسرے درویش کی (1।। ) 25०‏ 
انی - اور سردھن کر بول ४‏ شاید تیری اجل खो‏ کول آئيی 
ھی - خیر باغ ے اندر جا۔ رر ے درخت میں ایک ]آھنی 
५७८० ३.5‏ ھی ۔ آس میں ایک جوان १89‏ هي 3 یہہ 
خط دیکر جواب لیکر ४०१‏ پھر آ ہ میں شقاب باغ میں گہسا - 
یاغ کیا تھا - گریا ८2%‏ جی بہعت میں گیا ہ ایک ایگ چس 
ورگ برنگ ٢ا‏ پھول رھا تھا اور نوارے چھوٹ رے تھے ۔ جاور 
چچہچہے مار رے تھے ہ میں میدھا چلا گیا اور اُس درخمت مین 
وہ قفس دیکھا - اس میں ایک جوان حھیں نظر آیا ہ میں ےۓ 
ادب ے سر نہرڑایا اور سلام کیا ۔ اور وہ خردیطہ سر بە خہر پنچريی 
کی ٹیلیونکی راہ سے ५ * ५०‏ ءزبز رقعہ کھول کر پرەف لگ اور 
“جھہ سے ُھناقرار احوال ०४८०‏ کا پوچھلے لگا ٭ 

ابھی باتیں تمام ८‏ ھوئیں ४ ३७‏ ایک فوچ ०१०१‏ کی 
فموں ھرثی اور جاررن طرف سے >جمپر آٹرئی ارر -< اعاشی 
برچھی و تلوار مارےۓ لگی ٭ ایگ آدمی ३५‏ کی ४५०‏ کیا ؟ 
ایک دم میں چور زخمی کردیا ۔ “جے کُچھە اپلی ۔دھہ २४०१‏ 
نرھی ٭ پھرجو ھوش آیا اپے تھی چار پائی پر پایا کہ در 
پیادے آتھائی لئے جاے ھیں ۔ ار آپس میں بنیاۓے ५५३०७‏ ٭ 
ایگ ۓ کہا اس حُردے کی لوتھە کو مدان میں پھیذک دو ۔ 
2४‏ کے کھائیٹگےہ دوسرا بوڈ اگر پادشاہ تعقفیق کرے मर कर‏ خبر 
پہنے تو ५५३‏ گزرادہے ارر بال ؛چون کو ७१13४‏ پزرادے ٭ 
کیا ھمییى اپنی جان بھاری پڑی ھی جو ایمی ناممقرل 
حرکت گرین ؟ 


۲۲٢۳)‏ مذمرے ڈرریش گی فٹر 
اإنعام دیا جائیکا ۔ بشرطیعه ايك کم २६७‏ سے دوسکے ٹو حگم گررن ٭ 

७१०‏ -$ کہا کہ غلام کا جان وصال اگر مرکار ‏ تام آرہے تو 
७०‏ اے ७१५‏ کی خوبی ٭مجہوں ۔ ارر ७१४‏ سے کرون ٭ 
५५.३‏ ملکر قلمدان 9५‏ فرمایا ۔ ایل ہہ لکھا اور موتیوں ہے 
دلمیان میں رکھکر ایگ ررمال شبلم کا آرپر ७.3३‏ کر مد سے 
حوالے کیا - اور ایک انگرٹھهي ३५‏ ے راحطے إُنگلی ے اُتاردی 
اور کہان - کە اُس طرف کو ایگ بوا باغ ھی - ७०४५७‏ إُمکا نام 
ہی - وھان ٹو جاکر ایک شخص گے رر نام داروفہ ھی ۔ اٌمکے 
447९७‏ میں یہہ (५०६८1‏ دجو اور ھماری طرف سے (५५‏ کہیو 
اور اِس ४०३)‏ جواب ७४ १४७‏ جلد آئیو ۔ اگر کھافا وھاں 
کہائیو تو پانی ०५४‏ پٹجو ٠‏ اس کم ४‏ إنعام 'جھے آیھا درنليی 
ہه تو دیکھیگا ٭ میں ८-०३)‏ ھوا اور پوچھنا پوچھتا چاا - قریب 
در کو ے جب گیا وہ باغ نظر پڑا ہ جب پاس दुनर‏ ایکے 
مزبز مل “جھکو پکرۓ دررازے سی باغ ے لیگیا ٭ دیکھوں 
تو لیگ جوان یر کی می ०७०‏ سو کی گرمی پر (زرۂ 
دارادی پہنے - چار 2.०७ ४४४1‏ فوادی خود مربر دھرے ) 
فہایت ثشان ر شوکت ے بیٹھا ھی ۔ ارر پاں می ७१९०‏ آیار 
قہال تلوار هاتھہ میں لیئے ابر ترکش کمان 2.५‏ تحمتعد ہرا 
८०००५‏ کھرے ھیں ०‏ 

४. ७२०‏ الم کیا ۔ مجھے نزدیک ७७ * एज‏ ے وہ خاتم 
(५०‏ اور خوشامد کی باتیں کرکر ५‏ رومال ७५२‏ - اوو 23४‏ ے 
بھی ४०१‏ احوال کہا ٭ उठे‏ سُنن ھی انگملی دانتوں سے 


ٹیمرے درریش کی سیر ( ۹ء۴۲ 
100७५‏ لیگیا تھا جب کئی کشنیاں حضور میں چنوں نی 
( ازبسكه حب جنس ائق بمند ہے تمي ) خوش ھرئر 
خانسامان ے حوالے کیں ارر فرمایا - کہ قیمہیت امي بموجمب 
نرد ے کل دی جائیگی ۔ (१०‏ تحلیمات सफर‏ اور دل مین 
خوش ھوا ४‏ اس ८.५२‏ سے पर‏ کل بھی "९6०७‏ جب 
رُخصت ھوکر باھر पी‏ تو مودائی کی طرم ०७‏ کچھە تھا اور 
2१५४४‏ سے کیہ ० 4४ ५4५७‏ أُمذِطرح سرا مذدری آیا لبئن مواس पड‏ 
४‏ تھے ہ عب ५४८‏ دوعست پوچھئے آگے ४‏ تثماری کیا حالت ھی؟ 
میں ۓے کہا إتنی آمد ورفت سے گرمی دماغ आई‏ چڑھہ 
ي می कक‏ 
غرض وہ رات ८97‏ کائی ۔ فجر کو پھر جاکر حاضر 19% ارر 
اُسی خواجہ کے حاتھہ پھر معل میں हु‏ ۔ رھی عالم جو کل 
(६८४०‏ تہا دیکہا۔ بادغاعزادی ے ‏ چے دیکھا اور هر ایک کو 
!-< اآپے عم پررخغصدت کیا * جب پھرچا ھوا مر من آنئٰہ 
گئیں ۔ ارر “چے طلب २६‏ ٭ جب مین وهان گیا بیٹھنے ४‏ حکم 
کیا ۔ میں آداب جا کر ५५२‏ - فرمایا ०३ ४‏ جو تو آیا ارر یہہ 
امباب لیا ِس می مفافع ५४‏ مناوز ھی ؟ مین عرض کی 
وہ ۓ قدم دیکھنے کی بوی خواەش تھی - سو خدااے کر 
کی ۔ اب میں ۓ سب پر پھر پایا۔ اور دونوں جہان کی 
معادت حاصل هوئی - اور قیمت جو کجپە فہردست میں ھی 
نصف کی خرید (४‏ ارر ہے نفع ھی ہ فرمایا نہیں ۔ جو 
७००२३‏ توۓے اکھی هی رھی عفاویت (४१०‏ ۔ ५‏ ارر بھی 


۷1م ۱ 


[०+ )‏ ( ٹیھررے ۵زریش रा‏ میر 
نے 1 ھی عودا! گر آے میں ۔ إرر بہت جنس ४१‏ هیِں ۔ |०४‏ 
“جھکو حکم کیا ४‏ جاکر نکو حضورمیں ل آوُ ٭ >> تم جو 
स्का‏ اباب الیق ७०४७००‏ کی عرکار سے هو عاتھہ لیکر چلو ۔ 
اور معادت آستانہ بہومي کی حاصل کرر ہ 

میں ८.‏ جواب ७०‏ کہ آے ٹو ماندکيی ہے ७-०५‏ قاصر ھوں ۔ 
کل ७२‏ ر مال سے حاضر ہوں ۔ جو کہ اِس عاجز ے پاس 
موجوں ھی ئذر گذرائونا - جو پسند آوے مال مرکار کا ھی ہ 
یہہ 7००‏ گرکر اور عطر پان دیکر خواجۂ کو رخصت کیا اور مسب 
سوداگروں کو !-< پاس بلاکر جوجو تحفه جم پاسی ثما لیئر 
جمع کیا ۔ اور جو میرے گھر میں تھا وہ بھی لیا ۔ اور بے ک 
وقت دررازے پر پادغاھی محل ے حاضر ھوا ०‏ باری دارونں نے 
میری خبر عرض کی۔ حکم ھوا ४४‏ حضور میں 27 ۔ دھی 
خواجہ سرا कक‏ ابر مرا 2१९२७ 2६०७‏ میں ادگر (४1०3०‏ کی راہ 
ے باتین کرتا هوا لے چلا ٭ <६‏ خواس پرے سے ھوکر ایک ४६०‏ 
عالیشان ७०११‏ لگیا ٭ لی عزیز ! ٹو بارر ६2.०‏ یہہ عالم نظر آیا 
وبا پرکانگ کر پریوں کو چھوڑدیا ھی ٭ جس طرف دیکھتا تھا 
बह:‏ گڑرجاتی تھی ۔ پادں زمیں سے آ کھوسے جاہے تر * بزور۔اۓ 
४५४० (३४४‏ ھوا رربرر ؟٭چا - جونہیں پادشاھزادی پر نظر 
بی غش کي ५४ 2१)‏ - اور هاتھہ پانوں میں ८०८)‏ ھوگیا ہ 

بہر صورت علام کیا - دونوں طرفے دست رات اور دمدت 
چپ صف بە صف نازنیفانں پری چہرۃ: دست بحاە کیڑیں 


تھیں * مین جوگچھہ قسم جواھر ارر پارچۂ ہوشائي اور آحفہ اسۓ . 


تزمرے (९७)‏ کی م+٭ر )(۲۷۰) 
ایعبار یہہ خیال की‏ میں آپا - کہ چارون دانگ ُللگ تو 
६7% ७६ /४‏ نرنگم है‏ طرفب ४५‏ گیا ۔ ارر رھان گے بادشاہ کو 
ابر ریت و ۔پاہ کوندیکھا - رعم و راہ رھانکی کُچھہ نہ دریافت 
٭وئی - ايك ००७७‏ وھان بھی چلا »2 ٭ رفیقون اور ८ ५३११४‏ 
टू‏ لیئر ارادہ مصمم کھا ۔ اور اف ھدایا جہاں تہان ४‏ جو 
وهان ६‏ لایق تھا لیا - اور ایک قافلهہ عوداگرونں کا ७४‏ 295 
جہاز پر عوار ھوکر ررانہ ھوا * ھوا جو موائق پائی کئی مہینو 
میں اُس ملک میں چا داخل ھوا ۔ شہر میں ةیرا کیا ٭ جب 
شہر دیکھا ४४‏ کوئی شہر ُس (७‏ خوبی کو نہدں ؛+ٹچنا۔ هر ايك 
زارو کوچے مین ؛ختہ مڑکوں (४२‏ ھوژین ۔ اور 3674३‏ کیا ھوا ۔ 
مفائی ایسعی کہ ایک تنکا کہوں پڑا نظر نہ ]با کوڑے کا تو کیا 
ذکر ھی ؟ اور ०72०५‏ رنگ برنگ يک اور رات کو رکون می 
دو کے تدم 2२‏ قدم ४४2‏ - شہر ہے ०४५ »०५‏ گھ جن ७४०‏ 
عجائب گل ८31‏ اور مہیےے نظر ८1‏ - کہ شاید سوامے ८४५९२‏ 
کے کہینی اور نہونگۓ - جو وھان کی تعریف کربن عو چا ھی ٭ 
غرض موداگروں کے نے ४‏ چرچا »)| ۔ ایک خواجہ مرا حعنبر 
سوار ھوکر ارر کئی خدمت گار ساتوہ لیئر قائلے مین آیا ارر 
بیپاریوں سے پوچھا کە تمہارا سردار کون سا ھی ؟ سبھون بب 
منری طرف اشارت की‏ ر۹ अर‏ میرسےم مکان ७१5‏ آیا 5 میں 
تعظیم फरे‏ لیا ۔ باهم (1०‏ علیل مريی امقو ۔رزني پر ५७४‏ - 
47 کی تواع کی * بعد آسکے مین نے پوچھا کہ صاحمبۂ کی 
تشریف ५४४५७‏ بای ھی ؟ 220४‏ ہ جواب دیاکۂ شہزادی 


०५ )‏ ( تیحٰرے دررلش كي سیر 
.ا پرمت ے 7४ - (५३३१‏ میں ८...‏ تیرے هن کی ڈانگ میں 
کوپرا مارا ہ توے اس عشق کی نارک ू میرا सन‏ چھیدکر 
راز پار ५४‏ - تیری ७०‏ قبول هوئی - اب ५४०]‏ کیقیت مفصل 
७०४‏ » ۔ کە ९६३‏ طلحم کھوں ہفایا ھی - اور تو نے بھی کو 
چووکر جاگل پاز ७५० ७४‏ می > मो‏ پر جو सहे‏ بیٹا ھی 
८६5६९‏ سے 46 ٭ 
جب ७० धन‏ پٹچھا لیا تب امن ४००७३‏ - * اس 
بات نے چے تو خخراب -७४‏ کیا تو بھی مُنکرهاک ھوا چاھتا 
هی > مین ई-‏ کہا۔ لو اب بہت مکز چکڑ کیا ۔ مطلب کي بات 
کہو۔ نہیں «०५‏ 3ااونگہ उप छह‏ دارہی 352४ ८6२५‏ ۔ ان 
جولں. | حق تعالی ४५-४1 «५ ४०‏ کو عشق کی हो‏ سے من وظ 
७०‏ --دیکھہ“توإسن عشق ے کیا کیا ५ ७९०‏ کی ५२७‏ ! عشق 
ھی ے مارے ०))०‏ خارند ے रक्ष‏ سقی ھوتی ھی ۔ ارر 
اپنی جان کھوٹی ھیٰ ۔ ازر ०8०:‏ ”جغوں १०७३ ४‏ سب کو معلوم 
٭ہتو آسکے ४०७‏ سے کیا پھل پاریگا ؟ ناحق گھرباز دولات دنیا 

چھوڑ'چھاڑ:کر نکل جاریگاٴ ؟ ८०‏ ےۓ جواب دیا۔ ہں اب اپنی 
درسقغی تَہھ کر رکھو - إسرقت “جو اپنا («०‏ ٭“٭جچو۔ | گر جان 
عزبز ھی توصاف کہوہ٭ ५३७‏ هوک ر[نسو:بھر फ‏ اور (६४‏ لن ۔ ४‏ 
چھہ خانہ خراب ५७.५ ६७. ९2 रह‏ ھ۵ - ८६४‏ بندنے کا نام (७३०‏ 
سیاح ھی۔ 8०‏ سوداگر تھاہ اِس س مین ثجارت ے حببت 
٥ت‏ اقلیم کيی سیرکی ۔ ارز سب بادم'دون‌کی خدمرت میں 


५५) «४८ ر‎ 


ٹیعرے درریش کی سیر ( (/००‏ 
نثار ७५०) - ४‏ جاکر أے ५८०७ - (७‏ تو ابك تخت اچھا ٭ی 
ارر اس پر ايك پریزاد عورت برس چودہ ایک کی مہتاب کي 
سس دورت ارر زلفوں دونوں طرف چھونیں ھوٹیِں ०४०४७‏ چہرہ ۔ 
ئرنگی لاس پہغے ८४9०‏ جب ادا ے دیکھنی ھی ارر بی+ەي 
ھي ٭ اور وہ بزریک اپنا سر اُسکے ७०४‏ پر دھرے ے اختیار 
زورھا ھی - ارر ٭وش حواس کمو رھا هی ٭ 

ن اس پیر مرد کا یہہ (حوال ارر یس نازنیی کا جن 
५७०५‏ دیکھکر ५२०८‏ گیا ۔ ارر خردے کی طرح بژجاں ور 
گر پڑا ०‏ ,3 مرں بزریک یہ میرا حال دیکھە کر شیشہ گاب کا لآیا 
اور “جھہ پر ८४.७‏ لگا * جب میں جیتا آٹھە ؛ر سی معشوق 
ے ०१७४४‏ جاکر سام ५४‏ ۔ ला‏ ھرگز نہ هاتھه एफ‏ )) هونڈہ 
५३५‏ « میں ے کہا ای ५७ ! ७०४४‏ غرور ७४‏ اور جواب علام ४‏ 
نە دپنا کس لاعت ما دزعت می7 

کم برلنا ادا ھی ھرچنسد ۔ ७४ »३‏ إتفسحا 
५४८‏ جاے چشم عائق تو بھی وہ सह‏ نکھولے 

رامطہ اُس خدا ے हों 2०9‏ بنایا ھی کچھ تو خنہہ ے 
بول ۔ ھم بھی تفاتا یہاں آنکلے ७१%‏ - مہمان کی خاطر ضرور 
ھی ٭ میں ے بہقیری باتیں بنائیں لیئں تچہە کام نه آئین - 
و خی رت کی طرح ७५ ४०४‏ کی ۔ تب ७7७‏ ے (४४‏ آگے 
००३‏ کر هاتھة پارں پر چالیا + جب پارن کو چھیڑا نو ٭غت 
معلوم ھوا ٭ آخریە دریافت کیا «४‏ پفھر سے اس لعل کو (५),‏ 


پ0 ہپ ‌ ہنا हि‏ 
ھي - ارر 2०‏ ۓ اس بت کوہنایا ھی ٭ تب اس پیر مرد 


(م۲) تیرے درریش کي ٭یر 

نظررں سے جھارا (४०‏ ۔ میں نہایہت؛ "ہکا تھا + هاتھهه پارں 
دھوے لکا٭ 

ایک بارگي آراز روۓ کی اُس بنرچ کے اندر « میرے کان میں 

آئي ۔ جیسے کوئي (५5४५‏ کہ اي ؛چے ! جسنے سے تیر مارا 
میری मे‏ کا تیر ےی کلوے میں لگیو۔ وہ اپنی جوانی سے 0४‏ 
८‏ پارے ۔ اور خدا ای کو میراما دکھیا بناروے ! میں सार‏ سفکر 
رھان گیا - دیکھا تو ایک بزرک ریرش مفید اچەی پووشاک نے 
ایک مسند پر ५४२२‏ ھی ۔ ارر ھرن آگے لیٹا ھی ۔ اُ ےکی جانگھہ 
ے تیر کەینچنا ھی ۔ ارر بد دعا ७५०‏ ھی ٭ میں نے سام کیا 
اور هاتھہ جوڑ کر کہا - کہ حضرت علامت | یہ۸ ثقصر نا د[نمتہ 
ای غللم نے هوئي - میریى یہہ ०‏ جانتا تھا۔ خدا کے رامحط 
قنەاف کرو ٭ ४2)‏ ہے زبان کو توۓ متایا ھی - اگر اڑجاں 
یہہ حرکت تُُجهە سے هوئيی - الله كعاف کریگا ०‏ میں پای 
جا بیٹھا اور تیر ८78‏ میں شریکہ ھوا ۔ بڑی دقت سے जिस‏ 
१६5‏ ۔ 2) زخم ७६०‏ مرھم بھر کرچھوڑ دیا۔ پھر २३७‏ دھو 27७७‏ 
آس ई- २००२‏ کچھە حاضري جو اسوقت موجود تھی ہے 
بھلائيی » میں بے ھا پی فرایکف چار پائی پراذبی ٹانی * 

ماندگيی ے عبب خوب بیت بہر کر ५५०‏ ۔ اُس نیند 

७**‏ آواز نوحہ ر زاري کان میں ائی ۔ اآنکهین ملکر جو 
دیکھتاھوں تو اُس ७४०‏ میں نھ وہ بوڑھا ४7४ ५०‏ ادرهی * 
اکیلا میں پلنگ پر لیٹا ७१०‏ ۔ اور وہ ७२०‏ خالی پبزا ھی چاررن 
طرف ७४४७७‏ ھرکر دینوئ لا. ایک کو میں وردہ پڑا 





ٹیمرے دربیش کی طفر (1०)...‏ 
ھرن آسپر زربقتا کی جھول ارر۔بھلور ؛ليی رصع کی ارز گھونگرر 
سوے کے زردرزي پلّے میں ४‏ ھوئے گلے میں پڑے خاطر جءع 
ے اُس میدان میں ( ७५२] ७५७ ४‏ ا دخل نہیں ۔ اور پرندہ 
پر نہیں (५७७‏ چرتا ७७‏ خی ٭ ھمارے ००४‏ ے٭ُم کي 
اھت پاکر ४४...‏ ھوا )) سرأگہاکر ७८०‏ ارر آہستہ آەستہ چا ء 

2 رنیقون سے کہا کہ‎ ४ آمے دیکھلے سے یہہ شرق ھوا‎ कर 
اے جیتا پکزرنگ - خبر دار تم تدم آگے‎ ७१९ رھوا۔‎ «1४ بہدی۔‎ 
رانون تلے‎ (०१० آیئر - اور گھرڑ'‎ ४ نه برھایثڈو۔ اور میرے پ٭چھ‎ 
کو‎ ७४४ بارھا ھرفونٰ۔ۓ'اُرھر 995 اُنکئ‎ ८ ایسا پرند تھا‎ 
عقب' ڈرڑایا ۔ وہ دیکھگر‎ ४ پکر پک لئے ته ہ‎ २ ७१४७ بھاکر‎ 
سے باتیں کرتاتھا ۔‎ ०० لگا ارر هوا ھواہ )1 بھی‎ ८. ।€ چھلانگیں‎ 
٭ وہ )29% بھی پسینے پدینے“هوکیا ۔‎ हुए لی مکی گرں کولە‎ 
لکی 1 پر ںہ‎ “अत ६ پیاسں‎ ०-५ २४७ (३७ اور میری‎ 
سے‎ ७५४ لئی۔۔ اور مین کیا چانون‎ क-3* ام‎ ० جا‎ ४3 بس‎ 
2 بھارا دیا اور ترکقش مین‎ ३ کہان.فکل:آیا؟ الچار‎ 
قربان سے کمانں عنبھال کر چل میں۔ جوڑ کر کش‎ आओ تیر نکال‎ 
بارۓ‎ ०१७ اکر ران :کو اُمکی تاک ۔ اللہ آکبر ک'ٰہ کر‎ ०७-५४ 
ے‎ 7५३७९ میں ترازو ھوا - تب لنگواتا‎ ७५ ४ پہا ھی۔تیر‎ 
بھی گھوڑے :پر سے آتر ہزا ۔ ابر‎ कफ کی سمت چلاہ‎ ७८)? 
: کوەہ کاارادہ کیا ارز من نے بەئ‎ 1 «६ پمچے‎ ८- پاپیادہ‎ 
گے“ بعک ایک یذ۵ نظر] یا ۔‎ 2०५३ کی نار‎ « ७० ४५१७ اکا‎ 
دیکھا ٭ رہ ھرن تر‎ ४०३३ ارر ایگ‎ सह ५ جب“۔پاس پئ۸چا ایک‎ 


ہیرٹہسرے درودش ७)‏ 
०17‏ درریش کوٹ ११०:‏ بیٹھا وو اہئيی مر کا بیاں 
امطر ट‏ سے 2...४‏ لگا ٭ 
احوال اس فقير کا اي دوعتان عفو 
یعلے - २२ कक‏ بیٹی ھی وہ داستان تقو 
جو کچھہ ४‏ شاہ عشق نے “جھمے کیا ०१५‏ 
تفصیل وار کرتاھوں ای کا ०५‏ ستو 
०.२ ४‏ کمٹریں پاد ماد زادہ “جم کا ھی ०‏ میررے راي ذعمت 
ومانکے پادشاہ نے - ارر -واے میرے کوئي فرزنٹ پرینے & ٭ 
میں جوائی ۓے عالم میں تنصاحبونکے सर‏ چوہڑ۔ چیہ - 
شطرنے - تخته % کھیلا ७४‏ ۔ یا سوار ھوکر میر 3 264 مین 
مە‌غول ५७,‏ ہ ایل دن کا یہہ ماجرا ٭ی - ४‏ مواری تیار کرواکر 
اور سب یار ناو کو لیئر میدان کی طرف زع * باز۔ بہری ۔ 
رہ - ५४९‏ - مُرخاب اور تیٹرون پر اُاتا 9७‏ 20) نکل گیا ०‏ *جہیسا 
. اطرمح کا ايك تطعہ بہار & نظر آیا ۔ ४‏ جدھر نگ جاتی تھی 
کوموں تک سبز اور پھولونں سے لعل زمیں نظ رآتی تھی ٭ یہہ 
عمان دیکھک رگھوزرں کی باگیِں ڈال ७४७‏ ۔ اور قدم قدم سیر کرۓ 
८9५९‏ چلہ جاتے & ٭ ناکاہ اُس صعرا میں دیکما ؛ە ایک १४‏ 





( /7।) بادشاہ کی مرگذشت‎ ७४०६१») 
اور مج اپنا خادم‎ ७२० بیٹھے‎ (७९० هم سی مکاں‎ ४४ کمچہو۔‎ 
ے وسواس اپني اپنی سیر‎ १३% मठ ارر اس گھر کو اپنا‎ 
$- جب فقیرونں‎ १३२) احوال کہو۔ اور چندے میرے پاس‎ 
پاغادہ کی طرف سے بہت خاطرداري دیکھی کہئے لگے ۔خھر‎ 
ماجرا‎ ७३) سے ألفغت یی - ٹوھم درنون بھی‎ ७००४ <... (1 جب‎ 
छ 0 بھاں کرتۓے ھیں‎ 


४५4०५ (०. 5१०४ ( ! «० )‏ کی عرگذشت 
دونگا ۔ تو سیرا نام رھیگا اور سارا عالم اے خواجھ )330 کہیگا - 
٭ومیرا خیال خام ھوا اور بالعکس ام ھوا ٭ ०‏ بے عورت ھوئر 
*>جهە १७‏ پیر کو خواب کیا ۔ میں ७४४)‏ ے چوتر مین कि‏ 
اب میری وہ کہارت ٭وئي - گھر ०‏ رۓے ५‏ تبرقهع گئے «,33 
نل١ ००5‏ ہہئے # 

الةقص٤‏ تک اُسيی ے قراری اور ४७‏ ہ زاری پر رحم آیاہ 
خواجه کونزدیک एए‏ اور کان میں २०३०‏ اٌمکے وصل ४ ए७-‏ 
७४०६‏ مت هو۔ آمی سے تیری ४०७‏ کردینگے - خدا چاے 
تو )| تیری هوئيی - ارر ७४४३‏ تیری مالک درئيی ٠‏ اس خوش 
خبريی کے ८2 है‏ فی الجملہ آسکو تعلی ٭رئی ۔ تب میں ے2 
کہا ४‏ وزیر (५०‏ کو معل میں لڈچار ۔ ارر وزیر کو (४०४‏ خاے سے 
لے آر ۔ارر حمام ७३०‏ 2 - إرر خلعت مرنراڑزی کی پہناو ۔ 
اور جلدی میرے پاس لر٭ جسوتتی وزبر آیا ۔ لب فرش تگ 
0५६५] ४.‏ فرمایا اور एंड‏ بزرگ جانکر گل لگایا اور نے سرے 
قلمندان رزإرت ४‏ عفایت فرمایا۔ اور خواجە کو بھی جاگور 
و مغصب دیا ۔ اور مامت : معید دیکھکر وزیززادی ६८४5०»‏ 
پڑھوا کر منسوب کیا ہ 

کی سال میں 2230 اور ایک कि‏ ای ے گھر می پیدا 
»,2 * چنااچە ;|| بیٹا ملک النچار ھی ۔ ارر ७,५३‏ ٭ماری 
مرکار ४‏ “ختار ھی ٭ ای دردیشو ! میں نے اس لئے یہہ نقل 
تمہارے عامھنے کی - کە کل کيی رات در ०.४०, ० ५४४५) ५४४‏ 


नी 
یہ‎ १ اب ۳م درنونں ٭يی جو بای رے‎ बज ےُ منی ھی‎ ७२९ 





آزادبغت پادشاہ کی (!११ ) ७०5०४,»‏ 
ता‏ 
८७‏ بادشا: ایرانں کی سرکار میں ० 2१० ०,4५2‏ 
اتفاتا یہ سوداگر بچہ ७५०५‏ گیا - ८12०५ रन‏ سے »++ ४५५ ७)‏ کا 
نے حواب (५७‏ - نبلڈ عالم )ا یپ مبرا بھنا ७०१४‏ آپ می کی 
नी‏ 
یہی ھی ٭ 2३‏ سنکر عوداگر اچے سے میں نے پوچھا ४‏ تو 
کس ناجر کا لرکا ٥ی‏ ۔ اور تیربے مان ہاپ مہان ८४%)‏ ھن ؟ 
اس 'ڑرے نے ز٭ەں چومی اورجان کی مان مانگيی اور 9 ۔ 
که सटे‏ لونکی سرکار 4 وزیر کی بیٹئی ھی ۔ میرا باپ حضور 
ے ५०००‏ میں १‏ مبب !می ७१५४ ६ १०१६‏ کے پڑا ۔ اور حکم 
रे हे‏ و‌ 
یونں ھوا «४‏ اگر ایک مال تک امکی بات 2( نشین نہوگی 
۰ و 
७४५०३‏ سے مارا 22097 * میں سے سفکر कर‏ بھیسص بنایا ओ‏ 
हर‏ ۰ ۱ و 
]-< تئیں نیشاپور پ اچایا * خداے خواجە کو بمعه کے ارز 
०‏ سے नि‏ و 

لعلون کے حصور میں حاضرکردیا पर‏ بے تمام احوال ७०‏ 

لیا ۔ آمیدوارھون ८५‏ میرے !)3 .2 باپ کی ७४१5‏ موہ 

हे ۰ 7‏ کہ के ०‏ 7ج 

یہہ ४९१‏ وزیر زادی سے ۔نگر خواجہ ई-‏ ایك मे‏ کی ۔ اور 
...< (خذدیار گر پڑا ०‏ جب گلاب اق پر ४२६३‏ گیا تب ھوش ७०१४९‏ 
کہینے کر میں اس توقع پ] یا تھا - ४४‏ اس سوداگر ے کو کنبنی 
کر کر اپفا نرزند کررنگا न‏ !99 آےۓے مال (४०‏ ک ا[مکو ھهجہ ناہی 4९४‏ 


७437० آزا دلخت پادغاہ کی‎ )١۱۹۸) 
پرکمال رقت آئی - روتے روتے سوگیا ۔ ایک شخص‎ ४», اۓ‎ 
کہتا ھی پر نالے کی راہ سے نکلنا ھی‎ ४ کو خواب میں دیکھا‎ 
تو نکل ٭ میں مارے خوشیي گے چونگا پڑا اور جورو کو کہا - کہ‎ 
>> مه جمع‎ ७०9०० جو پراۓ‎ आम 9५,35४: لوے کی‎ 
لے آو۔ تو اِس کوکشادہ کروں ٭ غرض مین اس موری کے ُخہہ‎ 
ایک بری‎ «७३ پر می رکمکر پفہروں سے ایسا ٹہونکتا کہ تھک‎ 
|دم نکل سکے ہ‎ ४४ بڑا ھوا‎ ४४] سورام‎ ५ “صحئحد مبں‎ $ 

بعد آسکے گردوں एड‏ آسٹینوی میں اچھے |« جواھر چفکر 
بہرے ۔ اور ساتھہ لیکر اُسی ४)‏ سے ھم ٹیٹون ,७७‏ نکلے ٭ خدا کا 
کر کیا اور ۓٍ کو کاندے پر एफ‏ - ايك وا هھرا ھی ४४‏ 
36३ *)) >«‏ کر مارے ००४१७ ६.०‏ پہاژوں‌کی ८ ४3)‏ چلا آتا ھونں ٭ 
جب گرمذنگی ھوتی ھی گھاس پات کھاتا هوں - هُوت بات کہنے 
کی “ہہ میں نہیں ٭ یہہ میری حقیقت ھی جوتمے یی के‏ 
وادغاء سلامت | 2%/ ے اس کی حالت پر ترس گھایا اور حمام 
کرراکر اچھا لاس پہلوایا اور ५७३)‏ ناب بنایا - ارر مہیرے گھرمیں 
६. ४० ४६०‏ پیدا هوثے - ०))० ४‏ سالی میں مرمرگئۓے ०‏ 
ایک ५५‏ پانے برس ४‏ ھوکر ہوا ۔ آمکے غم २० ७६०‏ نے بھی 
ونات پائی ٭ “جھ کمال غم ھوا اور وہ مُلک بغبیر ُس ے 
६३1४‏ ۔ دل اٌداس ھوگیا ۔ ارادہ “جم کا کیا ٭ بادشاہ سے عرض 
کرکر خدمت شاہ بندر کی اُس جواں کو دلوادی ٭ اس عرمے 
میں بادشاہ بھی مرگیا ५,‏ اِس وفادار ८2४‏ کو اور سب مال 


خزانہ جواھر سااپہ لبکر نذیشاپور میں |) - | ४५‏ میرے 





آراد +خت پادشاہ کی سرئذعت ।१५)‏ ( 
بعد کتذی 021 ے ایک ०५१०‏ ايك لڑوکی ثابوت ६‏ ھمراہ 
آئی نہاہت ०0३४‏ صورت - ०.२०‏ دل ८...‏ نہ ८1०४ (७७‏ بھی 
مارونں * آرنے ५५०"‏ اور مارے ڈرۓ بیہوش ھوگئی * میں 
آسکا بھی آزوقہ आर‏ -< پاس لےآیا ۔ لیکن |کیلا نہ کھاتا ۔ جب 
بھرکھہ 0७ (1०7‏ اُءکے نزدیگ एफर‏ اور स्का‏ ملکرکاتا * 
جب اُس عورت بے دیکھا کہ की‏ بہہ شخص نہیں عناتا - 
دن ७०‏ امکی وحشمت کم هوئی ۔ اور رام ٭وٹی چلی ۔ میرے 
४४०‏ میں نے جا ४‏ ٭ ايك ردز ४.‏ احوال پرچھا کہ تو 
کوں کی ؟ امن جواب ४ ५०‏ میں بادغاہ ے رکیل مطلق کی 
بیلئی ہھوں - این مچتچا کے کے سے مثموب ھوئی تھی ۔ ذب 
عروسی ے ٹن سے हो‏ هوا ایسا درد سے ४ है! ४5‏ ایک 
रण‏ کی آن ہیں مرگیا | جب اٌُمکے تابوت سے महान‏ ار یہاں 
چھوڑ گئے ھاں ०‏ تب اُمنے میرا احوال ७१९ (८५३११‏ ےُ ٦۷٥٤ی‏ تمام 
و کمال بیان کیا ارر کہا - خدا نے تجھے میری خاطر یہاں 
पथ‏ هي * وہ محکرا (5३.‏ دورھی « 
اسی طرح ४४‏ دن میں آپس ४०५) हक, ७१०‏ هوگئی * 
میں نے ७४) ८४‏ کرای کے مکھلاکر کلمہ पक‏ - ارر اپنی 
بیبی بذایا - چند روز میں وہ ०४००‏ هوئی - ایک بیٹا ०७‏ 
9५‏ * فریب تی برس کے اِسی صورت سے گذری ۔ جب لڑے کا 
३४०००‏ بڑھایا ۔ ایک ررز بیبی سے کہا کە ०५३‏ کب تاک رھینئے - 
ارر کس ट‏ یہان سے نکلینگے ؟ ४५१०‏ خذا نکالے ७४३‏ - 


نہیں تو ایک ७४०१ ०2‏ مرجائینلے « “جھے रा‏ کہلے پر اور 


1११ )‏ ( آزاد «5२‏ پادشاہ کی سر گل مشت 
ےبسی پر ے اخخیار ५७)‏ - 2 آس ८०)‏ لوتوہ پر छऐ रे‏ سمارۓ 
لگا ۔ کە لی ُردار اگر «का‏ جنئے ھی سرجانا تھا २१५१‏ ے کو کیا 
تھا ۔ اور ०-1३‏ سے ७७४‏ هوئی تھی ؟ مار مور گر پھر چپکا بیٹھا * 
७४१ ७१०)‏ چڑھا اور ۵ھ وپ گرم وی مركا ل02٭جا پکلے لگا ٭ اور تعذُنی 
سے مارے روے ८09‏ لگی ٭ جیدھر دیکھٹا ७७७६ ०१०‏ کی 
2-७‏ اور صادرق جواھر گے ڈھهھر لگۓ ہیں « تب کئے_ صندوق 
پراۓ 25 کے اہر رکے کۂ 2१‏ کو دھوب ے ارر رات کو ارس 
سے ار هو - اور آپ پائی کی ثلاش کرے الگا ۔ ایک طرف 
جھرنا سا دیکھا ४‏ تل کيی دیوار ४ ,« ५ ७२०‏ تراغا هوا گوزرے 
کے ४४‏ ے ७9४4‏ ھی * بارے کئی دن اُس پانی اور کھاۓ 
27 ژزندگی ھوئی 
آخر آزرتہ تمام ھوا ۔ مین گھبرایا ابر خدا کی جفغاب ७१७‏ 
فریادئيی ٭ رہ ایسا فریم ५»‏ کہ دروازہ ४७)‏ کی ۔ ارر ایک تخرد رے 
کو لائے - اُسکے حاتهۃ ایک پیر مر آیا * جب آے ی 2996३‏ 
گئے ۔ یہہ دل میں آیا ४‏ اس ००३‏ کو مارکر اِسکے کھانے کا 
صفدرق مبکا سب للے ٭ ایک صندرق کا پایا १९7०‏ میں لیئر 
८1‏ پاس ५४‏ - وہ कह‏ 7 سر ژانو پر دھرے حیراں بیٹھا تھا ۔ 
आम 4-७३‏ آکر हल‏ مرمیں ایسا مارا ४‏ سرپہت کر 
مغز ۴ گودا نکل پڑا - اور فی الغور ऊ ४५‏ تعلیم ھوا ء اُس 
४‏ ازرقە لیفر میں کھاۓےۓ لگا » مدت تک یہی میرا کم تھا ४‏ جو 
१००)‏ مہردے «७० ८.‏ )تا ۔ ८&|‏ مبں مار ڈالنا اور کہا سے کا 


امچاںی لیھر بفراغت ० ७५४‏ 








( १० ) 451 ,» کی‎ ४४५५ | »ड 

سے آسی ڈررازے سے ४‏ میں ;4 ردز آیا تھا شہر & باھر 10 : 
جونہیں داروذہ کی ناد “چھپر پری 4-9 لگا اور بل کہ ای 
گم اخت اجل گرنّہ ! مبری بات نہ سفی - اور اس شہرہ 
جائر کفت اپنی جان دی ۔ میری تقصیر ०४४‏ ۔ میں نے 
منع کےا «७‏ آنے یہہ بات کہی ۔لیکںی مین تو ४७‏ بکا هورھا 
تھا۔ ذہ ७५3‏ یاری دیٹئی تھی کە جواب ७७१‏ ۔ نہ اوسان ؛جاتو 
८७८०५ «४‏ انچام میرا کیا ५५४‏ ھی 

آخر آمی قلعے ے پاس ४०+‏ مین کے پل ررز دررازہ ७५‏ 
دیکھا تھا لیگئے ۔ اور بہت سے آدمیوں نے ملکر قُغْل کو کھو9 
اور قابیت اور صفدوق کو اندر لے چلے ٭ ایك ०३३‏ میرے نزدیک 
पी‏ اور “مجھاے لگا۔ کە ماس ایلگ دن جنم پاتا ھی ۔ ارو 
ایک روز ناس ७)०‏ ھی ۔ 3[ है‏ یہی آواگوں هی ٭اب 2.2 
ٹوری امٹری اور پوت ارر ७१०‏ ارو چالیص ७)‏ 6 اسباب ६,०१३‏ 
०३०१०‏ ھی ۔ اسکو لے اور ०६२‏ رہ جہیں ०३‏ بوا بی جھبر پربا 
هھورے * میں نے مز میں چاھا ४४‏ اس بہت پر اور ६ ७००५‏ 
رقے ७१५‏ پر اور اس ४-२०‏ رمم پر لعقذت کرونں ارر اس باھمری 
کو ل چھکڑ کرون ٭ _४‏ مرد جمی انی ७२)‏ مین مائع 
ھوا کۂ خبردار ھرگز دم مت مار۔ اگر کچھ بھی بول تو اسی 
وقتتا جھے جلا دیلگے ०‏ خبر جوثیری فسدت میں تھا سو هوا 
اب خداےۓ فرم ८2‏ آمیدوار رہ شاید الاہ % ०५?‏ سے ७५३७‏ نگالےہ 

آخر سب م“جھے تن ڈنہا 39% کر اس حصار سے پاھر نکا 


آرر دررازء پھر مقفل کردیا ٭ اموقہتا میں آپذ تنہائی ادر 


११ )‏ ( آزاد ‏ خت بادٹاہ کی سرگذۂٴ ٹا 
چھپ گیا ۔ نزدیک تھا کە جانں 


७६१‏ کہ ७/ ८०‏ ان ہھ 


نکل جارے ہ٭ 


कक 


ن 


४31‏ میں کھو بے ہاچ سے ७०५४‏ مور کاچ کر گھسیگا۔ 
دیکھوں تو وھی مر “جمی ھی ०००‏ چے بیاھا تھا۔ ४४‏ لگا کہ 
احمق تو کس لئے ررتا ھی ؟ میں ے ہا ای ظالم कह‏ توۓے کیا 
بات کہی ؟ میری پادغامتج ےت रे डर‏ آرام خانه داری کا گیا 
گذرا - تو ७.४‏ ھی گیوں غم کرتا ھی | رہ عزیز تبسم کرے یہو( ۔ 
که اب اپنی موت کی ०9) ४५‏ میں ۓ 2< ھی 'جہے ५४‏ تھا 
کہ شاید اس شہر میں تبری اجل لے آئي هی - ४09“‏ ھوا ۔ 
اب سواے مرنیے ثیری رمائيی نہیں 7 آخر 2 ”مجے پکڑ کر 
تُخاۓ میں لیگئے ۔ دیتھا تو پادشاہ اور أمرا اور कोर‏ 
رہ رعیت ०७५ ५७०३‏ جمع هیں - ادر وزبر زادي کا مال 035 
سب دھراھی ۔ جو چیز جمکا جی ४७५‏ ھی لینا ھی ۔ ارر 
سی قیممی کے ررہی دھر دینا ھی ٭ 

غرض مب امحباب ۓے १४‏ ہی ھرئے ۔ ان ४ ७११७)‏ جواھر 
خریدا گیا ۔ اور ایک صفندرٹچہ میں بند کیا ارر ایک دومرے 
صفدوق میری نان حلوا اور گوشت & کباب اور مبوا حُشک و تر 
اور کھاۓ کی چیزیں لیکر بھریں - اور لاش اُس بى بی کی ايك 
صندوق میں رئھکر صندرق آزرقے ६‏ ایک اونگ پر لدوایا - اور 
مجن سوار کیا ارر صندرثچہ جواھر 6 میری بغل میں دیا ۔ ارر 
ساررے برھمن آ گے ] گے 8( جن کر تے 2६४०‏ ؛جاتے چا - اور چو 


ایکا خلقت حبارک بادی کہتی دريی ساتهه دولی ٭ اس طور 








آزاد بخت ५५७५५‏ کی १” ) ५--4०५६,«‏ ( 
میرے حوالے ५५४६‏ - ارر بہت ما دان جہیز دبا ارر بہت معت وار 
دبا «७ ७‏ ]._ سکان موی »« ۵رنوں کو )4 - نازیی 
ही जय ))३‏ جو جو خوبیا पा‏ ي ٴي جاتی ھی ححب 
اس میں موجود ७6४‏ - میں آمکو دیکھکر بہت خوش »)) ٭ 
رات کو (७) १०‏ اور ४५५७५ रन थक‏ ے می سے مہدرںی حافر هو कै‏ 
६ ३.६७,‏ گخصاحدت مد ०७‏ ھوا ٠‏ 
خلعت اور إنعام عفایت کرتۓے » اگرجہ (५४७‏ ے ०‏ سے مد 
عغی تھا |۔واءمطے ४४‏ میرے تبیل ے پاس اثنا نقد ر جاس ارر 
جواھر تہا ०६‏ جدکی حں و نہایت دہ تھی ٠ٗ‏ دو مال گی اہہتا 
عیش و آرام سے گذری « إتفاتا رزیرزاەدي کو ४) ७०३‏ ۔ جب 
مقوانسا ھوا اور انگنا مہینا گذر کر پورے دن ھوئے پیریں ای ۔ 
دائي جفائی آئی - تو موا لوک ७२० ७.१‏ ے १8‏ ۔ ४‏ بیس 
ایکبارگی روے کی آواز مارے “”عل میں بلند هوثي ۔ शो‏ 
چاروں طرف سے ورتیں آنے لگیں ٭ جو تی تھی ایک درھنر 
میرے عرہر مارتی اور رونا شروم کرتی ٭ إتفي رنقیان कर‏ 

( 1० ) 


१ )‏ € آزاہ ७०३१‏ بادشاہ کی مرگذفت 

بادشاہ اور امیر بت ے مامہنے پنڈتوں ے پاس عو ८४‏ کیۓے 
ادب سے درزانو بیٹھے تھے ۔ اور ناکخدا لڑکیان اور لڑۓے ضوبصورت 
جیعے حور و غلمان چارری طرف صف بانئدے کھڑے تھے ٭ 
نب وہ عزیز *“جھے “>خاطب ھوا - ४४‏ آپ میں جو کہوں سو کر ٭ 
میں ८.‏ قبول ४ - ४‏ جو فرمار مو ७5१ परे‏ ٭ بوۃ ४४‏ 44 بادشاہ 
ہے ھہاتهە پاون کو بومہ دسے ۔ بعد اسکے وزیر کا دای پکڑ ۔ 
٭یں ६-‏ ریسا ھی کيا ٭ بادشاہ ے پوچھا۔ २६१ ४४‏ کوں ھی ارر 
७५४ ५४‏ ھی ؟ اح مر ے کہا یہ جواں میرے رشے میں 

ي - २४०५‏ کی قدم بومی کی آرزر میں درر ے آّیا ھی ۔ 

اِس توقع پر کە وزیر اُمکو اپئی عامي میں سربلند کرہے ۔ 
اگر حکم " کان 6 ارر مرضغی حضور کی ہورسے ہ بادشاہ نے 
پوچھا کە ھمارا مذھب ارر دیں و آئین تقبول ६४‏ - تو حبارک 
ھی * وونہیں ४४७ ७०3‏ نقار कल ४‏ لگا ۔ اور بہاری 
خلعت ”جہے پنہائی - !ور ايك (५०)‏ سیا مبرے گلے میں ڈالکر 
८०५४४‏ موئۓ پت کی (>५०-‏ کے ]گر आजा‏ چد: کرداگئر 
کھڑا کیا ०‏ ۱ 

بت سے آراز نەلی کہ ای خواجۃ زادے ! خوب هواکە ٹو 
ھماری بندگی میں آیا ۔ اب هماري رحمت اور عغخایت ४‏ |میدرار 
० ०‏ یہہ نکر سب خلقت نے “چدو کیا اور زمیی ५९०‏ اوئنےلئے 
ابر پکارے - دھی ھی کیوں نە هو ۔ تم ایسے ھی ٹھافر موم 
جب شام ھوئی بااغاہ اور وزیر عوار ھوکر وزیر کے ०७१‏ میں 
داغخل هوے ۔ ارر دزیر کی پیٹی کو اپۓے طور کی (०) ७०२)‏ کرے 





آزادلغی २७०३‏ کی ॥१। ) ०4४.‏ ( 
غریمب مصائفر اتا ٹی بادشاہ کو خبر ٭وتی هي ۔ اُے ५. 3.3.,०‏ 
میں لیچاتا - اور بت کو “جچد: کرراتا ھی ٭ اگر ڈآنڈروت 
کی ٹوبہٹر ۔ نہیں تولٹچارے کو ५००‏ میں دٌبوا دیقا ھی ٭ 
اگر وہ چاے کھ دریا سے نکل کر بھاگے ۔ تو اُمکے اعضا ایعے 
پھول جاے ४ ६०‏ چل ہی - ०७)‏ *( [س شہر 
بنایا ५»‏ ٭ “جھکو ٹیری جرانی پر رحم آتناھی ۔ مر تیری 
خاطر ایگ تدبیر کرتا ७‏ - کە بھاا کوئی دن تو تو جیتا رے - 
اور اس عداب ८‏ ے ہ 

६- ७६८‏ پوچھا وہ کیا صورت 'جویزکی ھی ؟ ارشاد هو ٭ 
کہنے لگا تج کُلُخدا کروں ۔ اور وزیر کی لڑکی تيري خاطر بیاہ 
لارُے ٭ २०‏ ے جواب ५०‏ ۔ کە وزیر اپنی بیٹی सकी‏ & فلس 
کو کب دیگا ؟ مگر جب آنکا د٥ین‏ قبول کرون ؟ سر یہہ جھە سے 
نہومکیگا « کہۂپ لگا اس شہر کی कर‏ رمم ھی * جو کوئی 
او تی کو >جدہ کرے - اگر فقیرھو اور باداہ کی ہبٹي کو 
مانگ ۔تو اُمکی خوقی کی خاطر حوالے ७र्छ‏ ۔ اور أٴے رجید٭ 
نگریری ٭ ارر ٭یرا بھی ४४७०७‏ ے لزدیك إِعقبار ھی » عزیز 
رکھما ھی ۔ لہذا سب ७४)‏ اور اکاہر یہانں کے (५४६‏ قدر کرے 
(२१७‏ ٭ ارر درمیاں ایک ७१ 39 ६. ०४७‏ ہتکدے میں زیارت کو 
جاتے ٭دی, - اور ००५०‏ بجا 2.3 ३2७‏ ۔ چنانچە ०४‏ مب جح 
ھووینگے میں تچھے ० ६/)र्श‏ یہہ کہکر کھلا پلاکر ملا ४)‏ - جب 

یم (४9४‏ 4 ساتپھ لیکر ५८5५४‏ طرفے چلا ۔ ८००५‏ >> 
جو دیکھا توآدہی آتے جاتے هي آرر پرمٹس کرتے ھ یں 


١۱۹۰)‏ آزاداغعت پادشاہ کی سرگذشذت 
چوک ے چوراے میں ہہئچا ۔ ایما اِزدھام تھا کە تھالی 
پھینکئے «0३०० ४‏ کے سرپر چلي جاے ٭ خلقت کا یہه स्कोर‏ 
४ ७७, »,‏ آدمی کو راہ ५३‏ ُشکل تھا ۔ جب सम‏ بھیڑ 
چہنلی مین بھی ۵ھ کم دھکا کرٹا ھ وا آگےگیا ٭ بارے اُس عزیز کو 
دیما کہ ایلگ جوئیي پر بیٹھا ھی ۔ ارر ایک 45% چاق روبرر 
دھرا ھی ٭ میں نے جاکرعلام کیا اور وہ گہردی - نظر غضب 
سے مذري طرفے دیکھا اور २7‏ ۔ 5 یون تو ०५२‏ یا - آرۓے تکُدِنں 
پا میں 3ا9 ؟ مگر میرے بیوقوف بھائی بے ॑# منع نکیا تھا ؟ 
میں نے کہا - آنہون ۓےے تو کہا لیکن میں ۓے मई‏ مانا - 
اور تمام کیفبت اپنی ابندا ے ५७)‏ تک کہ مُنائی » وہ شخص 
हाँ‏ اور “چے 4७०५‏ لبکر اۓۓ گھر کی طرف چلا ۔ ४४०६४.‏ 
بادغاھونگا ما ८४४२०‏ میں آیا - ०१)‏ سے نوکر چاکر ८.‏ تو ٭ 
سے شاره سی غکائرسقا 8 راہ کا را ات 
७४‏ توۓ حماقت کی کہ اۓ پارژن ے گور میں آیا ؟ کوئی بھی 
ِس کے بخغت طلسماتی شہرمین آتا ھی ؟ میں ۓےے کہا میں 
اپنا احوال پیشتر کہ چکا ھوں ۔ اب تو تسمت لے آئی ۔ لیکں 
شفشہی فرماکر یہانکی راہ رورسم سے مطلع کییۓ تو معلوم ०७‏ 
४६‏ اإموامطہ تمنے اور تمہارے بھائی لے “جھ سۂع کیا ٭ تب وہ 
جوان مود ہوا - ४४०५ «४‏ )) تمام رثیس اس شہر ہے رائدے 
७२४ 29०‏ ۔ عغجب طح ४3| ४‏ رریا اور مذدھب ھی ٭ یہانں 
بنا میں ایک بت ھی کە شیطان اُسے ہیی میں سے نام 
اور ذات اور دیں هر کسو ४‏ بیان کرتا ھی ۔ پسں جو کوئی : 











آزاداخت بادثاہ کی «., 1«१ ) ७०5०‏ € 
سیب چدزین لیکر رھان گیا ارر آٹناھی کھوں کر چھان ०१%‏ کر 
تربرزے ٭ یں 26 ۔ دیکھا تو صب جواھررنگ برنگ ے لو ۔ 
نکی جوت ے آنکھیں چوندھیا گئٔیی ٭ أُمیطرح ٹہیلے کو مونہا 
खंड‏ بھر کر اُس عزیز ے پاس ५४५!‏ - دیکھکر ४१)‏ جو اس 
७/:*‏ بھرا دی تولے ارر یہانں ے جا کە ٹیرا ७७,‏ |( شہر من 
خوب نہیں ٭ میں نے جواب मी ५०‏ صاحب बन‏ اپلی جانب 
میں بڑی مہربائنلی کی ४5] ४४‏ کچھہ کذکر پفھر ५०‏ ۔ لیکن 
میرے کس کام کا ९‏ جب بہوکھا ھونگا تو ०‏ (نکو ५३‏ سکونگا - 
نہ بیت بھریگا - پص اگر اور بھی در تو میرے کس 6( آئینگ ۶ 
وہ مرد ھنسا 22 کہ لگا ٤ه‏ “جهە کو تچھہ پر رس آتا دی 
४‏ تو بھی همارے عائند ُللی “جم کا لوط هي - ८४०]‏ 
میں سح کرتا ھوں نہیں تو ५७‏ تو۔ اگر خواء ٹخواہ ٹیرا یہی قصد 
می ४‏ شہر میں ००७‏ - تومیري ५0३०‏ لیتاجا ۔ جب 
بازارے چوک مین جارے تو ايك “خض سفید ریش ७५१ ५७,‏ 
ہوا - اور اُمکىي ضورت شکل “جم سے بہت २१४४‏ هی مبرا 
برا بھائی می ہ آ۔کوبہہ چھاپ 2۵جیوتو وہ ७४०६‏ ذمرگیری 
کریگا - اور جو کچهھە وہ کہ اي موافق (४‏ کیچو ۔ نہیں تو شُفتۂ 
مارا جائیگ اور میرا حکم ७४७ ५,७४२‏ هی ۔ شہر میں مبرا دخل 
نہیی ٭ تب میں ے وہ خاتم اُس سے لي ۔ اور سام کرکر 
'زخصت ھرا ہ شہر میں گیا ۔ بہت خاصہ شہردیکھا ۔ کرچہ 
وبازار صاف اور ०)‏ مرد ے حجاب - آپس میں خرند ر فررخت: 


' سب غرش لباسں ٭ میں می رکرتا اور تماغا دیکھٹا جب‎ ना 


 )۱۸۸(‏ آزاد خت بادشار کی مرگذشت 
تل ے پار »| تو ایک شہر نظر پا कर‏ بڑا ۔گوں شہر پناہ ارر 
چا جا برچ ایک طرف شہرمے دریا تھا بڑے پاگ کا ٭ جاے 
جاتے دررازے پر گھا اور یسم الله کہکر قدم انەر رکھا ھ ايک 
شخوں کو ५५०‏ پوٹاٹگ ०७‏ ٹرنگ کی ८8‏ دو (५०‏ پر بیٹیا 
ھی ٭ جوں انف छा‏ اجابی مصعافر دیکها ۔اور میرے शो‏ سے 
ہمم الله مُني ُکرا کہ آگ آر ھ میں ۓے جاکرسام کیا ۔ نہایتە 
مہریانی سے عالم کا جواب ७०‏ - ترت میز پر پانو ررلی اور محە٭ 
اور مر غ کا کباب اور شراب رکھکر کہا ००8‏ بھرکرکھاو ٭ مین 
-< تھوڑا ما تھایا اور پیا اور ے خبر ४०५०‏ ٭ جب رات 
هوئئيی تب إنکھہ وی - ५९१७‏ نہ ६49१७‏ ۔ پھر ہمچھے (७४‏ 
کھلایا اور کہا ४‏ ای بیٹا ! اپنا احوال ०४४‏ جو چہہ س“وبپر گذرا 
تھا سب کہ۸ (०‏ ۔ ہوا کہ ७११४» ७५२‏ إیا ९‏ میں ے ७०‏ 
ھرکر کہا شاید تو دیوائه ھی ۔ میں سے بعد وت کی مجنت 
ے اب कुल‏ کی صورت دیکبی ھی ۔ خداے یہان 
پھاچایا - اور تو کہنا ھی کیوں آیا ٭ کہلے لگا اب تو آرام کر ۔ گل۔ 
جو کہلاھوگا کہونکام 
جب पट हा‏ بول کوٹہری میں پھارڑا ادر چھلنی ارر गुर‏ 

١ی‏ باھر / | * میں بے دل ٭ین کہا کہ خدا جاۓے ررٹی ئن 
کیا معنت 2६६५‏ سے کررائیگام ل9 چار )3 مب نکالکر اسکے رر برواایاہ 
تپ ४ ७७०७ हैं‏ اُسِ ८४‏ پرجا۔ ارر ایگ گزے موافق | 
کھوں - وہان سے جو मई‏ نکلے اس چھلفی میں ७६३‏ ۔ جو 8४‏ 
چیں ۔کے آسے ٹوبرے میں بھرکر میرے پاس ४‏ ٭ مین و9 





آزاد गं3०७ ><२‏ کی مرگدشت द‏ ( ۱۸۷) 
موکر چاکر اوز احباب کہان گیا ٭ 
میں ۓ ڑاۓ فا ایک لخد پر دیکھا ۔ مہ ४३४‏ ررز وہ پتر( 
ے اِختیار १३‏ گیا ٭ چوتھے دن فنارے پر جا لگا ۔ “جھە میں نقط 
جاں باتی تھي ٭ )مپرے آتر کر گھٹنیوں چل کر بارے 5३०6‏ 
کسو طرح زمیں پر پہنچا ٭ دورے کھیت نظر آئے ارر بہت سے 
آدہي وھان جمع تھے ۔ لیکں रू»‏ عیاہ فام (ور فنگے مادر زاد ۔ 
صجی؛ ے کیہ بولے ۔ لیکن مین ےۓے انی زدان مطلق نہ“٭جبی٭ 
२५‏ کھیت چغون کا تھا ۔ وہ آدہی آگ کا الو جااکر ६. ७११५‏ 
ھولے کرتے تھے اور کھاے تھے ۔ ارر کئی ایک گھر بھی ७०‏ نظر 
० 21‏ شايه اُنکی خوراک یہی تھی اور وھینں بسنے تھے ۔ “جے 
بھی إمارت کر لگ کە تو (व‏ کھا ०‏ میں ے بھی ایک متميی 
آکھاز کر بھوۓ اور پھانکنے لگا ۔ ٹھوڑا۔ا پائی پیکر ایك گوشے میں 
०») १०‏ # 


بعد ८६ )2०‏ جب جاگا آی میں سے ایک شخص سیرے 
فزدیک آیا اور راہ دکھاےلکا ہو بے تھوڑےسے ८४३‏ آئہدز لئ اور 
اس را پر १३‏ ٭ ایک «४‏ دمت سیدان تھا گویا >حردے 
قیامت ४,०४६‏ کہا چاھئے - وھی ہونہی ७४‏ ھوا چلا جاتا تھا ہ 
००‏ چار دی ے ایگ «७‏ نظر آیا - جب پاس گیا تو ايك کوٹ 
دیکھا بہمت ०४५‏ تمام پتھر کا اور هر ایک النگ اٌسکی در در کوس 
کی - ار دروازہ ایك منگ ४‏ تراشا ٭وا ایک ७७‏ ہوا سا جوا تھا - 
५.८४‏ رھان ५५०३‏ گا نشان نظر نہ پڑا ٭ ७७)‏ سۓ آگے چل الگ 


۱ و 
یلا ४ ५८०‏ امکی خاک سمرے ے رنگے مباہ تھی ۔ جب اس 


(۱۸۷) )| اخت بالغاہ دراذغی 

جواب دیا ४‏ «2,) رط ०२,‏ آذربائنجاں ھی - ७३५४‏ میں 
گھربار ماباپ ے جُدا ھوکر بہت سختیان ०!‏ ۔ اور ایک 
حدّت تلک میں زندہ درگور تھا ۔ اورکٹی بار ملك الموت سے वर‏ 
ے بچادوں ٭ میٍی ۓ کہا اي مرد آدمی ! 03४०‏ کہە تو معلوم 


०»‏ تب ५‏ اپذا احوال ५७‏ کے لگا - मे‏ میرا باپ سوداگر 


: پیشہ (६:‏ ۔ همیشہ مفرھندرعقان 3 روم ر چان , ६०‏ و فرنگے 
کا کرتا « جب میں دس ببس کا هوا باپ ھندومثانں کو है.‏ - 
“جھے اۓ ماتهھهہ لیچانیمو چاعا » هر چند ४०॥,‏ نے اور خا3 
۔ممانی۔ پھوپی ۓ کہا کہ ابھی بہ لزا ھی لائیق حفر ے نہیں 
०0५ - |,»‏ ۓے ४‏ مانا ارر کہا - 4४‏ میں بوڑھا هوا اگر یہہ میرے 
رربرر ترپوت نہوگا ۔ تو یہہ حسرت گور میں '٭جارنگا ۔ صرد چا 


ھی اب ४‏ میکھیگا تو کب میکہیکا ٭ 

یہہ کہکر مجچھے خواہ ٹنوا ३४७१०‏ لیا اور رراذہ ھوا ۔ خجر 
وعائبہی ے راہ کئی - جب ھندوستان میں پہنے کیہ ९०4०‏ 
२००‏ اٹچی ۔ ائز وھان کی ०७०‏ لیکر زیرباد ے ००‏ کو گئے ٭ 
*४‏ بھی مفر؛غوبی 9०‏ - وغان سے بھی خرید فروخت کرے 
جہاز پر سوار ४ ८9१‏ جلدی رط میں پہغچیی ہ بعد ایک مہیۓ 
ے ایک روز آندعی اور ७9०‏ آیا اور مینہه १००)०‏ دھا'ر برمغے لگا - 
سارا زمیں و آسمان دھوان دھار هوگیا ارر پنوار جہاز کی ٹوٹا 
گئی ٭ مُلّم ناخدا حر پیٹنے لگے - دس دی تلک ھوا اور موچ 
جدھر چاھنی تەي لئے جاتی تھی ۔ گیارەویں روز ایک 3५३‏ سے 


1 و हि‏ 
تر کھاے جہاز پرزے پرڑے ھوگیا وہ (04०‏ دو ४४‏ باپ ارر 





آزاد بخت باد اہ کی سرگذشت ) «०9‏ ( 

جب ७.७‏ آئے معلوم ھوا ४; ४३‏ عورت ارز ایك مرد ھی ہ 
3४:७०)‏ ”حل سرا میں २४७‏ ہے پاس بھیے دیا ۔ اور مرف کو 
ررٹرڑ بلایا «७‏ دیکھا تو ایک ७१०‏ ہہی بیس بائیس ٢‏ دارمهی 
موچھہ آغاز هی - ५2९० ७९‏ کی گرمی سے امک چہرے 6 
رنگ کالے توے کا سا هو رھا ھی ۔ اور سرے بال اور ھاٹھونکے 
ناخی بوھہ کربن مان डा‏ صورتھ یں ५७)‏ ھی ۔ ارر ایلیگ 
४३४‏ بیس تین چار ایك 4-०४ ४‏ پر۔ اور در ]ستینین छा‏ ئی 
بوريی ०५० २२३०४‏ کی طرےس ८४‏ میں ڈالے - عجب صورت اہر 
“جب رضع آمکی دیکھی ۔ میں نے فہایت حیرانں ھرکر پوچھا 
ہی عزیئ | تو کوں ھی اور کس لگ کا باشند: ھی ارر یہە کیا 
تیری ७४०‏ ھی ؟ وہ ०७०३‏ ے اخدیار ८-0)‏ لگا ارر وہ ھمیانی 
کھول کر میرے टी‏ ژمیں پر رکھی اور بو3 ۔ الجوع اجوع واعطے 
خدا ے گچمە کھائیکر در حدت سے گھاس اور بناس پقیان 
७५४‏ چلا تا هہن ۔ ایک ذرا وت >جھە بی باقی نہیں ५9)‏ * 
وونہیں نان و ٤باب‏ )) شراب سن ےج منگوادي ۔ رہ کھاے لگا ٭ 
إتنے میٍں ८७५७‏ مرا معل سے کئی تہیلیان اور اس ے 
تدبلے ے پاس سے لى آیا «४‏ میں ے ان مبکو کہلوایا ھرایک 
قسم کے جواعر ४ ६८५‏ ایک ایک ०००‏ 81 خراج علطفت ४‏ کہا 
چاھئے ہ ایک ے ایاگ انمول ڈول میں اور تول مین اور داري 
میں ۔ ارر اُنکی جوت پڑےۓ ०:‏ سارا مکان بوقلموں ھو گیا ٭ 
جب اُمنے |,४‏ کھایا اور ایکے جام دارر کا پھا اور دم لیا - حوای 
لجا ८४9४‏ ۔ تب میں ے پوچھا ے پنھر نے کہاے «७‏ لئے ؟ 

( [8 ) 


1१४ )‏ ( آزاددخت بادشاہ کی عرگذغت 

७१४) ७1०‏ تو ७१६ ४४‏ خبرگیرای ४2०)‏ ؟ بہوکو پیا سے 
سر جائینگے ۔ یا کوئی ارر موانگ 2५33‏ ٭ ७०५०)‏ تفس میں 
رکھا _»५‏ ٤ه‏ ھمەیثہ میری ०५४‏ ے تلے ७३७‏ تو ८.२७‏ خاطر 
جمع رے مبادا آنکہو ں ے ارجھل ھوکر ٠ٍٗ ७२२०६ >> )» पका‏ 


० 
اُِس نے‎ 339 


کی عزت (५५ हल कर है.)‏ حلالی ادر 
وناداری کے سبدب ھی ۔ “؛عان الله ! آدہمی ७)११‏ بدتر ०१३०‏ 
بارنا ے "५१‏ ميري 4२‏ مرگذشت تھی جو حضور مین 
عرض کی ۔اب خواہ 220७ (४‏ پا جاں بخشی کیِجئے حکم 

پادشاء کا هی ٭ 

७४१४‏ ےۓے سفکر اس جوان با ایمان پر آفغریری کی اور کہا ۔ 
کە تیریي ثررت میں کُچھہ خلل نہیں ۔ क्र‏ !ەعیائی ارر 
حرامزادگيی موی ھرکز تصور نہیں है"‏ هی 7 کی دم کو بارہ 
ہرس گاڑ در تو بھی ٹیڑھی کی ڈیڑەی رےە ८‏ بعد مہیرں दे...‏ 
حقیقت أُن ७०५‏ لعل کی ( کہ اس کے ے پٹ میں تے ) 
پوچھی ٭ خواجھ بول کە پادشاہ کی صدربیِدمث مال کی عمر 
३»‏ - اُسی ہندر میں ०५३‏ می حاکم تھا ۔ بعد تیں چار سال ے 
ایکررز بالالخاۓ پر عل ६.‏ ) کہ بلند ٹھا ) راسط سیر ارر تماۓے 
دریا ر ص“عرا ے میں بیٹھا تھا۔ اور » طرف ७७३७‏ تھا ہ 
ناگاە ایک طرف جنگل مبی کہ २७)‏ شاہ راہ ४‏ تھی ۔ دو آدمی 
گی تصوبرسی نظر آئی کہ چلے جاۓے ५.१७‏ ٭ ५,२०)०‏ لیکر دیکھا 
تر عجب ०७४३»‏ ے री‏ دکھائی ८७‏ * چوبدارون کو ८‏ 
ढक‏ راسطے 193 وا ٭ 








آازاد ےت ४:0५‏ کی مرگذ٥ت‏ ( ۱۸۳) 
१९४‏ < بھی مبری ००४‏ کو آئے اررے पर‏ پیشکش لئے ۔ 
ٹرمرے ڈن مؤنں آنے خی میں گیاہ دیکھا تو در آدہی 
چھئے پرانے दी ५ ८४३ “3४‏ هر پر تھا کر میرسے رر برر 
(,१७ ८...‏ ٭ بعد ५8916‏ کرندۓ پھر ہا لیچاۓ میں ۔ ارر 
بی معذت ارر خامت کر رے مین # 
میں ६-‏ خوب آجہاکر جو دیکھا تو یہي مدیرے ७०४५०‏ 
بھائی ھیں ٭ آموقت غیرت ارر शक अर‏ ے2 ٹےاھا دہ آُنکو 
اسطرح خدمتگاری, مین ७०२०‏ ٭ جب ٭ن آے گھر کو چلا 
آدمیونکو کہا ४‏ |« دونونں٭“خصوں کو لیۓ 31 ०‏ آنکو ائے۔ پھر اباس 
اور پوغاف بنوادی اور ايے پاس ४)‏ ۔ ان بدذاتوں نے پھر 
میہے مارنےۓ کا ماصوبه کر کر 39501 آدھی رات میں 9००‏ 
عافل پاکر چوٹوں کی طرح ८०४०‏ مرھاۓ آ پہنے ٭ میں نے 
اپنی ७०४‏ سے ڈرسے چوکیداروں کو دررازے پر رکھا تھا اور 
یہہ کا رنادار میری چارپائيی کی ہنی ٹل ७५०‏ تھا ۔ جوں 
انہوں نے تلوارینی ०५०‏ سے ٭دچیں - < تُنّے نے بھونک کر 
ُٹھرحملە کیا۔ اسکی آرازے مب جاگ پوے ٭ مین بھی 
००‏ باکر چونکا ہ آدمیوں نے اُنکو بگڑا۔ معلوم ھوا ४‏ آپ ھی 
० (३४‏ سب لعغتیان دینے لگے ۔ ४‏ بارجوں اس خاطر داری 
ے ی'ہ ५४‏ حرکت اِن » ظہور میں آئی ؟ 
بادشاء ملاہہت | نس تو میں بھی قرا۔ مثل مشہور ھی ۔ 
ایك خطا در خطا تیمسری خطا مادر ؛خطا ٭ دل میں یہی 
صاح ٹھہری کۂ اب |نئو مُقید ७४‏ ۔ لیکن اگر بنديی خاۓ 


( ۱۸۲ آزاں بخڈت بادغاء کی « رگڈ تا 
خاطر عرض کی ٭ اس سیب ८८‏ بادداہ اور امیر۔ سوداگر سے 
“جھہ ے راضی هرئے۔ بہت نوازش“*“جھہ پر فرمائی اور خلعت اور 
گیوڑا دیکر منصب جا؟بر عفایت کی ۔ اور آبرر حرست اخشيی ٭ 
جب پاد ا٣‏ ے حضور سے باھر آیا ۔ شاگرں سو ارر اھل 
گاروں کو إتنا کچھ دے کر راضی کیا کہ حب میرا کلمہ پڑھن 
لۓ « غرض میں بہت غرنفە العال ھوگیا ابر अर‏ چھن و 
آرام سے یس مرک ہیں سلكہ 5४७४७‏ باندهە‌کر رھئے لگا ۔ 
اور خدا بندگی کرے لگا ٭ میرے انصاف سے باءعثی 
८-1८)‏ پرجا صسب خوش تھے ٭ ८284०‏ میں ایک ४ 3४‏ _< 
صن اور २४०७५‏ گے حضور اتا جاتا - پاں‌شاہ روز پروز 8७९;‏ 
مرنرازی فرمانا ٭ 

آخر خصاحبت ७‏ سے داخل ४४‏ ۔ میری ے صاح 
کوئی کام کرتا ۔ نہایت ے ७४‏ سے زندگی گذرۓ لگی ۔ 
مگر خدا ھی جانٹا ھی اکثر اندیشہ ای ७०५७०‏ بھائیوں کا 
دل میں آتا ८‏ وے کہان ८४3,»‏ اور کسطرم ھونگے ٭ بعد حدت 
در بریس & ایلگ قافله حوداگرونں کا لک زیرباد سے آس 
پندر میں إیا۔ ہے سب فصد عجم کا رکھنے نع ۔ है‏ ے 
2१.८‏ چاھا «४४‏ دریا کی را ے ہے لک کو جاربں ٭ وھان کا 
قاعدہ یہہ ४ ७‏ جو کاروان ६. ही‏ سردار ०५७०‏ وشفہ 
ھر ایک ُك کا میرے پاس لاتا اور نذر گذرانقا - دوسرے 
بطریق “حصول ہے إاُمکے 
مال سے لیٹا ارر :ررانگی کوچ کی लो "५०७‏ رہ ٭وداآٗر 


ووز میں ८»‏ مکاں پر جاتا د٭ یکی 





آزاد (७.२‏ بادغاء کی مرگڈشدٹ (١ہ)‏ 
سے میرے تئیی دیکر سوار گرواکر ردام کیا 
جب میں بندر میں پہلےا )ہیک اەمی نے ببھکر غاہ 
بندر کو خبر کی ۔ دہ حیران سا بیدا تھا ئە میں جا پہاچا 2 
غُصء تودل میں بھر ھی ५०‏ #' ۔ 2५2०‏ ھی شاہ بندر کو 
ٹلوار کھینے کر ایسی ००४‏ میں لگائی धन ४‏ سر الگ بھتّا 
سا آڑگیا ٭ اور ७७७)‏ ے ४७४‏ خزائچی م شرف دارژغونں کو 
پکزراکر سب لئٹر ४६ ५७५०‏ - اور میں “حل میں داخل ھوا ء 
०८०‏ سے غلاقات کي ۔ آپس مین گلے اگ کر روئے اور شکر خدا 
ک کیا ०‏ میں ४...‏ اُسکے اذ مدرسے آئسو رر - پھر باھر 
مصفد پر بیٹهہ کر ا٥ل ००४‏ کو خلعتینں ٥ین‏ ۔ ارر ابنی (४३!‏ 
७१५५४‏ پرسبکو اعال کیا * نوکر اور غلاموں؟؛و عرذرازی دی ٭ وے ' 
لوگ جومنڈپ ے میرے ماتھهہ مفعیں 298 تہے - ھرایک & 
إنعام ُخشش دیکر ارر آنکے جمعدار - رماله دار کو جوڑے پہاکر 
८४४००.)‏ کیا - اور جراھر بش قیمت ارر ٹھان زور بافی اور ५‏ ,انی 
ارر زر دوڑی اور جفنس و عفے ھرایکگ ८७४‏ ے ارر ०४४‏ بہت سا 
५००५‏ کی نذر کی خاطر اور ٭وافق ھرايك ००9‏ ے ६०))‏ بدرجہ 
اور پنڈیایں ہے ८1‏ اور ०++‏ پفدون ہے تقسیم ...< کی خاطراجے 
२4०‏ لیگر بعد ایک ८०४४‏ ے میں 0८०‏ میں آیا ۔ اور اُس 
८1 ६. ७‏ بطریق (७..३१७‏ ے ४,‏ ٭ 
آسنے ایگ ادر خلعت سرفراڑی کي 
(२९‏ ٭ پھر بادشاہ ے دربار میں جاکر پيشەش گذراز ارر جر جو 


ظام 3 فصاں १४‏ بندر ےۓ ا؛جاد کیا تھا |مکے موقوف کر & 


* جھے بڑھ اور خطاب 


١۸١ )‏ آازاد بغت بادغاہء کی مر/ذثت 

سبکی زبائی ०४‏ ھی بات مني - اۓ کہنے سے بہت ऐकी‏ 
ارر نلام ھوا ٭ ०७‏ ایلگ خلعث پائیزہ *“جھے کی - ارر 
حکم نامہ ایۓ ہاتھە سے لی آ۔پر دمتی ہر کر کر مدِرے 
حوالىے کھا ۔ ارر ایگ رقعھ مادر برہمفان کو لکھا اور جواەر 
اشرنیونگ خوان لڑکونکے روبرر پیشکش २)‏ رخصت کیا ٭ 
میں خوشی بخوشی >३‏ خاے میں ऐ‏ اور اُس بڑھیا کے 
پاس گیا * 

3५‏ شاہ کا خط 9९२‏ آیا ६2‏ 0 پ8 مضموں تھا - الاب 
گے بعد بندگی ۔گچز رنیاز 5०%!‏ کر ४ - ५3 ५7‏ حُوافقی حکم 
حضور ے اس سود گسلمان کو خدمت شا بندر کی مقرر 
هوٹی - اور خلعت دی گئی ٭ اب یہہ ८‏ قنل टू...‏ کا مذنار 
نی :اورک انز مرن آگاؤں تن گناو دجو جم 
مو کرے ٭ ७२०‏ وار هو ७४०२० ४‏ تقص در "उपज‏ ھوہ برھماونں 
کی ६-५‏ خوش ہوکر فرمایا کہ نوامخانے میں باخاےے کی 
००५७४‏ نے ٭ ارر پانے مر سپاھی برتنداز ) جوبال ५४१००‏ 
کیڑی होनी (४७०‏ میرے बंका पाने‏ .۔ ایر حم کیا کہ 
بندر میں جاکرشاء بندر کو دستگیر کرے اِس ممسلمان کے حوالے 
७४‏ - جعطرح گے عذاب ے اءکا جی چاے آسے مارے ٭ 
اور خبر «१८३४०‏ اس ءزیز ے کوئی ٭“عل سرا مین داخل 
فھورسے ۔ اور اُسکے مال و خزانے کو امائت اسکے ۔پرد کریں ہ 
جب ५४‏ 'خوئی رخصت فرے رسید آرر صاني نامه ای 


7 صھ ھ ۱ 


آزاد ;>> بادھاہ کی سرگذشثت ) ५१‏ ( 
ا ءورت ے جلد حضور میں حاضرکریں ۔ ٹو میں تقصبر 
آمکی تچویز کرۓے سزا درن ٭ یہہ منکر مژِں اۓ مل میں 
گھبرایا کہ یہہ بات تو اچھی نہوئی اگر شاہ بندر کے कोन‏ 
ملکع کو بھی ७०४०‏ )9 پرد: فاش ہوک 3 ابر میرا کیا احرال 
४,»‏ ؟ دل میں ७२५४‏ خوفزدہ ھوکر دا کی طرف 842 
کی ۔ ७2४‏ میرے حنہہ پر ھوثیانں اُرے لین ۔ اور بدن کاپنے 
७१ |‏ ے یہہ مبرا رنگی २९५०७‏ شاید دریافئت کیا * یہہ 
حکم امکی صرضی ہے कैश कफ‏ ٭ ७10४)‏ خفا 3 برھم 
ہو کر «हाँ‏ اور پادشاہ کو جھرک کر بولے ای مردلگ ! تو دیرانه 
»)| ھی جو ७०७‏ برداری ८‏ بڑے بت کی نگا ۔ اور ھمارے 
اچں کر बहस‏ “مجھا ۔ جو دونوں کو )2 عقیق کیا 
خاستاغی सो ١‏ شیررتار فو سے مین <« ری 905« 
»24 آجی حکم پہنچا ४०‏ ۔ اب ٹوچان اور بڑا ७.‏ جانےۓ ٭ٴ 
३]!‏ کہغے ے پادشاہ کی عجب حالت درئیيی ४४‏ ھاتھہ 
جوزکر کڑا ५५७‏ ۔ ابر مرے پاوں تک ०४८)‏ ھرگیا ٭ مدت 
کر ८‏ مذانے لگا ۔ ہے دونوں ھرگز डे मे‏ لین >> رے ٭ 
اس میں 27% امیر آمرا ५५०७५‏ حاضر تو ۔ ایک محنہہ هو کر 
بد گرئی شاہ بندرکی کر لگے ۔کە رہ ایسا ھی حرام زادہ 
بەکار ارر پاپی ھی ۔ ایمی ایسی حرکتیں کرتا ہی کہ 
حضور میں پادشاہ ے کیا کیا عرض 0२४६‏ ؟ جو کُچهە ७१२५३,‏ 
کی ماتا ے کہا چا ھی درمست ھی ۔ ا۔واسط کە حکم 


و 


بڑسے بت ا ھی - یہہ دررغ گورنگر ٭ وکا ؟ 3५०५‏ ے جب 


सन 


۲۱۷۸ آزاد بخت پادغا: کی ८५ ०४,.«‏ 
پوجھکے لگی 6« شاہ پندر کون ھی ؟ اُمکيی یہہ جال ھوئيی کھ 
بکانيی ٹریا کو بزور ५१६३‏ لیقا هی ؟ لوگون کہا ७७ ४‏ شخص 
کی ٭ ٠:‏ .0 ان درنوں لڑکوں کو ( جو پاس بیٹھے تی ) فرمایائه 
جلدی اس बल ०‏ لیکر پادغاہ ے १७७५‏ - اوڑ 
گہوکە ماتا فرماتی ھی ४‏ حکم بوے بت کا يپہ ھی मे‏ شاہ بندر 
آدمیون پر زرر زیادتی کرتا ھی چنانچه اس غریب کی عورت کو 
جن لیاھی - امکی تقصیر بڑی اٹ ھوئی ہ جلد اُس 
یروغ سان 2 ایق ہر ری ٹرک है‏ دک 50221 
نظر ٭ی ) حوالے کر۔ نہیں تو آج رات کو تو سثٹیاناس ھوکا ۔ 
ارر هھمارے عغذبص مین پڑیگ * رے درفوں طفل ]لپ کر 
منذل سے باەر ]ئے ارر عوار ८9०‏ ۔ مب پاڈے منگھۃ بچاے 
ارر آرتی <-४‏ جلو میں ھرایئےہ ٭ 

غرض 4-१ ८०७५७‏ چھوئے جہان आ‏ لوکوں ऐड ००५४‏ تھا۔ 
رمانکی ملي تبرک पा 265७‏ لیے ۔ का‏ آنکەونں سے 
لے ٭ سی طارح 53५‏ 7 سے قلے تک ४५७ ७ हो‏ کو خبر 
ھوئی - ५१५ ८४‏ امتقبال کی خاطر فکل آیا ۔ اور انکو بے 
مان مہت سے 'ەجاکر اۓ پاس تآغت پربٹھایا ایر پوچما ۔ 
آج کیونکر تغریف فرمانا دوا ؟ ان ڈونوں برھمں ४... ७१३‏ سا 
डा‏ طرف سے جو مھ ۳ آئے تھے کہا ۔ ارر بڑرے بک کی 
خفلی سے ०‏ ]2 ٭ 

2.) بے سا ھی فرمایا بہت خوب ۔ اور‎ १४५७ 


فواوں کو حکم کیا ۔ ४‏ "حصّل جاریں اور شا بندر کو بمعۂ 





( ५५) ५७..३ ०७.५ (री ४५७) آزاد مخت‎ 

७४ |)»‏ انجار لگ گیا ٭ چرتھے ५०‏ پنڈے ب*٭ جن کرتے اور 26 ؛جاٹے 
خاعت لیے میرے پاس آئے اور رخصدت کرۓے لئے * میں راغيی 
نہوا - اور دُھائی بوے بت کی دي ۔ کہ میں گدائي کرنے 
نہیں آپا - ०४५‏ إنصاف & لئے بڑوے بت اور برھمنوں‌کی ماتا ے 
پاس ]یا ७१९‏ - جب تک اپنی ८ ००‏ پارنا یہائے ئہ جارنگ * 
وے مفکر اس پھر زال ے روبرر گئے ۔ ارر مدرا اعوال بیان کیا * 
بعد ]سک ایکا 4.१३‏ آیا ارر میرسہے (३४‏ 2.6 لگا - ५४‏ چل ७७७‏ 
لانی ھی « میں رونہیں اگ کا9 مرسے ५‏ تک أُرڑے هوئے 
دھرے مین گیا * ४७५०‏ هوں ئہ ایک جزار سناس پر جس 
میں لعل - الماس اور موتيی - مونكا لگا »)) ھی | ७५‏ بیٹھا 
७५४‏ - اور ایک ०9) जा‏ پر فرش معقول ؟ُچھا هی ۔ آمپر ایک 
بُڑھیا २९०‏ پوش ०४५७‏ 28 لگئے اور در ६.1‏ دس بارہ _ کے 
ایک دھنے ایک بائیں २५‏ و شوکت اور جمل ے بیٹھی ھی ٭ 
“جھے ]گے (५४७‏ - میں ادب سے آگے گیا اور خت ८९८.‏ کو ہو۔ہ 


دیا ۔ پھر آسکا ٥‏ انی پکڑ لیا ٠‏ اس میرا احوال پوچھا ت موی کے 


- न 


اُمیطر ح جص طور ے ४४०‏ ے تعلیم کردیا تھا ظاھر کیا * 

ذکر بولی ४‏ کیا سلمان اپنی إسةریون کو اُوچەل مین رکھتے 
هیں ९‏ میں ے کہا ھان تمہارے؛چوی کی خیرھو۔ یہہ ھماری 
رمم قدیم ھی ٭ بولی ४‏ تیرا اچھا مذھب ھی - مین ابھی حکم 
کرٹی هوں کہ شاہ بندر ہمعۂ ٹیری جوروآن کر حاضر ०१७‏ ھی ۔ 
ارر اس گیدی کو ایسی سیامت کرون ۶ە بار دیگر ایسيی حرفذت 
نارے ۔ اور سبکے ७४‏ کھڑے ہوں اور ڈردن ٭ اپے لوگون سے 

( 7” 9 


)(ِٰ ۱۷) آ زادبخغت پادشاء کی عرگذشت ۱ 
۔کا اٹنا بڑرا حکم ھی «४‏ جننے ८)+३‏ بے اس ماک کہ 
ہیں اآسکے کہنے ؛و اپنی معادت جانٹے ६७‏ - جو وہ فرماتی ھی 
ہسر و چشم ८1‏ ہیں « اُمکا دای پکزکر ک:و|ي مائی ! اگر 
سپ مظلم ماخ کا اِنصاف ظالم ے نہ کریگيی - ७१० ३‏ بے 
بت کے مھا مون نگردن ساررننا - آخر وہ رحم ७‏ 'جھے 
ے میری سفارش हैं.‏ ہ 

کے بعد وہ برھمنونں کی ماتا جب ةبرا سب احرال پوچوھ 
تو کہیو کہ موں “جم کا رھنے | ھوں - بوے بت کی زبارت کي 
خاطر ارر تمھاری عذدالت ملکر کال کومون سے یہانں یا دوں ٭ 
کئی ७४०‏ آرام سے ७)‏ ۔ مذِريپ پیبی بھی میرے سانمہ آئي 
ٹہی - وہ ०१२‏ ی اور صورت شکل 5 اچھەی ھی ارر آذکھہ 
فاکف سے درمہت هی - معلوم نہیں ४६‏ اہ بندر ے ے ُدونگر 
درکھا۔ بزور “مہ 2 چھیں کر اچ گھر میں قال पर‏ ادر 6 
ُسلمانون ५.2 ६४‏ تامدهہ ھی ۔ ٤ه‏ جو (अत‏ عورت کو «४‏ کيی 
८७५७‏ یا ८ ७१३‏ تو واجب ھی ४-1 ४‏ ج-طرح هو مار ७४४‏ )2 
اہی 39% 3 ८‏ ںی ۔ 2 نہیں تو کھانا ५३४३‏ چھوڑ ७०२०‏ - کھونگکہ 
ہت تک ,8 جینا ).2 وہ عورت خارند پر حرام ७‏ ٭ اب یہان 
اجار ھوکر :| ھوں ۔ دیکھئے تم کیا اِنصاف کرتیيی هو ०‏ جب 
مسلئھ 8६१ ८...‏ بب مب سکھا پڑھا 9०25) ७०१७ ५०‏ دوامي 
ڈابدان کی راہ ے لک ۔ اوروہ جالی آھغی 4, ०६‏ * 

سے ہ وے کی خاۓٰ میں گیا اور وہ یاہ پا سآرڑھہ کر بیٹھاہ 








آزاداخت پادھاہ کی سرگذمتی ) 1४०‏ ( 


کے जय‏ نے جا » جصس جگهه ج اُتارۓے ھیں - 
وھانں ایک ४७७०‏ ّاری پڑ رھنا ھی ٭ آڈس ملک کی رەم ھی 
४‏ جو کوئی نفلس اور “عقاي ہو جاتا _ ۔ اُس جگمھە وہ 
००४५‏ |رڑھہ کر بیٹهتا ھی ۔ یہان مے لوگ جو زیارت کو २-५७‏ 
ہیں صوافئق اپیے اہے مقدور ६.‏ سے ८२०‏ ھیں ٭ 

جب در چار ७०‏ میں مال جمع ५५७‏ ھی ۔ پنہنہے 
ایگ خلعت بوے بت کی عرکار سے دے کر ०.००) ०“‏ 
کررۓ ھی ۔ وه ٹونگر هو کر چا جاتا ٭يی - کوئی نہیں 
معلوم کرتائۂ 48 کوں تھا ٭ توبھی جائر اُس پلاس کے 
कदर थ्ड््‏ ۔ ارر فا اپنا خوب طرح (३६३‏ لے ارر 9 سے 
ف بول (४ ०5१ ७‏ دن ےے باهمری ارر رت ھر ०३‏ 
कई‏ خلعت دیکر رخصت کریی - ००७५३‏ ے ھرگز نە बसी‏ . 
جب نہایت مت گرون دب ٹوبولیٹو ४६‏ *جھے رریبه پدسا 


کیہ درکار ७‏ - می مال کا (९११५२‏ نہوں ७‏ ۸ مظلرم 


7 ایب‎ ही] 
ٹس توبہٹر ۔ نہیں تو بڑا بت مدرا اِنصاف کربگا اور اُس ظالم‎ 
جب تک وة ما‎ 6 सु छ ہی برا بت میر غفریاں کو‎ ८ 
کی اپ تٹیرے پاس نە آوے - بہغیرا کرٹی مذارے‎ ०१०४९ 
آنیگی ۔ رہ بہت بوڑھی ھی ۔ در عو چالیس برس کی‎ 
۰ * भी یپ ع 7 و‎ ٠ و‎ 
ہے ۔ردار‎ <.. “४ 299 جد‎ ८*| ८४२ عمر ھی ۔ اور چھلیسں‎ 


ھے و 
बे‏ ادر اسکا بڑے بج ے پاس 1३२‏ درجہ ٹئی ٠‏ مس 20 बा आए‏ 


) م۳ ا( ازاد!خت باں اا ७६०० ,« ५‏ 
پسند کرگر ایۓے گھر میں چپنے (रैम‏ دیا ۔ ارررں کو پادغاء 
ہے حضور گذرانا ٭ 

میرے باپ ے جب آن میں “جو ئە دیکھا سب کو 
رخصت کيا ۔ یہھ سب پرپٹے میرے راسط कि हि‏ ٭ اب 
७१२‏ مشہور کیا ھی کۂ پادغاہ زادی بہت بیمار ھی ۔اگر 
میں ظاھہر ही 1950 ४४‏ تو کرئی ७०‏ میں میرے ٭رے کی 
خبر مارے مُلک مو डा‏ - تو بدنامی 5७४००‏ کی 
فہورے ٭ لیک اب میں اس عذاب مین हक ७)७‏ شاہ 3०५‏ 
ہیف سے ارر ارادء دل میِں ७७५४,‏ ھی ۔ ارر 2८1०७‏ ماتهہ 
سہرے کو (5४)‏ هی ۔ میں راضی نہیں ھوتی ٭ ازبمکے ४७७‏ 
ھی ۔ ابنگ میری رضامندی منظور ھی ۔ لہذا چپ ھو 
५४७)‏ ھی * پر ७१०‏ ھون اس طرم کہان تک نبھیگی ۔ 
سومیں ے ھی جی میں :)/६६ 2१‏ ەی کە جب मकड़ी‏ 
سے स्का‏ اور تصد کریگا تو میں (५५)‏ جان درنگی ارر مر رەونگیەہ 
لی تیرے ملغ ے ایک ارر تدہیر دل میں سوجھی ھی ۔ 
خدا چا تو مواے آس ذکر ے درسری گوئی طرح 
>خلصی کی نظر نہوی آتی ۰٦‏ 

میں ۓے کہافرمارتو۔ وہ کوں می تدہبر هی ؟ کہنے हा‏ 
اتر تو می :اور اتا کرے توھوسکے ٭ میں نے کہا 
میں فرمانبردار ७१४‏ - اگر حکم فرر تو جلئی آگ میں کوں 
پڑوں ۔ اور مدڑھی ७५2५‏ تو تمھاری خاطر آسمان پر چا جالرن۔ 
جو گچهە فرساو موٹچا ७9‏ ٭ २४०‏ ےنا تو “बह‏ بت 





آزاداخت بادغاہ کی ७७७६...‏ ) ۷۴ 
ہیی ٭ شاہ بندر کی حریلی ے گرد پیش دیکہنا پەر تا تھا ۔ 
४‏ کہینں سے بھی جاۓ کی راہ پاؤن ٹو اندر چان ٭ 
ایک بذریر نظر پڑی کہ छठ‏ آدہی کی آمدرنمی हर‏ 
ھی - مگر جاليی اعنی امک دھاۓ پر جڑی فی ٭ یہ۸ تصد 
کوا ४‏ ]اس بەررر کی راہ سے چلوں ۔ कई‏ بدن & اُنارے 
ایر آی نہ ٹیچ مب آترا ٭ ہزار “عذت سے آس جالی 
کو توڑا اور منل اس کی راہ سے چور ७४०१‏ میں گیا ٭ ०११८‏ 
گاما لباس بناکر ھرطرف 2७6२०‏ بھالنے لگا ٭ ایک مان سے 
آواز میرے کان میں پوی جیمے ؛وئی حناجات کر ७,‏ ھی * 
آگے جاکر ڈیگھونں ڈو ८६»‏ کكه عجب حالت ے ررتی هی - 
ارر نلگِ گهھمۂ کر رھی هي اور خدا ے دعا مانگنی ھی ۔ 
23० ४‏ اۓ رمول سے اور امکی آل پاک سے چے اِس کفرسۃ! 
ے ؛ جات ७-०‏ ۔ ارر جس “٭خص ے «की‏ إملام ٹی رل 
بنائی ھی آے ایبار خبریت سے ملا ०‏ میں دیکھتے ھی 1999 > 
००५‏ ہر گر پڑا ۔ ماکہ نے “جھے گل لگا لیا - ھم درنوں پر ایگ ۵م 
بیہوٹی کا عالم هوگیا ०‏ جب حواں ८99 करे‏ میں نے کیفیوت 
१४1«‏ سے پوچھی ۔ بولی جب ہاہ بندەر عب لونڈیوں کو 


و 
کذارے پر لیمیا ७४२९ ०‏ خدا سے ४४२‏ دعا مانگنی يی ہ کہ 


ہیں مرا راڑ فاش نہو ۔ ارر مین ؛*چانی نه جار اور تدری 
७‏ دریاندت ४४ (३४‏ پھ २४०‏ ھی شا بندر هر ایك کو بۂ نظر 


خریداری ०५४४०‏ ٭ جب میری باری ४93‏ - “جو 


(1९४! )‏ آزاددغت بپادشاہ کيی », ४८६०४‏ 
رات خدا سے (७) ५८५० (७७‏ * جب جر هوٹی - سب لونڈیوں کو 
کھتی پر *9) کرگۓ لئے - سودائگرخرش ८४9‏ ۔ اپنی जद‏ 
کنیزکیں لیں ۔ مب ائیں >> ایگ १८७‏ ان میں 53 تھی ७‏ 
میں بے ४ २१३‏ میری لونڈی نہیں آئی - إ(مکا کیا سیب 
ھی ढूँं-- ७१४ १‏ جواب ४ (2७‏ ھم ४०४)‏ نہیی - ७२५‏ بادشاہ 
०४०३ ई-‏ کی ھوگی » سب موداگر “سے अन‏ اور دلاما 239 
لئے -- ४४‏ خیر %) ७‏ مو موا تو ११३४‏ مہہتا ۔ آمکی ند ہیں 
ھم سب بہری کر کر سے ८7९०‏ * میرے حواس باختۃ ھوگۓے ہ 
میں کے کہا «४‏ (ب میں جم ہیی جاے ٢‏ ۔ کشٹی رالونھے کہا 
یارر !مج بھی ایے عاتم لر چلو ۔ کنارے پر أثار ددجدوہ 
)4 رافی هوئے ۔ میں جہاز سۓے تر کر غراب مین ]بیتھا۔ یہہ 
۶ بھی میرىے 3३०‏ چلا ०]‏ 

جب بندر مین !چا ४३)‏ صندرٹچە جواہر کا جو ملکكہ ایۓ 
ماتبہ لئی تھی اے توركھہ لیا - اررمب |مباب شاہ بندر ے 
रा ७७५४‏ دیا ارر میں جاسومی میں >> مہزرں ڈورے لگا ےہ 
شاید خبرمكە کی ७४३४‏ ۔ لین ھرگزعراغ ०‏ ما اورنہ یس 
بات کا پتا ७५‏ ٭ ایک رات کو کھومثکر سے ४७४७५‏ ے بھی 
>عحل میں گیا اور ڈھونڈھا ۔ یہہ خبر نہ ملي ०‏ تریب ایک 
سہینے کے شہررے کوچے اور ०५३ २४१‏ مارے ۔ ابر سی غم سے 
اۓ ७.४४‏ تریب ھاکت ے !)ایا ۔ اور »31% سا پھر لگا ०‏ 
آخر ایۓ دل میں خیال ७४‏ - کە غالب ھی ४१७‏ بندر ۓ گھر 


میں میری بادغاہ زادی 4०9३०‏ تو ھورے ۔ نہیں توارز “ہیں 





آزاد !؛خت ४५०५‏ کی مر (५१1) ७-३3‏ 
ھعلوم هوئی - مارے غیرت ४. ६‏ ٹو نام نہ لیا ۔ مئر غاہ بندر 
کو حکم کیا کہ مین نے مناھی का‏ دوداگروں ے پاس 
لونڈیای خوب خوب ७४१४‏ - موموں شاعزادی ہے راسطے لیا 
چاھتا ھوں ۔ تم انکر روک کر جةنی لونڈیانں جہاز میں ھوں ۔ 
حضور میں حاضر کروگے « نہیں دیکھکر جو پعند آریاگی रत‏ 
قیمتی دی جائیگی ۔ نہیں تو راپس ھونگی * 

بموجب حکم بادشاہ ے یہہ شاہ بندر إسلئے آپ جہاز پر 
آیا ٭ ارر میرے نزدیگ ایل اور شخص تھا “न‏ پاس بھی 
ایك باندی قبول صورت صلدرق میں بند تھی ٭ شاہ بندر 
سی صند.ق پر آکربیٹھا اور لونڈیونں کو 918-&$ لگ ٭ مین ے 
خدا کاشکر کیا کە 3७५‏ بادشاہ زادي کا مذکور ہیں ٭ غرضں 
جتنی ७५०५!‏ پائیں १७‏ بندر ہے آدمیوں ہے 53०‏ پر 
چڑھائیں « اور خود شاہ بندر جس صندرق پر ८ था‏ 
مالکا سے بھی ھنسلے बेल‏ پوچھا भी‏ تیرے پاس تو بھی 
لونقڈی تھی - اُس احمق نے کہا آپ ے قدمونکی موگند ۔ 
میں نے یہھ کام نہدری کیا ۔ عبہون نے تمہارسے ڈر سے لونڈیانں 
صادرتوں میں چھپائیںی میں ٭ १४७‏ بندر ۓےۓ २६:‏ ہات منکر 
مب صندرقونں کا جھاڑا لینا شررع کبا ٭ میرا بھی صندرق 
2)6 اور २४०‏ کو نکال کر سب ہے ساتھء 0६:‏ ٭ عجب طرح کی 
مابومی ھوئی کہ یہہ ایمھی حرکت پیش آئی ४‏ ٹیری ७०‏ 
०-४४)‏ گئی اور ४६७‏ سے دیکیپئے کیا ملوک کرے ०‏ 


مکی فکر میں اپنی بھی جان کا قر بھول گیا ۔ مارے ७९‏ 


)۳۷٣(‏ آزا۵ بخت بادھاہ کی مرگذشت 


७३०‏ بے کہا ५१०‏ رات کو آرنگا فلاۓ مکان پر کبڑا رھونگا ٭ بولی 
+३1‏ * میں کہکر مرا میں آیا - صدرق 22 چھ ८...)‏ اور 
جہاڑ میں لیا اور ناخدا کو مونپ۔کر کہا۔ ئل فجر کو (हर‏ 
کلیز کو لیکر ० ६०‏ فاخد| ہوا جلد آیڈو ۔ صبم هرلنگر اُٹھارینگے ء 
٭ن سے کہا بہت خوب ٭ جب :رات ४१‏ می سکان پر ७०६३‏ 
دائی ے ४3०‏ کیا تھا ۔جاکر کھڑا رھاء پہر رات 36 ٭ےل ک 
دررازہ ھا اور ملک میلے کچ یلے की‏ پہنے ایل پیڈی جواھرکی 
८/‏ باھر نکلی ۔ وہ ५००४‏ میرے حوال کی ارر حاتاھ چلی٭ 
صبم دوتے کنارے ५)९‏ ے ہم व्रत‏ ۔ ایک لنبوت پر حوار ھوکر 
جہاز میں جا آترے ۔ یہہ رنادار ५४‏ بھی ماتھہ تھا ہ جب صبےم 
خوب ७५)‏ د٭وئی لگر آنوایا اور ررانۂ ھوئے ۔ ؛خ اطر جمع ८३‏ 
جاے تے ٭ ایک بندرے ‏ آزاز توہوں کي شاک کی آئی ے 
سب .حیران اور فکر مفد ھوئے - جہاز کو لفگر )یا 'رر آپس میں 
چرچا ४1 ६-95‏ - کہ کیا شاہ بندراکچھہ دغا کریگا ۔ توپ چھوڑنۓ 
४.‏ کیا سبب ھی 
७७४]‏ سب عود| گروں کے پالس خولبصورت لونلیانں تڑيی ۔ 
४४‏ بندر .& خرف سے 66 ७१९३ ७५७४‏ لے ٭مب نے کنیزکون ۔کو 
ملدرتوں ٭جیى بند کیا * میں ے بھی ایسا ھی کیا मे‏ اپنی 
شامزادی کر صندیق میں ५०५‏ تفل ५४२९४‏ * اس عرصے ७४‏ 
اہ بندر ایل غراب پربمعڈ نوکر چاکر بیٹھاھوا نظر آیا ۔ نے ہر 
جہاز پر "آچڑھا - ۔شاید امک कर]‏ یہ۸ سبب تها # بادشثام ५‏ 


४४‏ 2 ہر ارر ६४६1०‏ ہے ایی ھوۓۓ کی جب خجر 








آزادبشت 7४०५‏ _ مرگذعت (१).‏ 
३४‏ - میں (७-३०)‏ دائی کو نمھارے پاس اکثر ٭عا کرونگی « 
جب سم ८9३४ १४‏ میں ००‏ کر آر-ئي اور نی پر عوار 29% 
چليی ७-५‏ - ان کم بضغ ے دیذوں مے هاتھە سے ”غخلصي 
پارنگی ھ میرں ے کہا تمھاری جان و ०९ & ००२‏ قواء 
دائيی کو کیا کررگی ؟ छठ‏ امکی £> مہل ھی ۔ ایک پیال میں 
زھر علاھل 2 درنگی ०‏ یہی صاح مقرر درئيی ७‏ جب ))४ ५०७‏ 
میيى کارران مرا میں گیا - ایک حر کرائے لیا )) جا ० (७)‏ 
اُس جدائی میں نقط رمل کی ७५७ ८७‏ تھا٭ء جب ३0‏ 
مہینے میں ۔وداگر روم 3 +( و اصفہان & جمع ८१५‏ - ارادہ 
کوچ کا ڈری کی راہ بے کیا ۔ اور انا اسبجاب جہاز پر چڑھانے 
لئے « ایگا ४९८०‏ رهخ سے اکثر آشنا صورت دوگئے تھے ۔ مجر ۓے 
کہنے لگے ७७२‏ صاحب ! تم بھی چلو۔ ०५‏ کفرمقان میں کب 
تک ८9»)‏ ؟ ७१०‏ .2 جواب ४ ७७‏ میرے پاس کیا ھی جو 
لن وطنك کو جاون ؟ یہي ایک ८८४५2)”‏ ایک کَتا ایک صندرق 
بساط میں ०५४)‏ ھون ٭ اگر تہرڑی می 2५३२ 2१%‏ رهنے کو در ۔ 
اور اکا نول مقرر کرو تو میری خاطر جمع ہو ۔ میں بھی 
عوار ھوں ٭ 
موداگرون نے ایک ८३४)‏ میرے تعت میں (४०५४‏ ۔ 
میں بح اسکے نول کا ررپوہ پھر دیا۔ دل جمعی گرگر २-५२ 3४४‏ 
لے دای کے گھر گیا اور کہا- ای |ما ! ۃجھە سے رغصت هوے آیا 
ھوں - اب رط کو جاتاھوں » اگر تبری توجہ سے ایک نظر ملئة 
کو “९२०‏ اون تو بڑی بات ھی ٭ ई- (५००००‏ تقبول کیا۔ 
) !1 ( 


|५+ )‏ ( آزاد خت بادغاہ کی مرگن ےی 
७४ 2.७)‏ ۔ آسک ८ी‏ مر 0 مین » ارر هم ४००८‏ دن“ 
جمن ھمیں بنایا ھی 6 آے ८१४०‏ ھی - ४४‏ واسطے دوزخ - 
ھمارے لئے بہشت بنایا ھی ہ٭ اگر بادشاہ زادی ایمان خدا پر 
لوے۔ تب آمکا مزا پارے ۔ اور حق و باطل ہیں فرق کرے 
اور اۓ اعققاد کوغلط “54 ٭ 

بارے ایسی ایسی ‏ صلحعتوں تفر اُس 1०5५‏ کا دل سلابم 
»)| « خدا ے فضل و کرم سے ६-3)‏ لئی اور ही (६२) - ७४७१‏ 
بھی اپنا دیں سکھاو' ٭ میں بے کلمة تلقی کیا - दूं...‏ بصدق دل 
پڑھا ۔ اورتودہ استغفار کرکر چسلمان هوئي » تب می ںآ مکے پانوں 
پڑا - ०३०‏ تک کلمہ بڑھني اور امتغفار کرٹی رهي ۔ پھر کہغے 
لگی - بھلا میں نے تو 1७५०‏ دیں قبول ५४‏ ۔ لیک ماباپ کافو 
ھیں ۔ ४४]‏ کیا ८१०‏ ؟ میں ے کہا تمہاری * ے جو جیھا 
کریگا ریسا پاریگا ٭ بولی کەہ “جھے چچا दे ६‏ سے مفسوب کیا 
ھی - |), )3 ہت پرست هی - کل کو 81५५ ८५०.) ७०‏ ھو ارز 
و کادر ५६5८‏ سے 5 ٹر بری قباحت فی ٭ اي نر ابھوھی سے 
کیا جاھئے - ४‏ اس ہلا سے جات پارن ٭ میں ے کہا تم بات تو 
معقول کہنی ھو۔ جو ७2० ८2”‏ آرے سوکرو ०‏ بولی ७३२० ४४‏ 
اب یہانں پر ھونگی کہیری نکل جاونگی ٭ ७१०‏ نے پوچھا کس 
صورت سے بھاگئے پاوگی ۔ اور ७४‏ جارگی ؟ جواب دیا کہ پیل تم 
میرے پاس سے جار - معلمانوں کے عاتھهۃ عرامیں جا رەو ۔ 
تو سب آدمی ५२०‏ اور تم پر گمان ५२ फरीण‏ ٭ تم وھان کشتیوں 
کی تاش مین رھو۔ جو جہاز جم کی طرف چلے >٭ع خبر 





آزاد می بادغاہ کی مرگذشی १४)‏ ( 
کم خی کو بھی ایک پيالہ دے ۔ تو آسائی سے مارا 
جاوے ٭ دائي ६-‏ جام دیا۔ میں نے ہے تُذر پیا ابر سام 
کیا - ھرگز میری طرف 8 نکی ۔ مگر کی انکھیوں ے 
چوری چرری (४४२०‏ تی ٭ جج ہی حربز 9९‏ کچھە 
شعر پڑھغ لگا ۔ ७)‏ جملە ۔ ایک بیت یہہ بھی پڑھی * 

قابو می ھوں میں تیرے گو اب جیا تو پھر کھا ؟ 

خنجر ٹل کصو نے تک مم لیا نو پھر میا 4६‏ 

اھر شحمکرائي اور دائي کی طرف دیکھە کر برلی ۔ کیا 
سے نیند آتی ھی ؟ (४1०‏ ۓے مرضی پاکر کہا کہ कही आज‏ پر 
خواب ے २५‏ کیا ھی ٭ وہ تو رغصت ھوکر جہتّم وامل 
ھوئیي ٭ بعد ایک دم کے २०‏ نے پیالە “جھە & مانگا ۔ میں 
०/५‏ بھرکر روبرر ७५४‏ * ایک ادا سے میرے هاتہەہ & لیئر 
ہی ४‏ - تب میں تدموں پر گرا - ملكہ ے هاتمہ ”جم ہر 
جھاڑا اور کہنے لی ۔ ای جاھل ! ھمارے برے :- میں کیا 
برائيی دیکھی جو غائب خدا کي پرمنش کر لگا ؟ میں ۓ 
کہا انصاف شرط ھی - हल‏ غور فرمایئے کہ بندگی ہے لائق رہ 
(५१ 1०७‏ کە جعنے ایک تطرے (४५‏ سے تم ما “عبوب [००३‏ 
४‏ ۔ 22 یہہ حصن وجمال ४ ५०‏ ایگ آن میں ھزارون إنماں 
کے مل کو دیوانہ کر ڈالو٭ بت کیا چیز ھی ४‏ کوئي سک 
५०४‏ کرے ؟ ایک پٹھر کو منگ تراشوں نے گوہہ کر صورت 
की‏ اور دام करों‏ کے وامطے 'چھایا ٭ جاکو شیطان بے ورغلانا 
ھی ۔ «००‏ مصنوع کو صائع ४३० ८00»‏ ٭ ०१४५० <:-] ८9‏ ے 


)٦۷۱ٰ)‏ آراد بخت بادشاہ کی سرگذ می 

- خوف درجا مین ررتے گذرے‎ ५० دن رات‎ «२7 
فشے‎ ६ تیسری شب ملکە شراب‎ ० ४५६९ ४ «5 15७ 
6> ان *"خمور ارر داي ماتهھه لیئے میِرے مکاں پر آئی‎ 
مین 6 بادر چەن‎ स्छ७ غُصے میں بھری هوئی اورتیر کمان‎ 
کر‎ ७३ - دائی ۓے پھااو شراب کا مانگا‎ ७ पर «०४ کے‎ 

یت 14 . وت 
کہا دیا ! وہ ५५४६‏ جو همارے بے بت ہے ہر میں گرذمار 
ھی ۔ موا یا ایتک جینا هی ؟ دائی بے کہا بلیا لوں چھهە 
دم باتی ھی ہ بولی ४‏ اب ,3 ھماری نظرون ے گرا لیکن 
४ ०५४‏ باھر آرے ٭ دائی ے “جو پکرا ۔ ७३४०‏ دوڑا 
دیکھوں تو ५८७‏ چہرۃ مارے ८०४‏ ے ७) ७००७‏ هی ۔ اور 
و ۰ न‏ 
مرخ هو گیا هي ٭ ررم قالب میں نرھی ۔ سام کیا اور 
جاتھه ८००४१‏ کر کھڑا ھوا ہ غضب کی نگاہ ے ७"‏ دیکھہ کر 
دائی ے بولی ۔ ७४० ही‏ اس 202०‏ کے دشمس( کو تیر سے 
مارون ۔ ڈو میری خطا بر ہمت ०८‏ کریگا یا نہیں ؟ یہ “جھەه 

ام 

گے بڑا گناء هو هی کە میں ے آغے اۓ گھر میں ५९५,‏ کر 
خاطرداری کی ٭ 

دائيی ے کہا - بادشاہ زادەی کی کیا تقصیر ھی ۹ भ्क्क‏ 
(०४०‏ جاں کر نہیں رکھا۔تم रह $ई-‏ ترس تھایا۔ تءکو نیئی 
ے عوض نیکی ملگی - اور یہہ اپنی بدی ا ५४‏ بے 

. 2 جص ۴+ 

ہے سے پا رھیگا * ५४‏ مفکر کہا - دائی ! ا بھتھنے کو پ: . 
دائی ۓے “جے إشارت کی وہ ४७५५‏ جا ۔ میں ०५४५१‏ گیا ہ 
ماكہ نے اور جام شراب کا پیا اور ذائی سے کہا ء ئە اس 





آزاد بغی پاڈشاہ کی سرگہذشت  )١۷۲١(‏ 
کیا 0.8 ھی ७)०-‏ هی ७४० ७‏ کی ٭ “سے ०६०‏ پر جو ४‏ دیکہا 
تےےی میں ھوئی ۔ ۸۶ ایں ०५१‏ کہان گیا ھ ؟ १०४‏ سے ئممع لگا 
تو ४‏ لگایا ٭ کونا کقھرا دیکھئے لگی اور تلاش کرےۓ ئيی « اخر 
جہاں میں نماز کر رھا تھا ۔ ५०‏ آنکلی ۔ اُس لرکی نے 
کبھو نماز کھیکو دیکھی تھی - (छ#6 24३‏ دیکھا کی * جب 
میں بے نماز تمام کر ے ८. («७‏ لئے هاتهہ اٹھایا ارر ٭جد 
میں گیا - ے 2५४७]‏ کھاکھلا کر هفمی ارر بولی یا یہہ 
آدہي مودائی هو گیا ۔ हा ८2‏ گدھس अर‏ کر 
(७)‏ ھی ؟ 

میں ھنمنے کی آراز مفکر دل مین قرا ٭ مہہ ही‏ آکر 
८३३२‏ لی ४ ٤‏ “جمی «0२४‏ تو کیا کرتا تھا ؟ میں ہہ 
جواب 4४‏ دے ७६०) ० ७७‏ دذائي بولی ۔ بلا ७७‏ ۔ تیرے 
डा 2+9-०‏ - “چے بوں معلوم ७.७‏ می मे‏ یہہ (०६४‏ گُسلمانں 
ھی ۔ اور لات منات کا دشمىی ھی - ان &५५‏ خدا کو پوجچتا 
ھی ٭ ماک نے یہہ مُنتے ھی ہاتمہ ہاتھہ پر مارا ۔ بہت 
कपः‏ ٭وئي کھ مدی ۶یا جانٹيی تھی ئە یيہے وی دی ۔ ارر 
ھمارے ४2५०७‏ » نر هي ۔ تبھی همارے بت ے غضب 
میں پڑا تھا ٭ میں نے ناحق اي 9 کی اور 2-1 
گپر میں رکھا ٭ یہہ کہٹے دوئے چلی گئي - ७४२४‏ سن هی 
بدحواس ھوا کە دیکھئۓ اب کیا سلوک کرے ٭ مارسے خوف 
ۓ نیند آچاٹ هر گئي - بے ८):‏ ے اختیار رویا کیا 


(م۱۷) آزاد !«.> پادشاہ کی مرگذشڈت 
ایک چك مین تی کیا - پادشاھزادی نہایت خوش 93 - 
حچام کو إانعام ہہ ما دیا ارر ”جھکو پوشاک بہنوائی ٠‏ 
خداے فضل سے ارر خہبر گیری ارر معی سے ५४०‏ کی خوب 
چاق چوبند ھوا ۔ ١رر‏ یدن نہایک ثیار ھوا ۔ ار ر کنا بھی ११)‏ 
دوگیا ٭ روز سے غراب باتی की‏ بالیں سننی ارر خوش 
ھرتی ०‏ میں ہی ایک 7 نقل یا کہانی انوٹھی گہکز اس 
کے دل کو بھلاتا ٭ 

ایک دں پوچھۓ لگی ४‏ اپنا احوال تو ७०५१‏ کرد کە تم 
کوں ھو۔ اور یہہ واردات ٹم پر کیونکر ھوثئی ؟ میں ے ७‏ | 
صاجرا اپذا اوْل سے آخرتک ہہ عنایا ٭ مُففر ردنۓ لگی छ‏ 
بولی۔ کە لیب میں تجھە سے ایعا علوک کرونگی ئە اپنی 
ماری مصیبت بھول جاریگا٭ ٭ میں ئے کہا خدا تمھئٹں علامت 
رک تم ے ८0‏ مرے مزری جان اخشی کی ھی ۔ (ب میں 
تمہارا هو رھاھونں ۔ واحطے خدا ے اِمی طرم ھمیشہ “چمپر 
اپنئی مہربانی کی نظر )98 ٭ غرض تمام رات ائیلی میرے 
پاس بیٹھی رھثٹی ۔ اور صوبت رکھنی ٭ بعفے ७४७9 ७७‏ 
مکی بھی ساتھە رفتی ۔ ھرایک طور ۴ ذکر مذئور منتی 
اور बल * हर्ट‏ ماکكە أُھه جاتی اور میں تنہا 0.७‏ طہارت 
کر ७११ ६-3‏ چھپ کرنماز پڑہە ایناہ 

ایک بار ایسا افاق ھوا ئہ ملک اہےۓ باپہۓ پای کئ یہي : 
میں خاطر جمع سے وضو کرےۓ نماز बज‏ رھا تھا کە (چانک 


७४७ (४32१५‏ ے ५9‏ ٭وئي آئي ۔ کہ دیکبیری۶“جمی إموقتا 





آزاد بب ४४०५‏ کی مر گذعشت ۱۳) 
وھ ایجاکر جرا مرکار کا "باکر مبرے ارر میر۔ے रद‏ کے 
ج کی خاطر بہت تالید کی ۔ اور اُمیدرار (जज‏ و:ۃخشش 
کا کیا ہ اس حجام نے سارا بد میرا پونچھہ پانچھە کر خاکر خوں 
سے پاک کیا ۔ ارر شراب سے دھو دھا کر زخمونکو बीए‏ مرھم 
لگا یا ۔ إرر بید مشک کا عرق پانی سے بدلے میرے حلق میں 
५१३‏ ٭ ملكه آپ میرے مرھاے بیٹھی رھتی ۔ ابر میر 
خدمت کرراتی ۔ اور تمام دن رات میٍیى کر چار بار کچھە 
شوریا یا شرنت لیۓ هاتھہ سے پاتی * بارے &छ1‏ هھورش آیا 
تو دیکھا हाजी‏ نہایت اسوس ے کہئی ھی ۔ا کس ظالم 
خوں خوارنے कह‏ پر یہہ عقم کیا ۔ بوسے ७२‏ سے بھی 36[ 
بعد ۵س روڑ & عرق ارر شربي اور “عجونونں گی قوت ०.‏ 
७१०‏ ے آنکھہ کھولی - دیکھا تو إندر کا اکھاڑا ५ (ही ०२९०‏ 
جمع ھی ابر ملکكە سرھا کھڑی ھی ٭ ایلگ में‏ بہری ارر 
है 2 है‏ گھور مات कक लि‏ تب اتی ۔ فان ران 
مہربانی مر بولی ४‏ اہی مجمی ! خاطر جمع رئمہ खा‏ 
مک ۔ اگرچہ کھو ظالم ے |/४#‏ یپ 9०»‏ یا ۔ ७४2४‏ بے 
بت بے ”جہد کو چھہ پر مہربان کیا هی ۔ اب چنگا هو हैं. 0५‏ # 
قسم اس خدا کی جو راحد اور الشریک ھی - میں ०‏ 
دیگھکر پھر ے دوش هو گیا ملک ے بھی ڈریافت کیا ارر 
گلاب پاش سے گلاب اۓ “4७‏ سے ४३०३‏ ه بیس ७५‏ کے ८१८‏ 
میں زخم بھر آئے اور انگوز کر 20 ٭ 4५०‏ ہمیثشە رات کو जात‏ 
مب موجاسے ۔ میرے پاس آتی اور کھا پلا چائی ٭ غذرض 


1१" )‏ ( آزاد ४4७१ ७७३२‏ کی مرگنج 

پھر خواجهھ بوڈ کہ بادشاہ سلامت ! جس ई-‏ بھائی उन‏ 
७०2७‏ میى ).| کام تمام کرک چلے گئے ۔ ایگ طرفے میں 
ارر ایگ طرف 2४‏ مگ ५०४ ००२७‏ ژخمی پڑا تباہ لہو 
५३]‏ بدن سے گیا کە 5154 5५‏ ارر ھوش کچھہ باتی ०‏ تھا - 
% جانوں دم کہاں الک ४४ ७ ७)‏ جینا تھا * جس جگہه میں 
پڑا تھا ولیع مراندیپ کی عرحد تھی ۔ اور ایل شہر بہت 
آباد اُسے تقریب ७‏ ۔ آی شہر میں با بَلازہ ٹھا ۔ اور وھای ے 
بادعاہ کی ایک بیٹی ٹھی نہایت قبرول صورت اور صاحمب 
جمال ٭ 

اکثر بادشاہ ابر شہزادے اُسکے عشق میں خراب تر ٭ 
وھان زحم حجاب کی نہ تھی ۔ اسے وہ لوکی ثمام دن ७१२५-४१)‏ 
ہے ساتهہ سی رشکار کرتی پھرتی ہ ھم ے نزدیک ایک بادشاھمی 
باغ تھا ۔ اس روز پادشاہ سے اجازت لے کو اٌُمی باغ میں آئی 
تمی « مبیرکی خاطر آس میداں میں پھرتے پٴرتے ही‏ >- 
(४४‏ خواصیی بھی ماتھھ عوار تھیں ٭ جہان میں फाड़‏ 
آئیں ۔ میرا کراھنا مرن کھڑی ھوثیں ٭ “چے اس ७०‏ 
میں २४५०‏ کر رے بھاگینں اور شہزادی سے کہا۔ کۂہ ایکا سردوٴا 
اور ایک کنا لہو میی شور بور कर‏ ھی ٭ ८‏ یہہ سور آپ ملکھ 
٭ویرے مر ہر آئی افعوس کھائر کہا ۔ دیکھو تو ہت جاں 
باتی ھی ؟ در چار ७४०‏ ۓ تر کر ५८५८०‏ اور عرض کی ۔ 
اب تلک توجیٹا ھی ٭ ػرت فرمایا # امانت تالیے پر 
لثاکرباغ میں لے "3५‏ ۱ 





)3 بخت ४४७७‏ کی |५। ) €०..७36,०‏ ( 
نے ४५‏ پر لائی ٭ ७७४५७‏ زخم کاری لگے - تیوراکئرگرا - تس 
०!‏ دونوں ے رحمو‌ۓبخاطر جمع ०-२०‏ تی چور زخمی کیا ار 


سی۔ 


३५-१४‏ کر دیا ५४ ४५2 ०‏ میرا احوال دیکھگر ائھر بھپکا ۔ہاہکو ب+ی 
(४ "2४‏ # بعد | ८»‏ اۓ ھانہوں سے اے ७ ७११०२‏ زخموی 
ہے ذنشان کے 331 «०‏ 9 پا ८७७ ४१»,‏ موں گئے है‏ ظاعر گیا کہ 
حرامیونں ے آن سیدان میں همارے بھائی کو شہید ५४‏ ۔ ارر 
ام بھی 14 بھز ُر हे‏ ھوثے ٭ جلدی وپ کرو نہوری نو اب 
کارواں پر گر کر سب کو ७:०४‏ لین ٭ قافلے سے ७१५‏ نے ०१००‏ 
کانام جو ५०‏ رونہییں بد حواس 298 ۔ اور گ٭براکر کو 0५8‏ 
او چل دگلے يك 
۱ 5 ے 7 و 

<-->२००‏ نامع ےے ملوک ارر خوبیاں ای (७:९४) ७‏ نہیں ۔ 
جو جو *جھسے دغائمی ७:‏ تھبری ۔ ०४३‏ راردات ان ०१०४‏ ے 
नी‏ 
عفکر جلد خجر سے ८.)‏ تئیں هلاک کیا اور ७७‏ بحق (न‏ 

नी 
ھی‎ ८५० - تک کہی‎ 2५? قیفیت ارر تختصیبہت طرح ہگ‎ 
! عالم‎ ६9 جے ے اخخیار ررنا یا ٭ وہ حوداگر دیگھکر کہغے لکا کە‎ 
کھول کر‎ ७० میں اپنا سارا‎ ५७ اگرے ادبی نہوتی تو برهفہ‎ 
تہا٭‎ ४७ جار ال ٹس أُءکا بغبر زخم ے ثابہت‎ ५४:22 # ४४० کر‎ 
(३० برا گڑھا پڑا‎ 2) ७४०? گووپری‎ ० میرے حضور سر ے عمامہ آتارا‎ 
درلت حدلے حاضر‎ ७४)! ٠ٗ ممارے‎ ७१ | (३१०० کہ ایک اذار‎ 
کی‌نرھی ہ‎ 2४६५ تی حب نے اپنی آنکھیں بند کرایں ۔ طاذت‎ 
ریس‎ 


)۰+ ( آزاد +خت ४४०५‏ کی عرگذ مت 
اخقیار هوٹا | کل ०७,‏ جاکر تفریم طببعمت کی बे...‏ ۔ اوز 
ماندگی بھی رفع هوتی ٭ میں بول کە صاحج مغثار هیِن ۔ 
3००5‏ تو کل ے دن مقام ७३/‏ ۔ اور ७५७५‏ چل کر سیر ८...‏ 
پھریری ٭ سے بولے ۔ ७२)‏ چہ بہٹر ؟ میں ے حکم کیا ४‏ سارے 
25७‏ میں پکار دو ४‏ کل مقام ھی ہ اور بکارل کو کہا ४‏ حاضری 
قمم بہ قسم کی تیٔار کر۔ کل میر کو چلینگ ہ جب صبے जल‏ ۔ 
७१३० ७!‏ برادروں‌ۓ کپرسے ७४३‏ کمر باندہء کر سے یاد دلایا ۔ 
کہ جلد 25:56 2556 چلۓ اور میرکیجئے * میں نے مواری 
(४7५‏ ۔ بولے کە 1०७४६‏ جو لطف میرم عوتا هي سو ७८०५०‏ 
ہیی معلوم ؟ نفروں کو २४‏ در گھوڑے کردا کر لے آودری ٭ 

دونوں غلاموں نے ०५७‏ اور قہوہ دان لے لیا ۔ ارر عاتمہ دوئے * 
راہ میی تیر انداڑی کرتے هوئے چا جاے تھے - جب قائلے ے 
دررنیل 26 - ०४३‏ غلام کو انہونں بے کصی کام کو جا ٭ 
(४79९२‏ درر | گے برمۂ کر درسرے کو بھی اہ بلاے و رحصتجٹ 
کیا > کم प्डरे‏ جو (४‏ میرے ُنہه میں ८. >्ड ८०३२‏ 
دو لی ۔ جووے 29५‏ & سو کرتے تھے ۔ اور جھے ७1 ७१‏ 
یبرچ ئے لئے جاتے تھے ۔ مگر یہہ 4७० (०७‏ رہ گیا تھا ٭ بہت درر 
نەل گئے ४‏ چشمہ نظ رآیا نہ گلزار - مگٗر ایك میدان ہپ رخار تھا ۔ 
وھانں ہجے ماندگيی لگی میں دم لین कसर‏ * اپنے बहार‏ 
چمک تلوار کی می دیکھی - حزکر دیکھوں تو “نچہل بھائی 
صاحمب ۓے “جھە پر قآلوار ماری کہ سردر پارہ هو گیا ٭ جب 
تلک بولون کہ ای ظالم ! جھے کیوں مارتا هي ؟ بڑے بھائي 


آزال بخت ४५०५‏ کی مرگذشت ) 9१‏ ( 
تھا - بلک دل میں کہتا تھا ४‏ العمدلله اِس مرتے اب تک 
७४१४१‏ سے ہہ ایعی بات نہیں کی ۔ اب إنکی وضع درەمت 
ھوئی - ०:५४‏ غیرت کو ام فرسایا « ایگ زوز بعد کھانۓے & 
بے بھائی صاحب آبدیدہ ھوئے اور اۓ وطن کی تعریف ارر 
ابراں کی خوبیان بیاں کرے لگے ٭ ८१‏ صنکر دڈومرے ہی 
یصور لے ७२० * ८7‏ ے کہا اگر اراد٭ وط کا ھی تو بہٹر۔ 
مین تابع مرضفی ے ०१‏ ۔ میری بھی یہی آرزرھی ٭ اب 
انشاہ الله تعالی مین بھی آپ کی رکاب میں ७० ५३‏ ٭ اس 
ہی بی ے ७०१४५ ७७३०‏ کی داي کا مذکور کیا ۔ اور (७;‏ 
ارادہ بھي کہا * وہ عافلہ بولی کہ تم جانو لیکن پھر کُچہە (८७‏ 
کیا چاھکے ھیں ۔ یہہ تمہاری حان کے دشمں ७६४‏ - تم ے 
مانپ )متیں میں پالے ھیں - اور اِنکی ۵وسٹی کا بھروسا 
رکھتے هو ! جوجی چاے سوکرر۔ لیکن موذیوں سے خبردار رەو ०‏ 
بہر تقدیر تووڑے عرصے میں تیاری مفر کي کرے خیمه میدان 
ہیں ७७..|‏ کیا ७‏ بڑا فائله جمع ھوا ۔ ارر میری سرداری 22 
اقافلہ باشی پرراضی ८9०‏ * اچھی ساعتی دیکھکر روانه ھوا ۔ 
لیکن نکی طرف ے اپنی جانب میں ھرغیار ४०७)‏ ۔ ارر سب 
صورت ے ७०५४‏ برداری اور دل جوئی نکی ००४‏ * 
ایل ررز ایك منزل میں “'جھل بھائی हूं‏ مذکور کیا - کہ 
ایک فرسض اِس مکان سے ایک چشمہ جاری ھی ००५‏ ملسبیل 
کے - اور میدان میں خودرر کوموں ०६५‏ للە و نافرہان اور نرگس 


ےی ५,‏ 
اوئلاب پھولا ڈی ७‏ راميی مجے 35७‏ مبر کا ڈیف 2 اگٌر١‏ 


|०» )‏ ( آزاد ७-5१‏ بادغشاہ کی مرگذشت 
اشرنیانں دیں اور کہا ۔ ८४‏ ایک ४०००‏ :)5 کرو ۔ اور ७७)‏ سے 
گھوڑے کو مرہی پھیٹک کرحاکم ے گھر گیا ٭ ایک ४४७‏ یانوت 
ے ४५१‏ نذر گذرانا ۔ اور اي जज‏ کی ٭ حاکم لے کہا 
اہگ شخٍ یں إنکا تخدعی ھی ۔ اور إنکے ७-०3 ४४‏ ھوئے هبی - ارر 
४ ४४०९‏ حکم (४९ ४३००‏ - مین لاچار ھون * 

بارے بہت ५४५ ००‏ سے حاکم نے उनके‏ کو بلواگر پائس 
عزار ७३१०2‏ رٹ - ०१८७ ४) ४४‏ خون کا تحتعاف کرسے * من نے 
روپي گن /०‏ ۔ ادر १‏ دعویٰ لکھوا لیا اور ایسی بل ے ”“غلصي 
دلرائي ٭ جہان پناه ! ८)‏ پوچپۓ ئک سم کہنا ७७४‏ یا १४३४०‏ 
७३०० ४४५‏ ٭ وے دروذون بھائی مر لئے ८6‏ شرمندہ سے کو>ھڑے 
تھے * خیر 3501 چھزراکر گھر میں لیا - (५०‏ کرراکر لاس پہنوایا ۔ 
دیرانں خاے مین مکان رھنے کو ५०‏ ٭ اُس مرتبے اۓ قبیل کو اِنکے 
روبرو ४:‏ کیا - (५61‏ خدمت مین حاضر رھتا - ارر ८7‏ ماٹھە ७७‏ 
کھانا ۔ سوۓے گے وقت گھر میں جاثاەثیں برس تک نکی 
خاطرداری می گذری क्रो‏ نے بھی کوئی حرکت بد ही)‏ نہوٹی 
کہ باءہی راچیدگی کا هھورے - جو میں سوار هوکر کہیں 0७‏ تو 
ے گھر میں رھنے ہ 

تفاتا رہ ४‏ نیک اخت ایلگ ७०‏ حمام کو گئی تھی ۔ 
جب ७१३१‏ خاۓے میں آئیي کوٹی क*‏ نظر ४‏ پڑا ٭ हो‏ برتع 
اُتارا - شاید یہہ مُعہا بھائی ५४‏ ھوا ७४५‏ تھا ۔ دیکھئے هي 
عاشق ہوا ٭ برے بھائی سے کہا ۔ درنوں ے میرے مار ڈالنے 


کی باہم हाल‏ کی * مین اس ००‏ & محطلق خبر ७७, ७‏ 


آزاد |« ४७०७५‏ کی .., ।५०४ ) «०‏ ( 
اي طرح در مہیئے تک هك م شبانہ 39 چلے ० ८6‏ 

آخرایک ४०२१,‏ میں پہنے کە ७५०७१‏ سرحد ७४७‏ زیر باد 
اور عراندیپ کے تھی ۔ایک شہر نظر آیا ४‏ آبادی ७१९‏ 
إستنبرل سے بڑا - اور १०७ को‏ بہت خوش ارر ُواق ٭ بادغاہ 
اس" شہر کا کمری سے زیادہ عادل ابر رمیت پرور دیکهہ کر ِەل 
نیت ०५‏ ھوا ०‏ ایک حویلی خرید کرے بود و باش مُقرر کي ٭ 
جب کئی ७०‏ میں رنج 2०‏ سے آمودء ८१०‏ ۔ ہہ اسجاب 
ضررزي درمت کرے اس بی بی سے خوافق شرع محمدی کے 
(४५‏ کیا اور رھنے لگا ٭ تیر مال ४०) ७१०‏ کے 227 اصائمر سے 
مل عْل کر إءقبار بہم (दर‏ یا ۔ اور ४ ६ "का‏ €* پھبلایاہ 
آخرومان ے سب عوداگروں ے سبقت (४४‏ * ایک روز 2४2‏ 
اعظم کی خدمت میں (५‏ & لئ چلا ۔ ایکا میدان میں کثرت 
خلق الله کی دیکھی ۔ १०‏ سے پوچھا کہ کیوں ५७]‏ اژدھام ھی ؟ 
معلوم ھوا ८४‏ در شخصوں کو ژنا اور (५७३‏ 2.6 پکڑا ھی ۔ اور 
شاید خوں بھی ७४‏ هی ۔ اُنکو سنگعار کر کو لئے ५२०‏ ٭ 

८५५ ५२८‏ ھی اپنا احوال ४ ०७५‏ ایگ دن “جھے بھی امی 
طرحم مولی چڑھانےۓ گے تھے۔ خدا ے با لیا * آیا ے کون ८-0०»‏ 
४‏ یسعی بل میں گرفنار هوئے ५१०‏ ؟ معلوم نہیں کہ راست ھی 
یا ميری ان ات میں ذ گرفتار ८9%‏ هن ہ 376 کو چیر کر 
اندر گھا - (३४८०‏ تو ہي میرے درنوں بھائی ७7‏ کہ تٌنقیان 
گے مرو پا برهنہ انکو لئے جاے ھیں ०‏ اُنکیي صورت 2७८०५‏ ھی 
خوں ے چوش ४‏ إرر کلیچا جلا ۔ “یلو کو ایک हक‏ 


)۱٥٢٢ٰ()‏ آزاد ४4७५ ७5?‏ کی مرگدڈت 
کرتب سے ”حرم کوئیي نہیں ۔ شاید २‏ کوئی دیوٹا تھا ئ تیری 
مخلصی کی خاطر "سے (५) ल्‍8‏ ٭ خیر جو میرڑسے ५‏ میدن 
تھا سو ھوا * 2४‏ کتما کہہ کر پوری گُچوری ماس کا سالن انگوچھے 
کے ,1 - ८६4‏ قند نکال ایک کٹورے میں گھرل اور عرق بید बड़‏ 
ک اس میں 05 کر छ‏ دیا * میں نے اُسکے هاتھہ سے لیکر پیا - 
پھر تھورا سا ७५५७७‏ کیا ہ بعد إیلگ ماعت ے سیرے تئثیں لنگی 
یندھواکر دریا میں لیئٹئی یىی سے م٭یرے مرے ہال کت 
!22 - مہلا 2133 کپڑے 60७५‏ ۔ نئہ مرنے آدمی بنایا ٭ 
یں ४४,७‏ شکراے ४‏ رو پہ قبله ھوکر پڑەنے لگ ۔ وہ نازنوں اس 
میري حرکہٹ کو ४) ४२०‏ ٭ 
جب نماز سے فارغ *9 پوچھنے ०८ ४  -_४४‏ ...2 کیا & کیا ؟ 
میں نے کہا جس خالق ४2.‏ ساری خلقت کو پیدا کیا اور تج" 
سی معبوبہ ۓے (बन‏ خدمت کررائي ارر تیرے داکو “مہ 
پر مہربان کیا ادر ریھے زندان سے خلاص کروایا۔ سی کی ذات 
لاشر ۔اس یىی میں ے عبادت کی - )) بندگی بچاایا 
اور |داءے شکر کیا ه یہ بات منکر کہۓے لئی - تم ػملمان ,७‏ $ 
७२‏ .2 کہا شکر اأعمد لله ٭ بولی میرا دل تمہاري باتون ८‏ 
خوش ھا ۔ ७1४ ८०३१०‏ بہی 2७७‏ اور २०४‏ پڑھارُ ٭ میں نے 
دلمیں کہا ००»‏ للە ४४‏ یہہ ھمارے ون ही‏ شریک دوٹی «७‏ 
غرض مین .2 ४७‏ اِلاللہ ऊन कई‏ الله پڑھا ۔ اور اس سے 
پڑھوایا * پھر رھان سے گھوژرن پر سوار هوکر دم कड़े ७३४५०‏ ٭ راتکو 
توق تووہ ذکردیي ایماں 6 کرتی اور ०‏ اررخوش هوتی * 


[زاەاخت بادشاہ نشم ) 1००‏ ( 
آخرجب بہت 2500४‏ ٭وئی - ةب ۵ائثی بے کہا ارر १०,३७७‏ 
اذعام ० (3७‏ )3 اس جوان کو कहर‏ نہ کو 3ھب ے ०5०१० ३०५*9:‏ 
>»७‏ !»> میں لے ४‏ - تب ५२‏ بھی (5०‏ چاھلے ७93 कर : ६‏ 
(س عشق حخشک میں 61 ०‏ ایک روز چوکیدارونں ے 3७‏ 
رات کو ७८४७‏ بائدے ارر “عل مین | ہے دیگھکر !سے 1 ارر 
راجہ سے کہا ٭ ا سے حکم ققل ४‏ کیا ۔ مب ارکان دولت نے 466 
ُنکر جاں (خشي کروائي ۔ تب فرمایا ک आन‏ زندان کسان 
سن قال 3०‏ ٭ اور درسرا جوان جو امک همراہ امدر ७१‏ ۔ آسکا 
بھلناھی ۔ اس ریں کو وہ بھی امک عاتھہ تھا ۔ ڈرڈوں کو اُس 
کوئے میں چھوڑ ७१‏ * آے تیں بر ھوئے ४‏ وے ८१६;‏ ھین * 
مگر مصوے فہدی ۵ریادمت کھا ४‏ یہہ جوان راجه ے گھرمانں ०१४‏ 
५) (४‏ ٭ بھگوان ۓے مھريی بہت ४६,‏ ٭ 1« شکراے مے $० ८०:‏ 
بے ]-< آر پر لازم کیا ھی ۔ کہ ان اور جل हा‏ ؛ “ایا کروں ۔ 
جب ے اٹھرارے میں ایک دن छत (तो‏ اور آئمہ دن ٢‏ آزتہ 
«७ ६४]‏ جاتيی ھونں ٭ 
کل کی رات 79०‏ ٭یں ७५०‏ کہ کوئی مانس ७५‏ ھی में‏ 
منابيی स्की‏ ۔ ارز छह‏ جوڑا اور کمند 32 کے ہہ نفد خرچ ے 
امطے لیکر آس غار پر جا ۔ ارر چارے کو ३७)‏ سے نکل * 
يمھہ منکر میں چرنگ | ارر مگن ھوکر مردانہ بھیمی کیا ۔ ادر 
ایک صادرآچۂ جواھر رو اذرفی سے بھر لیا ۔ اور से!‏ گھرڑا اور ؛پڑا 
جرڑا لیئر رهان گئي ४४‏ ئمندسے ا سے کھینچونں ०‏ ./ ٭یِن ٹیرے 


* 
تھائه ریھی تید سے टन‏ 184 پارے ۔ إدر میرے اس 


رم | آزا 'خت بادغاہ کی مرگذدشت ٴ 

خدا ے آہے دل ७!“‏ رحم ۵یا۔ شہشدٴ کو غلائی گنا ! 
1,2 - خیر خدا 9० ५ १२‏ ذُرسے ۔حا ٹھری جان بخغھفی کی 
جلك سوار هو یہان توتف کا مکان فہیں ہ گھوژرنکو جلد گیا 2 
چا - راہ میں افسوس کھاڈا اور چداڈا جانا تھا * ظہرۓے وقت 
تک ایک جزیرے مین جا ۹ چے ٭ ردان کہھوڑے سے تر - ےد 
بھی آتارا - ०9‏ خوگیر مرکبوں کی پیاٴپھ سے کھول اور چرے کو 
چھرڑ دیا * اپنی بھی کمر سے ھٹھیار کھول قالے اور بیٹھا ۔ बल‏ 
سے بل ۔ ای بدنصیب ! اب اپنا احوال کہہ تو معلوم ھو کہ توکوں 
ھی १‏ میں ے اپھا نام و دشان بنایا - ارر جو جو ہہ بپنا بیٹی 
८‏ اس ے آخر تگ کہی 

اس جواں نے جے میری سرگذشی ہے हि‏ ۰ ررے لگا۔ 
पक]‏ ھوا म॑‏ اے جوان ! اب میرا ماجرا سی ۔ میں کنیا 
زیرباد کے دیس 0 راجا کی ھون - ارر وہ گھرو جو زندان کان 
میں قید ५)‏ اُسکا نام بہرہ مند ھی ۔ میرے ५५‏ ے منذریيی है‏ 
بینا ھی ٭ ایگ ررز مہاراي نے آگیا دی کە چقنے ७)‏ اور کفور 
७२१‏ ۔ میدان میی زیر جھروکر ذکلکر تھر اندازی ارر چوکاں 
بازي ७४६‏ - تو 7४‏ چڑھی اور کسسب هر ایک & ظافر هو » می 
رائی < ४५४‏ جو میری ماتا تھیں ५०४)‏ پر ارجھلی میں 
بای हा‏ ارر دائیاں ارر مہیلیان حاضر تہئی, ۔ تماغا دیکھنی 
०2९‏ بہة ڈیوان کا پوت سب میں سفدر تھا ۔ اور کكوڑے کو کاورے 
دیکر کب کر رھا تھا۔ ”جھہ کوبھایا ایر دل سے آ۔پر راجھی - 


حعد‌ت تلاکی یہ“ را رکھی कै‏ 





آزاد بغت २५७७‏ کی مرگذشت प द‏ /* ( 
ثکل ہ میں ۓ سنکردل میں خیال کیا ४‏ ]خر مائی ली‏ ہر 
مہربانں ३४ 9७‏ .< جوش سے پا है‏ لکالنے اتے ٭ ہایت 
خوشی سے اُس طناب کو کمر میں خوب کسا۔ کسورے مجع 
لوہر کھینچا » رات ایسی اندھیری تھی کە جن 1४5 बी बई-‏ 
آمکو میں ےۓ نۂ ؟!چانا ४‏ کون ھی ०‏ جب میں ہاھر آیا تب 
اُسغے کہا جلد | ۔ یہان کہڑسے ھرنیکی جپە نہیں ٭ “جهۃ میں 
०7७‏ تو ८‏ تھی پر مارے قرے لّھتا پڑتا پہار ے لیے آیا ٭ 
८३४२१‏ تو در گھوڑے زین بندۓغ ०५५१७ ०.३४ ८9०‏ _ شخسی 
ے ایگ پر “سے عوار کیا ۔ اور ایک پر ]آپ چڑھە لیا اور | گے 
جوا « ...2 جاۓ دریا ے گنارے پر ७ कर‏ 

हल‏ و کئی اس شہرے دس بارہ کویی نکل آئے ۔ اس 
جوان کو ५४५०‏ کہ (رچی بنا 98 - زرہ بکٹر پہلے - چار آئینے 
باندے ۔ گھوڑے پر پاکھر دڈالے ۔ میری طرف غضب کی 
०३४०‏ سے گھورکر اور ७३ 5६7७‏ دانقوں سے 0४‏ > تارار میاں سے 
ڈینچی ارز گھوڑے کو جسعت کر کر “ج؛پر چلائی ٥‏ مین نے 
اپ تاوں گھوڑے پر سے لئے گرادیا اور گھکھیا نے لگا ۔ کە میں 
ے تقفصیر ھون۔ “جے ७७४‏ 5 کرتا ٭ ۳ ای صاحب مروت ! 
وبعے زندان سے سیرے تئیں توے نکال؟ ۔ اب یپ ے مررتی 
کیا ھی؟ آسنے کہا سے کہە تو کون ھی ؟ مین ई-‏ جواب دیا 
मई‏ ممافر ھوں - (5०५७‏ کی ५‏ میں گرفٹار هوگیا تھا - تمھارے 
تصدق سے بارسے ५५७‏ نکلا ०७११‏ اوربہت باتینں ००७५०‏ 


।०४)‏ ( آزاد بغضغی ४४५०७‏ مرگذ ثشت 
اس ०४.०‏ ے ५५० ४-०] ४ ||» (५०‏ مقر اِس غار میں گرنڈاز 
ھی - شاید |( خاطرپانی چاەتا ھی ٭ غرض پیرژن کو لے 
ہوئے غارے تحنہہ پ رآیا ٭ عورت نے لوٹا پانی کا بھرکررسی سے 
(४२‏ ۔ میں نے وہ بامی لیا اور نان کا تر کھایا ۔ 39 छ|‏ 
گھرنت پانی پیا ۔ اِس پیت ے 5 کوراضی کیا٭ خدط ا 
شکر کرکرایک کنارے ७५३‏ اورخدا کی رحمت ٢ا‏ متنظرتھا ۔ 
ىە دیکئے آب کیا هوتا ھی ०३ ९‏ حیوان ے ७९)‏ ]می طور سے 
५७‏ لے آتا ۔ او بڑھیا گے ०५7७‏ پانی ७))५‏ * جب بھٹھیارونں ےۓے 
دبکھا ५४ ८४‏ همیشہ روڈ لے جاتا ھی ۔ ترس گھاکر مقرر گیا 
४‏ جب |« دیکھتے ایک گردا ام گے پھینگ دیۓے ۔ اور اگر 
وہ عورت پانی نە اتی ۔ تویہہ اس باس پموڑ ڈالنا ۔ 2५४‏ 
وہ بھی هر روز ایک مراحی پانی کی داجاتی * (न‏ رفیق ۓ 
آب رو نان ے میری خاطر جمع کی ارر آپ زندان کے تُنہہ پر 
پڑا ५४५०)‏ * (٘س طرم چھە مہیۂ گذرے - ७६२४‏ جوآدمی ایسے 
زندان میں رے کہ دنیا کی ھوا کو نہ لگ - ५४४.‏ حال هو ! 
نرا پوس و آحّخوان مجھە میں باتی رھا٭ زندگی وبال 
موئی جی میں إتا ४‏ یا (لہی ! ०.२‏ دم نکل ०००५»‏ 37 بہثر هی ०‏ 
ایلگ روز رات کو وے دونو قیدی २.9०‏ تھ ۔ میرا دل [منذ 
آیا۔ ے اخنیار روۓ لگا ۔ اور خدا کی درگاہ می نکا گھسنی 
کرنے ٭ بچھلے پھر کیا ४ - ७५७ ५५०‏ خدا کی ८०‏ ایک 
ری غار مھں کی ۔ اور آراز ٭,ے میں ४ (८‏ ای کم اخت 
بد نصیسب ؟ ڈرر ४‏ مرا اۓ هاتمہ میں مضبروط १९००५‏ ارر یہان سے 


آزاد ٹخت بادشاہ کی سر ७४३८‏ -- )ا 
ےکس کوجو مءیرا خارند هی آزتہ پہنے تو اُسکا دم ے ء 
وہہ خیال کرے شہر مین گھا - ناں‌بائی کی ०००‏ میں منجر پر 
گردے چنے ھوثے دھررسے تھے - ७५०‏ مارکر ایک बहा‏ منہهہ 
مین لیا ارر ४७‏ ٭ لوگ ٹاچ درڑے ۔ قدیلے مارتے تھے لیکرى امن 
نلی کو نہ چھوڑا ٭ آدمی تھک کر بھرے ۔ شہرکے आरती‏ لگ ۔ 
آنمے لڑتا بھرتا (४9‏ کو بچائے اس چاہ پر آیا - اور فان کو اندر 
قال ५०‏ * روز رون تھا ۔ میں بے ०‏ کو ایۓ پاس پڑا ५४०‏ 
اور کن کی آراز مني ٭ کلے کو آٹھا لیا - اور یہہ کنا का?‏ 
پھیئك کرپانی کی تاش میں گیا # 
کسی ७०१‏ کے ذارے ایلگ بڑھیا کی جموبڑی تھی ۔ ٹہلیا 
اور بدھنا پافی سے بھرا »,| دھرا تھا - اور وہ پیر ७‏ چرخا کتذی 
٢ی‏ ٭ کنا کوزہے ے نزدیک گیا ۔ چاھا ४‏ لوئے کو إُٹھارے بجھورھ 
نے ७४७‏ ۔ لوا اُسکے ہہ سے ४,७५३‏ ۔ «०४‏ پرگرا ۔ ملکا پھوٹا ۔ 
باقی با لڑھہ گئے۔ پانی پہ नह‏ بُرھیا لکوی لیکر مار کو 
ای ۔یپہ مگ ८‏ داس میں ات گیا ۔ آمکی پاوان پر حنہہ 
ملنے ارردُم ہلا ل۔ اور 7५३‏ کی طرف درز گیا - پھر ८.‏ 
پاس آکرکبھو ری प‏ تا ۔ کبھو قرل تحنہہ میں پکڑ کردلھاتا ۔ 
ارر حپہ اٌسےقدموں پر رگڑتا۔ اور آنچل چادر ४३४‏ کر ڈچتا٭ 
خدا ۓ آس ورتکے دل میں رحم دیا کە ڈرل ری کو لیئر 
اُمك همراۃ چلی * ४ ६३‏ آنچل “१३‏ گھرسے باھر دوکر 
آگے آگے ھولیا٭ ۱ 
آخراسکو پہاڑژ ھی پرل آیا۔ عورت کے جی مین ٢‏ کی 


|०९० )‏ ( آزد مت پادشاہ کی سرگذدشت 
ےه (४४४४ ७७)‏ * میں ०५१०‏ میں تھا - زمیں کو ४४४‏ تو 
७२७७‏ هاتھہ مین آتین ٭ 

بعد ایک ساعت کے آواز چھڑ چپڑ (४४२१३ ५४४‏ میرے کان 
میں آئی ۔ جیے کوئیي کچھە کھاتا ھی ٭ میں نے بوچھاکہ ای 
خدا 3०५ ६.‏ ! ٹم کوں هو؟ خدا سے وامطے 5०‏ ٭ رے ھنمے اوز 
بولے۔ پگ ژندآن مہئر سلیمانکا ھی۔ ارر ظم قیدی میں ٭ ہر ८...‏ 
نے پوچھا ۔ کیا میں جیٹا ७०१‏ ؟ پھرکھلکھلا کر ھنے ارر کہا 
اب تلک تو ٹو زندہ هی - پر اب مریگا ९‏ میں نے کہا ۔ کە تم کیا 
گھاتے هو ۔ “جھے بھی ٹھوڑا ما در ؟ تس جھاچھاکر خالي جواب 
دیا اور کہ ندیا ٭ رے ४‏ پی کر مورے۔ میں مارسے ضعفتے 
ر ४१४‏ گے غش مین || روتا تھا - اور 9७‏ کو یاد کرنا تھا # 
ٹبلگ عالم 1 سات دن دریا مین ارز إتنے دن ८०४५४‏ ے بہتان 
سے عبب ४७‏ حیصر نہ آیا - عاوہ کھاۓ ے 2०५‏ مار پیےی 
کھائی ۔ ارر ایعے زندان ५७०४५ ७६५‏ ٤ہ‏ صورت رھائی کی نحطلق 
خبال ھن بھی نہ آئتی تھی ٭ 

آخرُجاں کندنی کی وبت उस‏ - کبھوٹم آتا کبھو ०८‏ 
جاتا تھا ۔ لیکن کبھو ۶بە وآدھی رات کو ایک شخص آتا اور رومال 
میں ७४७‏ ارر پائی کی صراحی قدری میں गए‏ کر 60 
دیتا ارر پکار تا ०‏ رے درنوں آدمی جو میرے پاں काल‏ 
تھ لے لیقے اور हेड‏ پیٹے ٭ آرہر سے ई- व‏ ھمیفہ یہہ احوال 
242० 26४4०‏ عقل درڑا ٹی - ४8‏ جن طرح یہہ شخص آب ۲ 
७४‏ کوئے میں ४२० ४0‏ 33 ۔ تو بھی ایعی فکر کر كە स्व‏ 


آزاد بشت بادغاہ کی مرگذشت ) ।#१‏ ( 
دار ے نزدیگ اکر ثلوار سے ५२१०७‏ کانٹا ५१०‏ ٭ حاکم ے ७००७३‏ 
کو ५४5‏ ارر تنبیه کی کە ایے وقت مین کە بادشاہ کی یہہ 
حالت ھی  -‏ خدا گے بندے کو قنل کرتے ہو 1 اور “چے چھوڑ 
دیا ٭ تب یہہ دونوں بھائی پھر حاکم گے پاس گئے ۔ ارر میرے 
قنل ८.‏ وا۔ط کہا «५‏ شعنہ -$ تو رغرت ४‏ #( تھی ۔ جر कर‏ 
کہۓے نے عوکرنا تھا ہ 
کوتوال بے ان سے کہا ४‏ خاطر جمع رکھو ۔ اب میں اے ایسا 
قید ७५४‏ ھوں ४‏ آپ سے آپ مارے بھوکھونں ے ے آب ر دانہ 
مر جارے ۔ کھو کو خبر فہورے ہ سے 215५‏ ارر ایلگ گوشے ७१०‏ 
४)‏ ٭ آس شہرسے باهر کوس ایك پر ایك ४ ७5५३‏ حضرت 
صلیمان ے وقت مەٍی ६... ७०४०‏ ایگ کوا تنگ و تاریک ای 
میں کھودا تھا - ४.‏ نام زندان ملیماں ८४‏ ٹر ہ جس پر بڑا 
غضب بادعاەی ھوٹا۔ اٌے ७७)‏ معبوس کرتے ۔ وہ خود خود 
مرجاتا ٭ القصّہ رات 2४३9‏ سے درنون بھائے اور کوتوال کے 
ڈنتڈے “سے اس پہاڑ پر 240 - اور اس غار میں ڈال کر اپني 
خاطر جمع کرۓ پھرے ٭ لی بادشاہ ! یہہ पं‏ میرے عاتبكہ 
چلا گیا - جب “چپ کوئے میں گرایا - تی بہہ اسکی مینة پر 
لیی ० ७,‏ میں اندر ے ھوش پرا تھا ۔ ذرہ مُرت (की‏ ٹومیِں 
ے ایۓ نین ग०७‏ خیال کیا ارر اس مکاں کوگور سجھا ٭ اس 
میں دو شخصوں کی آاز کان میں پری क्र ४‏ آپس میں 
باتیں کرتے ७३०»‏ ٭ یہی معلوم کیا ४४‏ نکر نکیر هیں ۔ “جهھة سے 
موال کرۓ آئے ५७‏ ٭ مُرسرادت ری کی منی ۔ جیمے کمو 


 ))٥۸[(‏ _ ززاد+خت بادغاء کی فرگذشت 
کہرا تھا - کچھ تحنہہ سے جواب تہ ثکلا ०‏ حاکم کو بھی सेंट‏ 
19७‏ کە २६१‏ مقرر خوني (५७‏ + نرمایا کە اسے میداں میں किन‏ 
غولی در * ७५०७‏ پناہ ! میں ے (५४)‏ دیکر 371 یہودی کی قید 
०‏ چررایا ->( ے عوض انہوں ے هی رربيی خري کرے 
میری جان کا تصد کیا ٭ 4६...‏ دونوں حاضر ھین ۔ انعے پوچھۓ 
४‏ میں اس مین عر مہو تفارت کہتا ७१७‏ * خیر “جھ क्‍ “८42‏ 
جمیں دار کو دیکھا - ०७५७‏ ژندگی سے ८9%‏ ٭ 
مواے اس کئے ے کوئی میرا روے والا نہ تھا ۔ امکی وب 
حالت تھی ४‏ هر ایگ آدمی مے ५३५‏ مین ००)‏ اور چلاتا تھا ٭ 
کوئی ری کوئی ५‏ سے मर ७४ ५०७‏ اس >€* سے 
عم تا اور ५१०‏ رر ४५९४‏ کھڑا هو خدا کو ५७‏ تھا - # إموقت 
میں تیری ذات ے سوا میرا کوئی ०२6‏ جو آڑے آوے اور بیگناہ 
کو اچارے ۔ اب توھی بچاوے ٹوٹچٹا ھوں ٭ یپ۹ ئہکر کلمڈ 
شہادت ४‏ پڑھە کر تیورا کر گر پڑا٭ 
خدا کی ७०७४०‏ سے آس شہر کے بادغاہ کو हु‏ کي 
بیماری ھوئی ۔ مرا اررحکیم جمع ४‏ - جو علاج کرتے تھ 
فائدہ مند نہوٹا تھا ٭ ایک بُزژگ نے کہا کہ ٭میدمے بہثریپہ 
درا ھی ० कप ४‏ کو “थक‏ خیرات کرو اور بندیوانوں کو آژاد کرو ۔ 
ڈو! سے دعا میں برا ائرھی * (४०७०५ ७२४५‏ چیلے بندی 
خانوں کی ७.४‏ درڑزے ٭ 
إتغاتا ایک اُس میدان مییں ٢آ‏ نکلا - (७०)‏ دیکھکر معلرم 
کیا ४‏ کمو کر ४9१‏ چڑھاے ७४७‏ ٭ یہہ منٹے ھی گھوڑے کو 


( 17? ) 5०.० !خت بادھاہ کی‎ को 
०४ ھی‎ ० ५५१ اور برے بھائی کا هاتھة چرما ۔ اِنہوں ۓے ”جھ‎ 
نو ہیور حم مس رن‎ 
حمایت کریتا ۔‎ 4३१ شاید‎ ४ داہن پکڑا‎ ४ گر پڑا * بوے بھائی‎ 
بھی لت ماری ٭‎ 2 
غرض دونوں ے “چے خوب خورد خام کیا - اور حضرت‎ 
یومفے ے بھایوں کا سا کام کيا * ھرچند میں نے خدا ے‎ 
ایک خلقت اکٹھی‎ एक मं واسطے دیئے اور گھگیایا ھرگز رحم‎ 
۔حب نے پوچھا امکا کیا گناہ هي ؟ تب بھاڈیوں ے‎ ४9% 
کہا ۔ یہہ حرام زادء ھمارے بھائيی کا نوکر تھا ۔ سو إُمکو دریا‎ 
مدت سے تلاش‎ (है ارر مال اباب حب لے لیاہ٭‎ ٠. میں ڈال دیا‎ 
پوچھنے تر‎ टला 30० اس صوزت سے نظر آیا‎ हो - میں تھے‎ 
کە لی ظالم ! یہہ کیا تیرے دل مین آھا ٤ہ ھمارے بھائی کو‎ 
تھی ؟ ان نے تجوە‎ की ۓے تیری تقصدر‎ रण یا ! کیا‎ ५९ مار‎ 
७१४० اپنا “تار بنایا تھا ؟ پھر ان‎ ४ برا ملوک کیا تھا‎ ४ سے‎ 
اور ے اختیار جووٹهہ مرئمہ‎ - ८४७ چاک کر‎ ०५५४६ 2-) ے‎ 
مُکھی “جھہ پرکرے تو ٭‎ ०४ بھائی کی خاطرررے تھے ۔ اور‎ 
کیونں مازۓے‎ ४ ५७० ای میں حاکم سے پیادے آئے ۔ ان کو‎ 
پکڑ کر کوتوال سے پاس لے /2 ٭ ے درنوں‎ *#० ھو؟ ارر میرا‎ 
بھی ساتمہ چل اور حاکم سے بھی یہي کہا ۔ اور بطور رشوت کے‎ 
ناحق کا دموی کیا ٭‎ ७७७ کُچہہ دیکر اپنا انصاف چاھا - ارر‎ 
مارے‎ ४ حالت تھی‎ ०2६३ میری‎ * ५३११ حائم ے مجھہ سے‎ 
ارز مار یی ے طاقت گوپائي کی نہ تھي ٭ مر نے‎ २४०० 


(+م۴إ) آزاداخت بادھاہ کی هر لذشت 

جی # ५८४‏ جمدم جھے دریا میں ڈإل ۔ میرے ماتھہ हि‏ بھی 
کودا اور پیرتا ھوا میرے ساتھھ لهنا چلا फ ७७‏ ٭ میں بی 
اٌمکي دم پكزلي ٭ الله ے امکو میری زندگي کا عبب (४‏ * 
سات ७९‏ اور رات یہی صورت ५० ५298 - ४‏ کنارہ جا لگے ۔ 
४ (३७४ ७.३७‏ تھی ۔ لین لیۓکروثین کھاکر جون تون اۓ अप‏ 
خشکي میں کال टी ०‏ دن بیہوش پڑا ७‏ ۔ درصرسے दो ५५‏ 

ي آواز کانں ७१०‏ گئٔی - هوش میں آیا - خد( کا نکر چا 9یا ء 
]دھر )دھر 2५५०‏ لگا ۔ درر سے مواں شہرا نظر آیا ۔ لیئی وت 
७४‏ کہ إرادہ کرون ! 7 چار دوقدم چلنا پھر ७४० ५०! - ७५५५‏ 
سے نشام تک کوس بھر راہ 5 

لئے مین ایک پہاڑ ملا ۔ رات کو ५७,‏ گر ७)‏ - - کو 

شہر میىی داخل 9७‏ ٭ جب بازار میں گیا - نان بائيی ارر 
حارائیوں کی دوکانیں نظر آئوں ۔ دل ترمنى لگ ۔ نہ پاس پیھا 
جوخرید ७१६‏ ۔نه جی چاہے کە حفت مانگون ٭ ا۔یط 
آے دلکو تسلی دیٹا 195 کہ اگلی دوکان سے لونگا چلا جاتا تھا ٭ 
آخر طاقت ٹرھی ارر وگ میں آگ لگی۔ نزدیک تھا کہ رر 
دن سے #< ٭ ناک در جوان کو دیکھا کہ لبای عجم کا ८५३‏ 7 
اور ०९०५७‏ پکورے چلے آے (५०2४०‏ ٭ अर‏ دیکھکر خوش ६- ४४ ०‏ 
८.‏ حلکف ے ०७०४]‏ ھیں ۔ شاید آھنا صورت ھون - ८०३]‏ اپنا 
'احوال کہونگا ०‏ جب نزدیک آئے ٹو میرے درنون برادر حةوٹی 
تھ ۔ دیکھکر نت شا ھوا ۔ شر خہا ۴ کیا کہ 105 نے की‏ 
ركھہ لی - غھر ے گے هاتهه ७०३०८‏ ٭ نزدیک جاکر سالم کیا 


री‏ ادبخت پادشاہ کی «, ७०४०४‏ ) فس۳( 
شرمندگی حاصل ھوئی - امءکا تدارک کیا کریں ؟ بوے ५०३५८.‏ 
४ ७०‏ ایک ७० ८‏ میں تمہرائيی هی ۔ اگربن آرے تو بڑی 
بات ھی ٭ آخردرنوں ८...‏ مصلیت ६.6‏ تجوبز کی کہ اے 
مار قالیں - اور مارے مال एन‏ ے قابض وم حتصرف ہن ٭ 
ایک دن میی جہاز ४६‏ کرٹھری مین عوٹا تھا ۔ اور لونقی 
پارں داب رھی تھی ४६‏ ٭هُجہلا بھائی آیا اور جلدی ے की‏ 
جیا - میں ھوبڑا کر چونکا اور باھر ४‏ - یہہ ८‏ بھی میرے 
ساتھہ (४१४‏ * دیکھوں تو بڑا कक‏ جہاز کی بار پر هاتہہ ٹیے 
نہورا ھوا تماما دربا ٤‏ دیکھهء رھا ھی ارر “جھے پکارتا هی ء 
७१०‏ ۓے پاس جاکر کہا خیرٹوھی ؟ 713 عجب طیم ٢‏ تماما 
ھورها ھی؛)ء دربائي آدمیموتیي کی سیپیان اہر ८0.6‏ ے درخت 
स्का‏ میں لیئے ०४)»‏ 840 هیں ٭ اگر اور کوئی कटाई‏ بات 
خاف تیاس ४७‏ تو ० (१०‏ مانتا ۔ بڑرے بھائی سے کہنے کو 
رامہت جانا ۔ دیکہئے کو سر (६५३‏ * هرچند نا کي کُچہە نظر 
८‏ آھا۔ اور وہ یہی کہٹا رھا۔ اب دیکھا؟ لیکن گچپەھو تو 
دیکھوں ہ اِس میں سمجھے غافل پائر “مجھلے ۓے اچانک 8٭چھے 
०३ भी‏ دھعیلا ४‏ ے اخنیار پانی میں گر پڑا - اور رس ررۓ 
دھوے لگے کہ درزیر ھمارا بھائی دریا ७२०‏ ڈربہا ٭ 
231 موی فار برھہ گئی ارر دریا کی لہر “جھ کہیں سے کہئی 
0 کئيی ०‏ غوطے پر غوطے ७५७‏ تھا۔ ارر موجوں میں چلا جاتا تھا ०‏ 
آخر تھك گیا ۔ خدا کو ०५‏ کرتا تھا ۔ کُچھه بس छह ०‏ تھا ہ ایک' 
بارکی کسی چیز پرهاتمہ پڑا - آنمە 5४‏ کر دیکھا تو یہی کنا 
را 


1४ )‏ ( آزادبخ ت ४29५‏ کی مرگنذعغتی 
جا |« ७,,‏ ۵یکھکر ०१४ २ ५३१‏ زاری (४‏ ھی؟ وہ بو تمہارے 
०७:४५‏ ے سیب سے غمارے گھر لو گئے ۔ کاکے أُن کو تم ७२१)‏ 
نہ چھور .2 ! 

میں ے پوچھا کیا حخصیبت گذری ४३, ९‏ رات کو ए ४७‏ 
ان ٢‏ مال و اباب ४,‏ اور دمارے گھر بھی لوگ لے گئے ٭ مد 
रद‏ انسوس کھا اور پوچھا ४४‏ اب رسے دونون کہان ھب ۶ کہا شہر 
ے باھر 53( ८ ४‏ خراب ०७७‏ بیلو **7( * ७१४४3)‏ در جرڑے 
کپروی ے ساتھه لبکر گیا ۔ پہغاکر گر میں لیا ٭ لو من کر ان 
ے دیکہغے کو آتے تے ۔ ارر یہہ سارےه شرمندگيی ہے با تر ८12‏ 
تھے ٭ تیں ८५०‏ اِسی طرم گذرے ۔ تب مین بۓے اپے دِل میں 
غور کی ۔ کە کب تک ے کوے مین دیکے بیٹیے رھیاکے खान‏ تو 
१४1‏ ایۓ 2९६१०‏ عفرمینں لے جارن ہ 

بہائیونسے کہا ۔ اگر فرمایثے ५२३‏ غدوي آپ ے ماتھمہ جل ٭ 
ے خاموش رے ۔ پھر لوازم٭ مفر ارر جنس موداگری کی 
५५‏ کرۓ چا ارر انکو ماتھ٭ لاہ جس وقت مال کی زکوة دیکر 
ا۔جاب ؛ھتی پر چڑھایا - اور لنگر آٹھایا - اراچلی ٭ ४४५.‏ 
کفارے پر سو ७)‏ تھا۔ جب ४0३‏ اور جہاز کو مائجمہ دھار ٭ِن 
دیکھا حیراں ھوکر ہھونکا ۔ اور دریا میں १४‏ پڑا اور پیرے لگا ٭ 
مبی ۓ ایکا پلھوئی درڑا (४०‏ ۔بارے سگ کو لیئر ک؛شذ 

(० 7۳‏ ٭ ایک مہھنا خیر ر عانیت سے دریا میں گذرا 7 
کہونں منچہا _#५:‏ مبری ५५७३५!‏ پر عاشثق ५ ०‏ ایکدن ००१‏ 
بہائی ०»‏ کہنے لگا ۔ ८)% ४‏ بھائيی کی مد ے آٹہاے ے بڑی 


آز ادلخغثت بادشاہ ६‏ ي مرئذش٥ت‏ ( ۳م۱) 
خرید کی ٭ ایک قافله موداگررنگا ڈخارے کو جاتا ०-७‏ & 
سا یہ کردیا ७‏ 

بعد ایکا عال کے وہ کارران پھر آیا - ان کی خبر خبر पक्का‏ 
نە پائی ۔ ]خر ایک ४४]‏ & قسمیں دیکر ५३३३‏ اُمنے ٤ادوبی‏ 
ہغارے مین گئے ایگ ے جرئے خاۓے میں اپنا ثمام مال ھاردیا 
اب وهان کی جاررب ؛شی کرتا هی ۔ ارر ३७‏ کو لیپنا ہوتناھی ۔ 
आप‏ جو غراف تھے انی اقم डे‏ ھی یب 
بطریق خیرات ے 2६9 स्का‏ ھیں ۔ ४) ७७७‏ بنا || رھنا ھی * 
اور درمرا بوزہ فررش کی لڑکی پر عاشق هو اپنا مال مارا مرف 
کیا ۔ اب وہ بوڑے خاۓ کی ہل کیا کرتا می ہ 4४७‏ ے آدہيی 
]لئے (2४‏ کہتے ४‏ تو شرم فدہ ھوکا ہ 

«५२‏ احوال اُس شخص ८‏ مذکر میری عجب ४००‏ ھوئی۔ 
ماررے فکر کے نیاں بھوکھءے جاتی رعی ٭ زاد راء لیئر تصد بذارے 
० ५६ ٢‏ جب وھان پہلہےا درئوں کو ڈھونڈھہ ڈھانڈمەکر ایۓ ہکان 
میں لیا - 3०६‏ گرواکر ذئي پوثاک پہنائی ۔ اور نکی ७० पल‏ 
ے 35 » ایک بات تُنہہ پر نہ رکھی ٭ پھر مال سوداگري کا ८3]‏ 
واطے خریدا ۔ اور اِرادہ گھر ५४६४‏ ٭ ७.३‏ ئزدیگ نیشاپور ے آیا ۔ 
ایک ७१४‏ مد بمعڈ مال و ७) ७०५०‏ کو چھوڑ کرگھر میں ऐ‏ ۔ 
اِملدُ ٤ہ‏ میررے |نیکی 3०‏ خہر نہو٭ بعد در دن ے مشہور کیا 
४‏ میرے بہائی عفر سے آئے ७७‏ ۔ کل ६.‏ إمتقبال کے 
جاونگا ٭ صبے کو چاھا ७३७ ४‏ - ایلگ گرھست _ موضع کا 


میرے پاس ادا ७५५ १)‏ کرنے 'گا پچ ہمز اس 1 اواز ۔فکر بإا٭ز 


) !?1 ( آزاد डा ०५६७५ ०२‏ مر گنہ تی 
لیئر آر ہ ५७५ ५३४५३‏ گیا ۔ دیکھا تو جوکچھہ 2-6 کہا تھا ح 
ھی ۔ اِن پرماربز (५९)‏ ہی ०‏ حاکم ے پیادوں کو کہا ۔ ८७०५‏ خدا 
ے ذرا رہ جا ۔ میں یہوديے پوچھون کہ إیعی کیا تقصیر کی 
یىی ८०»‏ بدلے یہ تعزیرکی ھی ؟ 

یہہ کہکر میں یہودی ے نزدیلگ گیا اور کہا ۔ हाँ‏ روز آدینە 

- إِنکو کھوں ضرب غلاق کر رھا ھی ؟ امن جواب ए०‏ اگر 
حمایت کرتے هو ۔ تو پوري کرو - ان ے عوض ردپی حوالے کرو ۔ 
نہیں تو اۓ گھر کی رالالوہ مین ۓ کہا ۔ کیھے ررہی؟ دمت उन‏ 
نکال ۔ ७५७‏ ردہیگی ८... ٥ ०३० ७५७‏ کہا ٹممک حاکم ے پاس 
دے إیا ७३४‏ « اس میں میرے درنون غلام در بدوے روپی 22 
آئے - 29% ررہی میں نے یہردی کو دیۓے اور بھانیوں کو چھڑایا * 
(४1‏ یہہ صورت هو ५०)‏ تھی کہ بدن & لنگے ارر ८ ९५३ ०१९‏ ۔ 
اۓ ھهمراة گھر میں لیا ۔ ورنہوں حعام میں نہلوایا ۔ نی پومماک 
پہفائی . کھانا ७१५४‏ » ھرگز اِنھے بہہ نەکہا۔ کە ७४]‏ مال بای کا 
تم ۓ (४‏ کیا ؟ شاید شرمندہ ७१४‏ * 

ای ०७‏ شاہ ! ہے 0१९७१ ७११००‏ هن ۔ پوچھئے سے کہڈا ७१७‏ 
७५‏ کرئی بات جھوٹھهۂ بھی ھی ؟ خیر جب کئی دن مین مار 
کی ०3)‏ ے بعال »,2 - ایک روز میں نے کہا ۔ ४‏ ای بھائیو ! 
اإب اس شہر میں थे‏ ے اعتبار ھوگئے ھو ۔ بہٹر یہہ ھی ८४‏ چند 
روز مفر کرو ٭ یہہ 20% چپ ہو رے ٭ میں نے ٭علرم کیا ئە 
راضی ھیں - مفرکی تیاری کرتے لگا ۔ پال ०५३‏ - بار برداری 
ارر ۔راری کی ىر کرۓ ३१‏ ھزار ررپی کی जे‏ :جارت کی 


آزاد بد २७४०५‏ کی مر؟ٴذشت (۱۳۱) 
سے گذرے لگی ०‏ شھردم جناب باری میں شکرانہ ७४‏ ۔ )3 
آرام سے (०,‏ ٭ اور न 4५१‏ اکثر !-< احوال پر پڑھناہ 

رق انی कक की की ही‏ ان عو اف تر 
مہا راجا۔ اور کوں کو عراہئے ٭ 

ررٹھے کیوں نہ بھائی ۔ واتی کچھو نە بعائی ۔ ایک تو ہ 
ھی مہا - اور کون پاس چایئے ہ 

روٹھے ०४ ०७‏ سٹر مر १९ [९‏ ایگ راررے چون کے 
8५१३‏ کو نجھائے 

)७३-‏ ھی ७४७)‏ - ایا تو ھی फेक‏ - مب چومینگۓے 
انگوٹہا - ایک تو हा) ७‏ جادۓ ٭ 

1: ایک‎ ४४ حمعے کے روز میں ا سے گھر بیٹھا تہا‎ ७३: 
میرا مودے ملف کر بازار گیا تھا ۔ بعد ایلگ دم ے ررتا هو‎ 
१2 خفا ووئر‎ १ کیا ھوا‎ को ४ ५२१ بے سبب‎ १९० یا‎ | 
تمهد کا کام 1 ٹم خوفقی مفار۔ لیئر قذداہتی میں گرا‎ ५६ 
بے کہا ايحبشی ! ایسی کیا بل تعم: پر نازل‎ ७११ جواب دوگے-‎ 

وئی ؟ اسنے کہا یہە غضب ھی पे‏ تمھارے बज‏ بھائیوں کی 
چیکگ ے چوراے میں ایلگ یہودی نے کین باندھیں ھبی۔ 
ارر “چیان مارتا فی ۔ اور ھنسنا ھی کە - اگر میرے رربی ४४‏ 
دوگ تو مارثی مارتے مارەی ڈالوںگا - بھلا “جۓ ثواب تو ھوگا ٭ یس 
تمھررے بھائیونکی یہہ نویت اور تم ہے فکر ० भरे‏ یہ باٹ اچەی 
५४९‏ - لوگ کیا کہینۓ ؟ یہہ بات غلام سے من ہی لہونے جوش 


کیا - ننگے پانو بازار کی طرفے 590 اور غلامون کو کہا جلد )9 


॥४« )‏ ( آزاداخت 7४०५‏ کی سرگذدت 
دومرے دی “”جھہ سے کہنے ५४ - ८‏ بھائی ! یہہ مکان جس 
میں تو (४७,‏ ھی २००‏ درکار ھی ۔ تواپنی بود باشی کی 
خاطر ارر جگهە لیئر ९‏ )2 * تب 2१७‏ ۓ دریافت ७४‏ کہ 
ے باپ کی حوبلی میں فی رھنے سے خوش نہبی ۔ لاچار 
4.७ “्क्षी ४0)‏ کا کیا * جہان پناہ !ا جب میرا باپ ७५७‏ تھا 
- توجصوقت سفر سے آتا فرایک خلک ٢۴‏ -- بطربیق موغات 
ہے ५१‏ اور >جے (४१०‏ - |موامطہ ४‏ چھہوئٹے & کو هر کوئی زیادہ 
پیار کرتا ھی * من ے آنکو بے ہے فر تووڑتی ५.5१‏ اپنی 2 
کی ہواجی بہم پہنچائی تھی - سی ८2‏ مہ خرید فروخت 
७४‏ * ایک بار لونتي میری خاطر ٹُرسمان سے میرا باپ لیا ۔ 
ایک ०४०‏ گاوڑے ایکر آیا ٭ ان میری سے ایک 'چھیوا نائند ४‏ 
ھونہار تھا رہ بھی مجر دیا * من )-2 پاس سے دانہ گہاس 
“کا کرتا تھا ०‏ 
آخر نکی ے مروتی «६४०‏ کر ایک (४2१०‏ خرید डा‏ - 
وھان جا رھا - یہہ ئَِ _४५‏ میرے عاتهه چلا ए‏ ہ وامط 
ضروریات & اسباب خانه داری ۴ جمع کیا ۔ اور دو لام خدمت 
کی خاطر مول لئ ۔ ارر باتيی پواجی بے ایک ४४५०‏ بڑازی کی 
کر ے خدا مے ५5,‏ پر بیٹھا ۔ اپنی قسمت پر راضی تھا ०‏ 
اگر چہ بھائیوں نے بد خلقی کی ۔ پر خدا جو سہربان ھوا - 
تی برک عرصے مین ایحی ७९१‏ جمی کە میی ماحب अपने‏ 
هو ०‏ سب سرکاروں میں جو रह‏ جاھنا - میری ھی ७३७‏ 
سے १७७‏ اس अरे‏ بہہت سے روہی لمائے ۔ اور نہایمقی فراغی 


آراد خت پادشاہ کی سرگذغت )ٴ۹ ۳) 
و 
سفکر کہا لی بھائیو! یہہ کیا بات هی ؟ میں ०७8 65 ७५०‏ - 
ت :7 
“०‏ ے پدر کی جگہہ مہذر سے سرہپر قایم هو ایگ ७०‏ خشڈکی 
ماھنا ७४६९ ४० ७७१‏ ژندگ بھر ७.४‏ اور تمھاری حدذ مت میں 
حاضر رعون مجھے حصے اخرہے سے (५६‏ کام فی 1 تمھارے اگے کے 
جہوے سے اپفا پیتی بھر لونگا ۔ اور ثمھارے پاس رهونگا٭ میں 
لڑکا جون ۔ کچھە پڑھا لکھا بھی ہین ۔ مجھھ سے کیا هو سکیا ؟ 
ایەی تم "جھے ثربیبت کرو ٠۰‏ 
یہہ مفکر جواب دیا کہ تو چاھتا ھی انۓے ساتمہ میں ५४०‏ 
न * मा‏ 
کے ابی اور ७४‏ کررے میں حرکا ار گوشے ماں جاکر ررے لا ۔ 
پھر دلکو ٭مےپایا رہ بھاتی ا[حر بزرگ न»‏ مٹذری تعلم जा‏ 
خاطر >> थे... 41.५3‏ ھ۸ کہ کیو <یکھے كًٔ اُسی فکرو ७‏ 
سو گیا | صبے 95 ایک 8७५‏ قامہ کا | وا ارر جھے دار الشرع 
ری ل گنا ٭ ६:२५ (७)‏ نو یہی دوٹوں بھائی حافر میں ٭ 
قافی نے کہا ०४‏ ا باپ کا ४)‏ بانی چونگ نہیں ایتا ؟ 
میں ८...‏ گھر مبی جو کہا تھا وھانں بی جوات دیا ٭ ७०११4 ५२‏ 
سے کہا ۔ اگر یہہ بات اپے دلمے کہتا ھی '۔ تو ہمیی الدموی 
५९६1‏ دے ۔ کہ پاپ ے سال 3 امباب سے “سے گُچہ علاتہ نہیں » 
हे ल्‍‏ و 
تب بھی میں ے  ५६*“५४‏ ے ७१४७५‏ میرے بزرکگ ہیں ۔ 
.ے5 7 ' نا کے 


میں سے لکھہ دی * بے راضی ८9९‏ ۔ میں گھر میں ५1‏ * 


जय )۱۳۸(‏ اخب بادشاہ کی سرگذشت 
मे‏ بھري اور ہو ۔ ७२०‏ تو پادشاہ کے رومرو 205४‏ ٹھہرا ۔ مار 
جارنگا - 'ب کیا کروں (को ९‏ کس کو سونپوں ؟ میں ۓے ४5४ ७४७‏ 
ای سکار ابس اب 34६‏ 7 کئے - جو کہناھی جلد ० 7१५४‏ 

تب تو اُس سرد بے قدم بزھائر خت کے پاس آگر پا کو 
4०)२‏ دیا اور ०४०‏ , ثنا ८. ४‏ لگا اور بواا - ای شمہنشاہ ! اگر حکم 
قتل ४‏ میرے حق میں فہوٹا ۔ تو سب ० आन एन‏ ارر اپنا 
ساجرا نہ 0५४‏ ٭ لیئری جانں عب سے عزبز هی - کوئی آپ سے کوئے 
میں نہوں گرتا۔ پس جاں کی “عافظت واجب ھی ۔ اور ترک 
راجسب کا خلاف حکم خدا ے ھی * خیر جو مرضی خبارک یہی 
ھی - تو سرگذشت اس پھر ضعیف کی منث ٭ پیل حکم ४५१‏ 
وے .१४)०‏ تفص جن ७६९‏ درد می قید ७३४‏ حضور میں اکر 
رکھدِن « میں ५;‏ احوال کہتا ھون ۔ اگر ہنی جهوثْھہ کہوں ۔ تو 
اُنھے ५३७६‏ کر “چھے قائل हैक‏ ارز 8४0०४ ००५००]‏ چو 
یہہ بات اُمکی پسند آئی ۔ بجروں‌کو مگواکر ७99० ७‏ کو نکاواکو 
خواجہ کے پای کمڑا کیاہ 

خواجه ےۓ ५.४‏ لی پادشاہ | یہہ مرل جو دھلی طرف ھی 
غلام 8 بڑ بہائی ھی ۔ ارر جو بائیں کو | ڈی سڈ یہلا برادر ھیہ 
میں ان «११००‏ سے چھوٹا ७०९‏ ۔ میرا پاپ ُلك فاری مین سوداگر 
تھا * جب ७१०‏ چودہ برس ٢‏ هوا ०४‏ گاہ -$ رحلت کی ٭ جب 
بیز و تمغین ے فرافت هوثي ۔ اور پھول ८३ हाँ‏ ۔ ایک 
روز ००३० ७!‏ بھائیوں نے “جھے کہا ۔ کہ اب باپ کامال جو 2 


ھی تھ۔یم کراین - جعکا دل‌جو چاے عو کم کرے * مین نے 


آزاد ہت بلاغا: کی سرگذمعت )٢۳۷(‏ 
محمد مُصطفی ( صلی الاہ علیۂ 7० था,‏ ) کاکلمہ بڑھقاھونں ۔ اور 
५०८‏ بارہ [مام گو ३)‏ پڑإشوا جانتاھوں ۔ اور آئیں میری یہہ 
کە ०3, ०१२५‏ کی نماز ५७,‏ ھون ۔ ارر ७३० ०५ ४)‏ ۔ اور 


جے بھی کر ابا ७१०»‏ ۔ 39 ८]!‏ سال «८०‏ عمس )895 درنا ٭ ون - 
اور (०००८‏ 2 کہاٹا 1९‏ ٭ لی ظاھر زی پٹ ماررے 2 ط۸ صویں ہے 


جھہ بھررے 430 ८८०‏ سدہی सु ८,‏ ناخوضی 1७ ८3९7०‏ 
اور تمام خلق اللہ میں ہدنام هو رھا ھون - اسکا ایلگ ७-०५‏ ھی 
४४‏ ظاعو نہیی کرسکنا ٭ ھرجذد سگ پر۔مق مشہور ھون 33 
حضاعف م“حصول دیتا मर ७१७‏ سب قبول کھا ھی ۔ پر دل کا 
بہید کسر نہیں کہا ५‏ اس بہاے ے میرا स्व‏ زیادہ फ‏ ابر 
کہا - می تو باتوں می (3७.५;‏ ھی۔ مین نہیں ४20‏ جب تک 
اس ابني گمراعي کی دلیل معقول رض نکرے मे‏ میرے 
(७‏ نغیں ३७‏ - دب تو ७७‏ سے ”مْبگا ۔ ७८ (००००७ ८ कि‏ 
1.55 وہک ७.‏ کر ىک تو سے کو عبرت ھو ४४‏ باردیگر ५४०‏ 

० “حمدی میں رخفۂ ڈُگرے‎ (७२० 

خواجھ نے کہا ۔ ای بااشاہ ! " چچھ ७६ ६ ८४९७४‏ سے 
درگذڈرکر۔ اور جتنا مال میرا ھی کە گڈنی اور شمار ے ५७०0०‏ 
مب کو 9३5‏ کرلہ ۔ 1& اور میرے $ کو .2 تخت کے تصدّق 
فرکر چھوو دے اور جان بخشی کرہ میں نے تبسم کرۓ کہا۔ 
ای بیوقوف ! اج مال کی «वह‏ دکھاتا ھی ۔ مواے سپ ४07‏ 
ے اب تیری“خلصی نہیں ہ सर‏ مُنتے ھی خواجہ کی آذکەوں ے 
ے اخقبار آنسو ٹپکنے لگے ۔ 91 اۓ ८१‏ کی طرف دیکھئر ایلگ 
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१)‏ ( آزادخث بادشا٤‏ کی مرگذشت 
خدا جانےۓ يك ااعقیقت _ خواجە ‏ احرال کیا ھی ९‏ « 
حضور طلب گھِچئے - ارر اُمکی واردات پوچمغٌ - اگر تقصیررار 
ٹہہرے تب سختارھو - جو مرضی مین آرسے اس سے سلوںک 
کیب * 

جہیا اہلچی ےے إمطرح سے २५७१४‏ ۔ कष‏ بھی وزیر کا کہذا 
یاد آیا - فرمایا جلد حوداگر کو ४‏ & کے ساتهہ اور وہ مگ 22 
قفس حاشر کرو * قورچی اسکے بلاے کو دوڑائی ۔ ایگ دم ७है*‏ 
سب کو حضور میں .21 - روبرو طلب کیا ०‏ یچلے خواجہ اور آ۔کا 
پسر ]یا ۔ دونوں لبای 20 0 وی ८१*‏ ہ٭ ७३०‏ گر بے کا جمال 
دیکھنے ے مب ادنا اعلا حیرانں اور ८,8 ८२:४४‏ ٭ ایک خوانں 
۱ طائی جوإاھر سے بھرا »| ( ४४‏ مرایک رقم डा‏ جوت بے سارے 
مکان کو روڈرى کردیا ) سوداگر اچ هاتمہ میں لئے آیا ۔ اور میرے 
تخت کے آگے نچھارر کیا۔ आगे‏ کورنھات بچا اکر کھڑا هوا * 
خراجہ ے بھی زمیں ५४०‏ اور ७०‏ کرنے لگا ۔ اس अं‏ سے 
پولنا تھا ७३० ७५४ ४‏ ھزار ७५५०‏ ھی ٭ ७५१०‏ ۓ اُسکی ایاقت 
کو ४२‏ پسند کیا ۔ لیکن عغاب کے رر ے کہا ۔ ای شیطاں آدميی 
کی صورت ! ٹوۓ یہہ کیاجال پھیلایا هی ۔ ارر اپنی راہ میں ३6‏ 
1०6,‏ ھی ؟ ٹیرا کیا دیی ھی اور یہہ کون آئیں ھی ؟ کس 
پیغمبر ७5‏ امت ھی ؟ اگر کفر ھی تو بھی بہہ کوعی مت 
ھی ۔ ارر تیرا کیا نام ४४‏ تیرا یہہ 6 ھی 

آرۓ کہا تبلگ عالم کی عمر 3 دولی برھنی رے - غلام کا 
७२०‏ یہہ ھی - ४‏ خدا راحد ھی ۔ ६४.1‏ کوئی شریگ نہیں 


( ०) द ०६०४ سر‎ डा ४5७ «२७३ 
اور ھوداگرلچکو سام‎ ०९) ان و شوکت اور -پاہ و 4( دیکھے ٭‎ 
६, ६५ - کو اور مرتبہ اگ کا ننا: کیا - ہوش اُسکے جاتے رے‎ 
کرتہوے کی ضیافت کی ۔ قرارل‎ १४९ ما ھوگیا « خواجھ نے آے‎ 
حجب | 544 مانئيی خواجہ‎ 9 है 6 نے نام و نشان خواج٭‎ 
اور کہ و اس دیکر اجازت دی ٭ بے و‎ ७ ے کئی‎ 
جب بادشاہ ہے دربار میں حاضر ھوا ۔ درباریونں ے خواجه‎ 
خبرھوئی ۔ میر:کار‎ १४६5८ ००४, رفنھ‎ «६६४ ८. , سوداگر کا ذکر‎ 
احوال پوچھا ہ‎ ४ اور حو؛اگر‎ ५४ نے روبرر طلب‎ ८१० کو‎ 
पक سے‎ हो جو کچھە دیکھا تھا عرض کیا - سے سے‎ 2 
قیں ہھوۓح & مجھە کو‎ (५,२७० ہے ارر در آدمھوں کے پفہرے‎ 
خفگی آئی ٭ مین بے فرمایا ۔ وہ ٭ردرد تاجر واجب القذل‎ 


ھی ء نسعچیوں کوحکم کیا ०५ ४‏ جارٴ۔ اُس ے دین کا ٭رکاگ 


یىی 
51 « تضا کر رەی اوالچہی فرنگ ४‏ دربار میں حاضر تھا ۔ 
حسکرایا٭ “جے ارر بھی غصب زیاد: ھوا ۔ فرمایا کہ ای ے ادب | 
بادشاهوں کے حضور ७१०‏ ے مبب دادت کھواۓ ५००‏ سے بافر 
هین - ے «१‏ ھنسنے «८‏ ررنا بہثر ھی ٭ املے النماس گیا ۔ 
جہان 7४५‏ ! کئی ७४४५‏ خیال میں ७४‏ ۔ لہذا ندروی مٹیسم 
ہوا ٭ ०२ <८६‏ کہ وزیر “چا هی اب قید خاۓ سے رھائی پارہگ ۔ 
دزہرے یپہ کہ بادشاہ خون ناحق ے اس وزیر ے لے ۔ تٹیمرے 
یہہ ४४‏ تبلڈ عالم ہے ے مبس 22 ہے تقصی ر آُس سوداگر کو حکم 
تتل کا کیا ٭ ان حرکنوں ے تعیب آیا ४‏ ے تعقیق ایل 


سم کہ ۔ का‏ یم ۲ 
بیوقوف گے ४४‏ سے آپ هر کسو کو حکم 05 کا کر بیٹھے ھی ٭ 


((م۱۳۴) آزادبشت پادشاہ کی مرگذشتا 
بلائیں لیں دمائوں ७/२०‏ اور رخصت کیا ۔ کہ تو جو تناسب جان 
موکر - مھری خاطر جع و٭رئی 

وزیر ४०‏ پھر موداگر اچە 7५‏ خواجۂ مگ پرمت پای 
چلي ٭ ५७)‏ خواجہ کوجُدائی ०-२३ (रण‏ ماق ھوثئی ۔ 
ے اخۂبار ھوکر کوچ یا ٭ ५७७]‏ ذزدیکا شہر ہے ادہھر سے 
سوداگر ےہ جاٹا تھا ۔ اور اُدھر سے خواجہ |( تھا ۔ میں راہ میں 
ڈدانات ھوئی ٭ خواجە نے دیکھتے ھی کہا ۔ باہا! की‏ بوڑہۓغ 
کو ایا چھوژکر ५५‏ گیا تھا ؟ حوداگر प्र‏ 07 آپ سے اجازت لیکر 
اۓے گھر گیا تھا ۔ آخر ُلازمت ے اإشتیای ے ७७)‏ رھنے نہ دیا ۔ 
آر حاضر ०‏ » شہرے دروازے پردریا کے کفارے ایک باغ 
مایەدار دیکھکر خیمہ 3५०]‏ کیا اور وەیں آٹرے ०‏ خواجە ارر 
سوداگر بچه (है?‏ پیٹھہ کر شراب ر کباب پھنے کھاے لگے ٭ جب 
عصر کا وقت 9०‏ - در ٹماشے کی خاطرخھمے سے نکل کر صندلیوں 
پربیٹے « पे]‏ ایل قراول بادشاهي اٌدھ ر نگل ۔ اُنکا لشکر اور 
نذشست برخاہت دیگھکر ३५ ८९३५]‏ رھا اور دل میں کہا - شاید 
| کسو 21४ ४०७७‏ ہی کہا تماغا دڈیکھٹا تھا # 


१७५ *»‏ ے شاطر بے ]19 8 بلایا !23 پوچھا تو کوں‌ھی؟ |« ०‏ 


کہا میں باشاہ کا میر شکار ७१९‏ » شاطرنے خواجہ سے ४«‏ احوال 
भी‏ 

کہا ٭ خواجہ ۓ ایک (५४६४ ७४०‏ کو کہا کہ چاکر بازدار ے 1४‏ ۔ 

کہ ھم خسائر बन ७१‏ اگر یىی حاےكغ كٍ او یھو बढ‏ فہوہ ७:०७‏ 

حەاصضر (४)‏ ٭ ھتہسا سیر بشکار ہے نام موداگر کا منا زیادہ ملعمےوکےسسےی 


ھوا - ارر غلام ہے ساتہۂ خواجہ کی مچلس ७5‏ ایا ۔ لوازم 22 





آراد بے ے (७1 8५.3,‏ درگذشت द‏ ]1[ ( 
سکاے در ٭ سوداگر اچه ७०%)‏ ھوکر اۓ گھر میں آیا ۔ سب 
وزیرے («८‏ ے آدسی حیران ھولے کہ یپ مرٹ کون کن آباہ 
سرداگر اچ ( یع بیٹی رزیر کی ) اپنی ما ے پارن پر جاگری 
اور (४9)‏ ارر بولی ४-‏ مین تمہاری (४ ८४ « ७१* (७ रे‏ رزیر 
کی بیگم ५०४‏ دیئے ४ जुडी‏ ای تثری ! تر بڑی ७३४ ३४ ५५‏ 


اپنا 4९५०‏ دوے کال - ارر خاندان کو رھوا ३४‏ ۔ ھم ہو ۷ چھری 
جانکو رو ذُر صبر کرۓ ”جھە ے 4५० (७‏ ذو بیمھے بھے ۔ 


تب وزیر زادی نے سر پر سے پگزڑی آڈار کر ४० ००७‏ ارر 
بولی - ای اما جان ! میں ری جگمە نہوى گئی ۔ کچھ بدی 
نہیں کی - تمہارے بموجب فرماے ९५४८‏ کو دوں سے 7५4‏ # 
کی خاطر कर‏ مہب نکرئی - (احمد للہ ! کہ تمہاری ७३‏ یىی 
برکت سے 23 الله ے فضل سے پورا کم کرے آئی ७१०‏ ۔ کہ 
نیشابور ے اس سوداگر کو بمعۂ کئے ) جسکے گلے ७४४‏ وے لعل 
پروہے ہین ) اۓ ساتھه لئی ७१०‏ - ادر تمہاری امانت مین بھ٭ھی 
خیانت نہیں ٤‏ ٭ سفرے لئے مردانہ بھیس کیا هی ۔ اب ایك 
روز کم باتی ھی وہ گرکر ४8 ८15‏ کو بندی خاے سے چھڑاتٹی 
ہوں - اور اۓ گھر میں آتی ७७४‏ ۔ اگر حکم هو تو پھر جارن اور 
ایکروز باھر رہ کر خدمت میں آون » ماےۓ جب خوب معلوم 
کیا کە میری بیئی ۓے مردرن کا کام کیا ۔ اور اۓ ७६०‏ مب 
طرح سلامت ४,४५०,‏ رکھا ھی - छा ०७‏ درگاد میں‌نک گھسنی 


کی ۔ ارر خوش ٭و؛ٗر ہیٹی کو چھاٹی سے 6 لیا ) حنہه چوما ۔ 


۳٢)‏ آزاداخت پادشاہ کی مرگذشت 
پرم ے گاے اور جواھر ے شمار فوکر ارر غلام انگذت تو ارر 
اسباب ४४७५‏ بہی ما ८५७.‏ لیکر شہر ے باەر ٹنبو اور قنات 
اور ے چوے اور مرا پردے اور کندلے کھڑسے کردا کر اُن میں 
داخل »)| 9 چِاکے کن 4 اپٹی اپنی بساط موائق مال 
موداگری کا لیکر ھمراہ 29% ۔ براے خود ایگ لشکر هو گیا * 

ایك دن ج وٹگفیکو پیٹھہ دیکر وہان سے کوچ کیا ۔ ھزارون ७७1४‏ 
پر ےلیم ८४५०‏ اور خچروں پر صندرق ५० ०४‏ », کے لادکر پانی 
مو غام دشت تماق اررزنگ 2 روم & مسلم صاحب مشیر 
ٹازی رترئی 3 ४‏ تی و مربی ०9)‏ پر چڑھہ / <ह‏ * سب ہے 
پاچ خواجۂ اور مودرگر “ढ़!‏ خلعت فاخرہ پہ مکمپال پر سوار 
اور ایک تخت بفدادی ارنتگ ہر کسا إٌ۔ هر ७४‏ مسند پر سویا ہوا ۔ 
ارر نی درنوں قیدیونکے قفس ایک شُنر پر لڈکاٹر »,2 ,)0 »29 ٭ 
جص منزل پہاچنے سب سوداگر १०१३‏ کی بارگاد من اکر 
حاضر ڈوتے ۔ ارردعقرخواں پر کھانا کواے ارر شراب پیئے ٭ 
خواجہ وداگر سے ے ६-3९ ०५‏ کي خوعی میں شکرخدا & 
کرتا اور کوچ درکرچ چا جاتا تھا ०‏ بارے !غخیر ر عافنیتی فزدیک 
تم طفطنیہ ے آ بے ۔ باھرشہر & مقام کیا ٭ سوداگر بے نے 
کہا ای قباء ‏ اگر رخص تی ८5:०७‏ تو میں جاکر ما باپ؟و دیگھون ०»‏ 
اور مکان صاحب کے واحطے خالی کرون ۔ جب مزاے مامی میں 
اره شہر میں دإخل ھوجیئے ٭ 

خواجه ے کہا تمہاری خ'طر تو موں ७६१‏ آیا۔ اچھا۔ جلد 
مل جل کر میرے پاس ]و ۔ ارر ايے نزدیک میرے |ٹرے کو 


)۳۲0۳۱( ۱ کی مرگذشت‎ ४८2७५ لخت‎ का 
رورے‎ ०.3) من‎ ८१ تھی - اگرٹیرلک5ون5 تورے اس‎ «४७9 
7 صرجاینگے - پس رضامندی پدر کی خوشفودی خں' کی ھی‎ 
شاید‎ ४ اور اگر مجھۂہ سے ناراض ہونگے ۔ تومیں ڈرتاھوں‎ 
८ وعاے بىه فکراِں کہ دونوں جہانں ہژں خد! کی رحدت‎ 

محررم ) । ७१०‏ 1 
६.1६ ५४ ۰ ۰ न‏ نا 
اب آپکی یہی شفقت ھی کہ بندے کوحکم گاجئے ४‏ فرما 

یی سس 

توجه ٢‏ اداے شکر جب تک لم میں دم ھی میری گرٹن پر 
٦‏ 


کک 
ن٤‏ 5 ٤ے‏ و م۰ ٦‏ 
یاد کیا کررنا - خد! بب السباب هی - شاید پھر کوٹی (०2‏ 


٠‏ ار ایۓے راک من بھی حاونگا توەردم دل و جانں سے 


مجب ہو کە قدم بوسی حاصل کرون ٭ غغرض 21०)»‏ بچے سج 
آیس آیس, باتیں لین مرچیں لککر خواچە کو (७०‏ کہ وہ 
४) १२‏ لاچار /४)०‏ ھوننھہ .32 २६०२ ॥ « 6४‏ |سپر شیعدہ 22 نریفٹھ 
هو رھا ७‏ - کہن لگا اچها ۔ اگر (१‏ نہیں ३२ ८४)‏ هن ७)‏ 
تمھاررے ماتهه چلنٹاھو ०‏ میں “جھے کو اپ جان ے براہر 
جانتا ७७९‏ ۔ پس جب جان چلی جارے تو خالی ७९१‏ قعین لام 
آوے ؟ اگر تو اسی مین رضامند ھی توچل ۔ إہرر ८867‏ بەی 
لے چل ٭ موداگر ےچ ے یہہ کہکر ابی بھی تباری مفرکی 
,४‏ _ 4 لگا ۔ إور گماشتون‌کو حم ४ ७४‏ بار برداری کی نکر جلدی 
کرد ٭ 


جب خواجھ ے چلنے کی خبر مشہور ھوئی ٭ وھانکے 


صواداگرین .2 سنر سب ے कहे‏ ہفر کیا ٭ خواجۂ سک 


۳٣.)‏ آزاد न‏ پادشاہ کی سرگذن می 
اّفاق یہاں هوەلا ھی ٭ اب جانا ضربرھوا ۔ لیکن اآپکی 
हे‏ ای سے ५०‏ زندگی کی نظر ७७४ ०1४‏ 
یہہ بات مُکر ०३६‏ ہے اختیار ایسا رون لگا ۶ہ ٭چکی 
4४७ 3४३‏ 5 - )) بو ٦‏ ای نور چشم | یپسی جلدی ایس اے 
بررے خادم سبر 1)9 ८‏ (ے دلگدر १०1५) ७.०४ ९ »५ ८...»‏ 
ہوبے ०२४‏ ے دور کرر۔ جب تک میری زندگی ھی رھو ۔ 
ٹمہاری جدائی ے ایک دم میں ० ७५७‏ رھونگا ۔ بغیراجل & 
سرجارنگ ہ اور اس گلک فارس کی آب ر ھوا بہت خوب ارر 
موائق ھی ۔ بہترتو یوں ھی کھ ایک آدم عقبر بھئے کو 
اۓ والدین کو معۂ امجاب یہد بلوا لو ۔ جو ٭چھہ سواری )2 
بار برداری درکار هو - ७३०‏ موجوں کرونں * جب ما باپ تەھارے 
اور گھربار سب آیا री कु‏ خوشی سے کربار آجارت ا یاکریوہ 
میں بے بھی اس سس میں زماۓے کی بہت «कि आती‏ گھیئچبی 
ہیں ۔ )) لک ُلک پھرا ھون ०‏ اب بوڑھاھوا ۔ ०3४‏ دن 
(५५४,‏ - میں का‏ بہھراۓ ۓٌُ سے جانا ھون - ارر ७३‏ رولی عہد 
, “غمار ७,४‏ ھون 2४ ००.2० ०‏ 1 سے بھی هھوڈیار )) خبردار 
० »०‏ جمب تک ४४५७‏ ھون - ایک ٹکرا ४‏ بے کو ५ ८]‏ سے 
دو۔ جب ०2७७०‏ گاژزداب ۵؛جو۔ اور سب مال و مفاع 


سیرا ٭جو ٠‏ 


कक‏ ۔وداگر ہے दूं...‏ جواب دیا ٤ہ‏ رانعی ماج रद‏ زیادںہ 

باپ سے مبری غم خواری اور خاطرداری کی کە “”چے ما باپ 
भी‏ 

6 گئے - این اس عاصی ے ०),‏ ...2 ایک عال کی رغصت 





ە- 


(11१) بخت بادغاە کی سرگذمشت‎ को 
بدل هو ۔ تو اکا‎ ०५०४ کی ٭ نب عوداگر لے نے پوچھا کہ اگر‎ 
اچ تثین بدنام کیا هی ٭‎ 4. ७५० (५०३ ४ کیا باعہف هی ؟‎ 
معصہل‎ ५७४० فی - اور‎ /# ४०२ خواجه سے کہا ای فرژند ! نام میرا‎ 
اسی واعسط کە یہہ بھید کھو پر ظاهھر‎ - ७७९ 3.4? لس شہر مین‎ 
یہە ماجرا ھی کە جو کرئی سلى سو ے م ارر عغصے‎ पक فنہوہ‎ 
کچھ ارر حاصل نہو * تو بھی “سے معاف ریہ ۔ کہ‎ ढ کے‎ 
کہنے کي اورنه تجھہ می طاقت اسَّے کی‎ आर جع میں‎ 5 
رہھیگی ٭ سرداگرچے نے اپنئے دِل میں غررکی کہ سے اپنے کام‎ 
؟‎ ७७* ھی ۔ کیا ضربرھی جوناحق میں زیادہ سجوز‎ (है سے‎ 
کہغے ہے نہیں تو نہ 608 ٭ ھا ۓے میں هاتھہ‎ 57 »ी خیر‎ १२ 
ارر‎ 5५५७ در مہینے تک اِس‎ ० لگا‎ 2 ५ ४४1 19 قا9 - اور‎ 
گذران کی کە سو‎ का عقلمندی سے سوداکراجے نے خواجہ کے‎ 
ئە مرں‎ $ ०४% ہپ عورت ھی * سب یہی‎ ४४ پر رگز فہ کہلا‎ 
ایک‎ ४ اوررخواجہ * روز بررز ایسی عبت زیادہ ھوئی‎ - ی٥‎ 
دم اپنی آلکھوں ے جُدا نکرناہ‎ 

ایک دن عدِن می نوغی کی عبت میں سرداگرلچے ۓ 
رونا شردع کیا * خراجہ بے دیکمنے ھی خاطرداری کی ارر 0५५)‏ 
سے آنسو پوچھنے لگا ۔ اور حجب खाई‏ کا پوچھا ٭ موداگر بے نے 
ہا لی قبله ! کیا کہونں ؟ ८४४‏ تمہاری خدمت میں بندگی 
پیدا ४‏ کی هوتی ۔ ارریہہ شفقت جو صاحب میرے حق میں 
کرۓ ھیوں ८... ०‏ ٭ اب در مشکلیں میرے پیش آئیں ٭ھری ات 
स‏ کہاری خدمت سے چدا ھونیکو جی ४ )) 5४९ ५४४३‏ رعنے & . 


( 1४५ 2 


1०%)‏ ( آزار بشت بانزشاە کی سرگذشت 
جا بیٹھا ٭ ७,०1१‏ نے رہمال سے ४. ०७ १०७‏ پاک کیا ۔ پھر 
اس طباق اور لگن کوغّلام پاجردن ے نزدیگ لے گئے ۔ اور خواجه 

2 » 
ے گنچیاں مانگ , (४‏ قفس کا کھوڈ ٭ 

ای دونوں إنمانوں کو باھرنکال کزکٹی مونئے ०४.9५‏ کا 
چھوڈا نہیں ४०४‏ اور وھی پانی ४‏ - پھر تالے بند کرکر تالیان 
خواجہ ے حوالے ५.२४‏ * جب १३‏ سب ھوچکا۔ نب خواجہ بی 
آپ کہانا شروع کیا ٭ عوداگر چے کو ०४,० ८2‏ پسند نہ آئی - 
گھن کھاکر «7७‏ کھاۓ میں ५‏ ڈا9 ٭ ھرچند خواجہ दूं...‏ مت 
کی پرامنے إنکارھی کیا ٭ تب خواجہ ے سبب اِسکا پوچھا ४‏ 
تم کیون نہیری کھاتے ९‏ حوداگر اچے ८.‏ کہا ۔ یہہ حرکت تمہاری 
اۓ ६05 ७५४४‏ معلم 597( - اسلئے کہ إذسان اشرف إِلمےلوۃات 
ھی ۔ اور کنا جس إلەعجی هی * ہس کت کے 3५‏ بندون کو کے" 
ٹا جھوٹا کھلانا کس مذەب ) ملت میں ررا ھی ؟ فقط یہہ 
غلیمت نہیں *४ 59७‏ وے تمہاری قید میں هھیں ؟ نہین تو 
تم ارر رے برابرەوہ اب میرے ७20‏ شک آئی کہ تم سلمان 
نہیں۔ کیا ७१५‏ کوں ८ ४५०‏ کوہوجتے هو ؟ “سے تمہارا ७४‏ 
کھاتا مکرر٭ہ فی جب تلک یہہ شبہہ دل سے دور نہو # 

خواجە نے کہا اي بابا ! جو کچهە تو کہتا می میں یہہ سب 
سموپتادوں - اور ५०]‏ خاطر ہدنام ४ ७७‏ اِس شہر کی خلقت 
نے صسدرا نام خواجڈ مگ پرمک ५६)‏ ھی ۔ امی طرح پکار تے 


ںی 


०१2०६‏ پر موجدو के‏ 0 پڑھا ارر سوداٴر بے डा‏ خاطر جمع 


آزادبدخت پادشا: کی سرگذشتا )۱۳۲۷ )( 
ووز ००४»)‏ اپنا ५५००]‏ مند کروگے ٭ عرداگر भर थ्ड्रा‏ لرہررے دل 
سے عُذر ५४‏ لیک خواجہ ے پذبرا فكیا ۔ कर‏ اسۓ گماشتے کو فرمایا 
1 بار بردار جلد بڈچوا دو اور کاروان سرا مھ اکا (|[مباب منلواگر 
فلاے مکان مین رکموار ०‏ 

و 
مال متام لدواکر لے آ۔ اور آپ (७‏ تلگ خواجه ے عاتھہ بینھا 
رھا۔ جے گذری کا ودہحف هوحکا 2 ار ७४४५७‏ بڑھانی خواجہ گھر 
ہلا # ذپ ونون علامون مین سے ایک ےۓ ککے ٦‏ بخغل میں لیا ۔ 
دوسرے نے کرمی اور قالغچە की‏ لیا ۔ اور ان دونوں حبشی 
غلامون نے آن ہا جرژن کو مزدرزوں ے سر پر دھر دیا ۔ اور آپ 
پانچوں ٭قھیار باندے ساتكہ »,2 ہ٭ خواجه عوداگر لے ٢‏ هاتھہ 
هاتهہ میں ८!‏ باتیں کرتا ھوا (229०‏ میں آیا ہ 
موداگر بے بے ७४६० ४ ७५०‏ عالیشان لیق بارشاھونں یا 
اموررنں کے ४‏ و ل ہے نہر فرش ७५०४ ३-‏ کا ؛ےھا 7 ارر مسنك 
ے رربرر اسباب عیش کا چناھی ٭ کے کی صغدلی ھی اي 
جگھە بچھائی - )) خواجہ سوداگر بے کو لیئر ४‏ ۔ ے تعلف 
توافع 3 اب کی ७१२१० न‏ پھئے ٤‏ ہہ دھد ہے۔۔ سر خوش ھرۓے 
ان-سد خراجہ ہے کہانا مہانکا لستلر خوان ےہا اور نیا کے نعمت 
ى گئی ٭ پپلہ ایک لنظري میں ھانا لیەر حر پرش طائی 
آھانپ کر کت ے واسطے 60 ۔ ارر ایگ دمترخواں زربغت ४‏ 
بچھا کر اُمےے آگے دھردی « ४४‏ مادلی ے لیے آتر جتنا چاھا 
آتنا एफ‏ + اور موۓے کی لگی مین پانی پیا + پھر چوکی मो‏ 


)۱٢۲۹ِٰ)‏ آزاد بخت بادشاہ کی ٭رگذشت 
فام و نصسب سے “جھے की‏ کرر - ५५४‏ سے آنا ھوا اور کہان کا إرادة 
ھی ؟ عوداگر اچه 2.7 کە اس کمترین ٢‏ رطن روم ھی ۔ ارر 
قدیم سے امّابول ژزاد ہوم هی - میرے ४४ ०2%‏ موداگر ५८2०‏ ہ 
اب ببب (४१३‏ ے ७5५४‏ میر و سفر کی ہین رھی ۔ امواءط 
سر رخصت کیا ھی ४‏ کاروبار آجارت ४‏ سیکھوں ٭ हा‏ تکگ میں 
ےے قدم > سے پاھر १६5 ४‏ تھا ۔ یہہ پہلا ھی مفردرہیش ھورا ۔ 
دریا كي راہ 99 ئە پڑا۔ خُدکی کی طرف 2 قصد کیا ۔ لیکن 
اس “جم ے لگ میں को‏ کے اخلاق اور خونیوں 6 جو شور ھی ۔ 
محض صاحب کی डा ४७1७‏ آرزو میں یہان تک آیا ०१४‏ ہ 
بارے فضل إلہی سے خدمت ٹریف موی ممحشرف "७‏ ارر 
اس سے زیاد: پایا ۔ تَمنا دلکی بر آئي ०‏ خد( سلاہت رکھے ۔ 
اب «५२‏ سے کوپی کرونگا ०‏ 

یہہ منٹرھی خواجہ کے عقل د ھوش جاتے )2 - بول کہ لیٰ 
فرزند ! ایعي بات ”چھے 3७० ४‏ ۔ کوئٹی ७०‏ غریسب ८..*‏ میی 
کرم فرمارہ بھاا یہہ تو بنار # ڈمھارا اعباب ارر فوکر چاکر کہان 
ہیں ९‏ عوداگر چے -$ کہا ४‏ معافر ४‏ گھردرا ھی ۔ آنہیں وھان 
چھوزئر میں آپاے پاسآیا ५१७९‏ * خواجہ २.‏ کہا کہ بمئھیارخانۓ 
میں (४५)‏ مفاحب نہوی ۔ میرا اس شہر میں إعثبار ھی اور بوإ 
نام ھی - جلد छाती‏ بلوا لو۔ می ایگ مکایڈمھارے احباب کے 
८४‏ خالی کردیتا هوں ۔ جو کُچھہ جنص لئے هو۔ ७/१७‏ دیکھوں ۔ 
آیھ ي تدبی رکرونگا کم یؤدرىی ७६६०‏ ہے ما نفع ملے (४५! 2 ۰٦‏ 


خرش ८*‏ اور عفرے ہر مرچ سے 'چرگے ۔ اور ”جی بھی چند 


آزاددخغت بادشاء کی द ०-५०४,०‏ ر۳۰٢(‏ 
گدیلا “خمل ४‏ پڑا هوا ۔ ایک ४‏ جواھر ४‏ پقا ४४‏ میں اور موب 
کی زنجیر ے بندھا ५०‏ بیٹہا ھی - اور در غام امرد خوب صورت 
آسکی خدمت کرپرے ھیيں ہ ایک ٹو مورچھل جوار دمئے کم 
لیئے چھلتا هی - اور دومرا (०)‏ تاركئش یکا هاتهه میں ایکر बज‏ 
ارر پانون اُسکا پوڈچھە رها ھی ٭ سوداگر बडा!‏ ےۓ خوب غور کرکر 
جو دیکھا - 229 میں ८5‏ ہے بارھوں ६-1५‏ لعل & جیمے من क‏ 
ود ५२०‏ ٭ ھکر خدا کا کیا اور فکر می گیا كه کس صورت سے 
آن لعلون १७००३‏ پاس لے چاو اور دکھاکر ایۓ باپ کو چھڑاوں ६‏ 
یہ تو اس حبرانی میں تھا اور ثمام خاقفکت درگ اور ٤ ०»)‏ 
४-1‏ سن وجمال دیکھکر حیرانں تھی ۔ ابر ४) ६५‏ هو رھی 
تھی * مب آدمی آپس ८ ७८‏ چرچا کر ہے تھے ۔ کە آے 
تك اِس صورت و شبیە کا ७०७०)‏ فظر نہ آیا ٭ اویس خواجہ نے 
بھي دیکھا - ایک غلامکو एक‏ کە تو جاکر بمذنت اُس عوداگر ہے 
کو مدرے پاس ७ ) ४)‏ 

وہ غلام آیا )2 خواجہ ४‏ پبام ५१‏ ۔ ٤ہ‏ اگر مہربانی فرمایث تو 
شاراکدازلنہ मी हा अर‏ راہ نے 
ود रू)‏ ڈو یہ چاھنا ھی تھا - بولکیا مضایۃةہ ؟ جو نہین خوا وہ 
ے نزدیک آیا اور آسپر خواجہ کی نظر (४‏ - ایک برچھی عشق 
کی سینے میں گڑیي - تعظیم کي خاطر سروقد ४‏ ایئری حواس 
० ०.७ ()‏ سوداگر ८. ८२१‏ دریانىت کیا ४४‏ |ب 4५2‏ داممیں‌آیا ٠‏ آپس 
میں بغل گبیری ٭وئيی « خواجه نے حوداگر بے کی بیشاني کو 


بومہ ५०‏ اور اپے براہر بٹھایا ۔ بہت ھا छत‏ کرے پوچھا کہ ایۓے 


(مم۳۳ آزاداخت بادشاہ ین سر گذشت 
جاآٹری ۔ اور ەب اپنا اسباب آتارا ۔ راتکو رھی ۔ ٭جر کو حمام 
डा ७१९‏ ارر پروشڈاگ پائفزہ جدھے ررم ہے بامئندے پہانے ھی 
پہنيی - اور شہر کی عیر )»48 نکلی « نے .< جب چوک 
میں بہذچی چو راے پر ५6४‏ ۔ اوکشاطرب درکان جوەری 
کی نار پڑی کە بہت سے جواھر ४‏ ڈھیر لگ رھا هی ۔ اور غلام 
لباس اخ پہکے ھوتے دست १२०१‏ کہرہےم छपी‏ - ارر ایک 
شخص جو مردار ھی۔ برس ؛چاس ایگ کی آ٤‏ میں 
طالع مندوذکی می خلعث اور نیم उरी‏ پہلے ہوئے ۔ اور 
کئی خصاحب بارضع نزدیک اس کے کرمیوی پر بی ھين - 
ادر اپی میں باتیں کر رے هن 

५‏ رزیر زادی ( جس ےاج ۓتڈیِی سوداگر چہ کر مشہور کیا 
تھا) اے دیئبکر ٭تعجب هوئی ۔ اوردل میں ٭مجھءکر خوش 
ھوثیٰ ४‏ خدا جھوٹھہ نہ کرے ۔ جس سوداگر 6 مدیرے باپ نے 
४5७३‏ سے مذکرر (५४‏ هی ۔ اغلب ھی ४‏ یہی ہو ہ بار خدایا ! 
६-1‏ احوال “جھہ پر ظ'ەرکر ہ إِنّفاةا ایگ طرف جو دیکھا تو ايك 
درانں هی ۔ اُس سن 30 پاچرے آھەنی 68४‏ می ۔- ارر ان 
७१४५)‏ میں ذر آدميی ०७७‏ ھیں # نکی “جنوں کی می صورت 
ہورھی ھی ۔ کە چرم ر إُسنخوان (४२‏ ٭ی اور سرے بال اور 
فاخی برھۂ کی ھیں ۔ محر آرندھائے پیٹیے می ارر در حبثيی 
بد हां 4१७‏ دودوں طرف کھڑڑے ھدی ٭ سوداگٗر بے کو اچابھا 
آیا - احول پڑھہ کردرسری طرفے حو دیکھا تو ایگ ७४८ ७४४००‏ 


قالیے 7 7 7 ۱ 
7 سے چو एप‏ آن پر ایک چوکی ھاتی دانت کی ۔ बे‏ 





()۱۳۳۳۴( ५०५०४... بت پادغا: کي‎ 3॥| 
ھی - رھی غضبج ہوا +ی رھی مہرباں‎ ००३७५ ھمارا‎ ४५ - ری‎ 
ھوکا ٭ اُس لزئی ےۓ عقل مندی ے ایسی ایعی طرح ماکو‎ 

سم پایا کہ کیہ کو صبر ر قرار آیا - نب .2 («८‏ میں گئی 
لرر چپکی ھورھی ٭ جب رات ھوئی ۔ وزیر زادی ے داوا کو 
بُلایا की‏ ا ىک هاتھہ پانوں پڑی ۔ بہت می منت डा‏ ارر ررےۓ 
نئی اور کہا - میں یہة اراد: رکہنئی «४ ७१०‏ اما جان کا طعنه 

३६5‏ * رے ۔ اور میرا باپ ५५4४०‏ پارے - جو تو مبرا رنیق 
ڈو - 9२‏ میں نیشا پور کو چلوں اور اُس تاجر کو ( व इस‏ کے रथ‏ 
کا گلے ہیں یِسے لعل ھیں) دیکھکر جو ७४‏ اررے فرارون ادر ا 
باپ کو چھرڑاوٴن ٭ 

پیل تو آس سرد بے اإنکار کیا - شر بہت “४‏ سةنے سے راذ 
ہوا - ٹپ وزبرزادی نے فرمایا چُپکے ८३३‏ احباب مفر٢‏ 
دذرست کر ۔ اور جنس تجارت کی 9یق | بادشاهونے خربدکر۔ 
اور غام و نوکر چاکر جٹغے ضرور ५०१‏ ساٹھە لے ۔ لیک یہہ بات سو 
پر نہ کہلے ٭ دارا ثئۓ تبول کیا اور اسکی ٹیاری میں لا ०‏ جب 
مب اعباب ५७‏ کیا ۔ أُرنڈون ارر خچروں پرہار کرکر روا 9९‏ ۔ 
ارردزبرزادی بھی لباس مردانە پہ کر ساتھہ جا مِلي۔ ھرگز هو 
کو گھر میں خبر نہوئی ہ جب بے درئيی وزیر & ७६७ ५१‏ 
چرچا هوا ४‏ وزیر زادي ७४७‏ ھی - معلوم نہیں کیا هؤي ٭ 
آخر بدنامی ६‏ ڈر سے ५५२४७‏ کا گم هونا چھپایا - ارر 

وھاں وزیر زادی بے ७;‏ نام سوذاگر لچہ رکھا - منزل بمفزل چاۓے 
८1३‏ نیشاپور میں بہنچي «५‏ خوٹی اخوٴثي ७५४६‏ 24 مین 


)۱۲۳۱( آزاد اخث 7153५‏ کی مرگذشتٹ 
5ا ہپ بنا ना कक‏ 
تھی ۔ اور کڑاھی چڑھا کر ८८४‏ اہر زحم ٹلٹی ارر بنا رھی تھی ے 
४‏ ایکبارگی آسکی ما ررتی پھلنی مر کھنے ७१५‏ ننگے بیٹی سے 
گھر گئی ۔ اور درهتَر اس ४‏ کے عرپر ماري ارر کہغے 
لئی « کاش کہ تیرے ہدلے خدا اندھا بیٹا ०५०‏ - تو میرا जे‏ 
همذا ھوتا - اور باپ کا رئبق ھونا के‏ دزیر زادی؛ نے پوچھا रन‏ اما 
(५७‏ تمہارے کسی کم آتا १‏ جو بات بنا کرتا می ھی (५४०४‏ 
ھوں ٭ اما ६-‏ جواب دیا خاکگ ٹیرے مرپر ۔ با پر یہہ بھنا 
بیتی ھی ४‏ بادشاہ گے روبرو کچھہ (یسی بات کہی मे‏ بندی 
خاے میں قید ھوا ٭ آعنے پوچھا وہ کیا بات تھی ؟ ذرا میں 
بھی جا ٭ تب وزیرے قبیلے ے کہا ४‏ تیرے باپ بے شاید 
یہہ کہا ھی کە نیشاپور میں کوئی عوداگر ھی ۔ दे.‏ بارہ عدد 
क्री‏ ر۔ گا 
لعل ےبہا «४‏ ۓے ८६३‏ میں ७१७ ८0७‏ ٭ بادشاء کو بارر فہوا ۔ 
| جہوٹا “+جھا ارر امیر کیا - اگر آج ے دن بیٹا ४9‏ تو ھرطرح 
नी‏ 

سے کوشش کر کر اِس بات کو حقیق کرتا ۔ اور ا باپ ا 
سدی خاے اس “خلصی دلواٹا ۰ 

وزیر زادی بولی ۔ ७९७ ५०‏ ! تقدیر سے لزا نہیں ७७‏ ۔ 4७‏ 
[فسان بلاے ناگہانی ७९‏ مبر کرے 7 اور 99०३‏ فضل اہی 
کارے ०‏ رہ گریم ھی ०४५७ ٠‏ کسو کی الکی نہیں رکھنا ارر 
رونا ८११०‏ خوب نہیں ٭ مبادا ७७5६७‏ » طرح سے بادشاہ ے 

की 

ہاس ७२०६‏ ارر لدررے چغلی گھاوٹںی ४४‏ باعف زیادء خفگی 


و 
کا هر ۔ بلگه جہان ४४३‏ & حق میں دعا کرو - 3 اُءکے خانەزاد 





( 1”। ) بے بلدشاہ کی سرگذشت‎ ० 
بندی خانە امی سبب‎ हूँ. .۔. یادغاء مامت ! اگل شہربارری‎ 
پادشاہ یا سردار اگر کحو پر غضب ھون تو سے‎ ४ - ھی‎ (४ 9جای‎ 
جاتا رەیگا 2) ے تقصیری آ‎ ६०८ کریں ء کئی دی میں‎ ०७ 
کو‎ ७४ رھینگے ۔‎ ४,४६८ کی ظاعر هوگی - با شاہ خوں ناحق سے‎ 
گا‎ 2७] ٭وئینگۓے * مین ےۓے چقنا‎ ४ قیامہت میں ماخود‎ 39) 
“چے 9جواب‎ में کر کو چاھا۔ اُس نے ایسی معقول گفتگو کی‎ 
۔ میں خوں‎ 9० خیر 2برا کہنا پذیرا‎ ४ تب میں ۓ کہا‎ ० گیا‎ 

८.‏ درگذرا لیکن زندان می تقد رھیگا ۔ ائمرایك سال ے 
عرصے میں آسکا “خی رامت ھوا کہ ایسے لعل ८४‏ ہے 26 ७०१७‏ 
تو آسکی ؛جات ھوگی ۔ اور نہیں تو بوے عذاب سے مارا 22५०‏ # 
فرمایا « وزیر کو بندی خائے میں لچارہ یہہ کم مُذکر ایلچی 
ے زمون ३२०००‏ کی چومی ۔ اور تسلیەات کی 

جم یہہ خبر وزیرےگھر میں گئی में‏ وا ربلا ”چا ۔ اور ماتمسرا 
७/,७‏ * اس وزیر کی ایک بیعی تھی برس १२७३‏ پندرہ & 

نہایسی خوبصورت اور قابل - نوشڈت خواند مین درک ९‏ رزیر 
००३ ३1‏ پیار کرٹا تھا اور عزیز رکھڈا تھا ۔ چغانچہ ४19२० दु-‏ 
خاے کے *چھواڑے ایک رنگ معل آءگیئی خاطر | دیا تہا ۔ 
ارر ७७४,‏ عمدرذکی ہي خصاحبتی میں اور خواصیںى شکبل 
خدمت میں (४०,‏ - آلمے ھنمی خوشی کھیلا کودا کرتی * 
إتفانا جسدن وزیر کو ”“عبوس خاے میں कर‏ ۔ وہ 8-7 
(४४‏ */ جوادون مین ७७४४ ४६४२‏ * اور خوشی سے گڑیا کا بیاہ 
५४ ५)‏ - اور ڈھولک ८7 ६०५५‏ دوئے ८6,‏ کی تیاری کر رھی 
) +| ( 


) */1( آزاداخت پادشاہ کی مرگذشہئ 
سے کے प्र की‏ ضا 2 - ور “5 -$ ھوڈر فرمایائە !ہی رزیر 
کی گردن مارر ०‏ 
جاادوں (२०७ ई-‏ آءکا ھاتھہ 56 لھا - اور چاھا म‏ باھر 
لیچار نی ٭ فرنگ سے ४2७९५‏ کا اباچی دسہحتادھ.ہ ررلرد آکھڑا ھوا # 
میں ६-‏ پوچھا کہ تیرا کیا مطلب هی ؟ امنے عرض کی اُسیدوار 
هھونك کہ تقصیرے رزیر کی واقف ہون * من بے فرمایاکہ جھوٴیهہ 
بولنے سے اور بڑا (० ७१ २४४‏ ھی - خصردا بادشاھون گے رربرو ۶ 
|« نے کہا ۔ اُمکا 8)०‏ ثابت نہیی ھوا ۔ شاید جو کُچھہ ४‏ عرض 
کی ھی 7 »9 ٭ ابھی ے گناہ کا 0-७3‏ کرنا دت نہیں ٭ آسکا 
میںے یہ جواب دیا - کە ھرگز عقل میں نہیں آتا ४‏ ایک 
تاجرکە نفع ے واحط شہربشہر ارز مُلک ०४०‏ خراب ७३७‏ پھرتا 
ھی ارر کوڑي ५7४‏ جمع کرتا ھی ۔ بارہ ۵انے'عل ےجو وژن میں 
سات مات مثقال ے ७१*‏ 0 ے ८९‏ میں لگارسے ہ سی نے کہا 
خدا کی قدرت ے تعيیےی نہیں ०४५ ४४ ०२‏ ۔ ایمے हक‏ اکڈر 
مو اگرون اور فقیروں ے هاتھہ 2.1 ८४०9-०1 ० 5९‏ کہ ہے درنونں 
ھرایک ७१० ७४14‏ +-“ ہیں اور جہان سے جو 3५‏ پاے ھی 
لے آے ھبری ھ صلمح درل पर‏ هی ७‏ اگر وزیر ایسا می 
تقصیروار هی - تو حکم قید ४‏ ھو ۔ اِس ८0‏ کە وزیر 93७०‏ کی 
مقل دوۓ میں ۔ ارر یِہۂ حرذت (४० ८८ ७१ २४१०‏ ھی ۔ کہ 
ایی بات پر کہ جھوئمہ سے اُسکا ابھی ثابے نہیں ھوا حکم تذل کا 
فرمائوں ۔ اور اُسکی تمام किक‏ کی خدمت اور مك حلالی 


1 हि 
# جامیں‎ ) 


آراد می پادغاہ کی سرگذشی (۹ا١١‏ 
ا جے پائے پر کہنڑےتھ - اور ४.5,‏ کے بادشادوں کے الچ ی مبارکباد 
کی ےار جو «४ ४1‏ ۔وے ७0४४‏ سب حاضرتی ہ اس رقت 
میں بے موائق معمول ے اس لعل کو منگوایا ٭ جواھر خانے کا - 
داروغہ لیکر آیا - میں २७७‏ میں لیکر تعریف کرنے لگا ۔ اور فرنگ کے 
ایلچی کو ५७‏ - ا نے دیگوکر تبسم کیا ارر زمانہ مازی سے صفت 
کیہ ای طرح ھاتھون ०५१७‏ هرابك لیا اور ६९०‏ اور ایک ژباں 
ھوکر بول۔ ४‏ تبلة عالمے اقبال ۓ जप‏ یہہ مسر ھوا ھي۔ ,3 
نه کھو بادغادے 4०७‏ آےتک नर‏ رترے بہا نہیں ل٤‏ ہ آسوقت 
میرے ४४०1७‏ کا وزیر ४४‏ سر۵  ७|७‏ ۔ ارر ५‏ خدممی پر عرفراز 
تھا وزرات کی چوکی پر کھڑا تھا۔ ]داب بجا لیا اور إلنماس کیا کہ 
گچھە عرض آیا چاهتا ७७१‏ اگر جان !خشی هو 8 

७.2८‏ بے حکم کیا «४ ४‏ - وہ بول 8५‏ عالم ! آپ 7५४०७‏ ھن 
ارر پادشاھون سے بہت ०२०३‏ هي ۶ہ ایگ پتہر کی إتنی تعربیف 
کربی ٭ २३‏ رنگ ڈھنگ ७६०‏ میں (ثانی _ لیکن مدنگ 
٭ي - اور ]دم مب ७१४७‏ ے ااچی دربار میں حاضر ०१»‏ ۔ 
جب اۓ !-< شہر میں جاریفگے ४५!‏ یہ لقل کرینگے - ۶ء ىجب 
بارقاد ھی ४‏ ايك لعل کہیں ے پایا هي - اے ایما पड‏ بنایا 
ھی کہ ھرروز رربررمنگاتا ھی ۔ اور آپ रण‏ تحریف کرگر مبکو 
(०३५०७‏ ھی ٭ پس جو بادشاہ یا १३)‏ یہ احوال ६.3.‏ ےب آپنيی 
”جلصس میں ھنسیگا ٭ خداروند ! ایک ५०)‏ سو داگر ندشاہپور ७१५‏ 
ھی ۔ اس بارہ داے لعل ے ८‏ فرایک مات مات مثتفال کا ھی 


٠ ۱‏ ۶ 
८५‏ میں نصب کر کر دئے کے گلے موی قال پلے ७7‏ 2ے جے 


|।* )‏ ( آزاداشت بادشاہ کی عرگذشثت 
रे ۱‏ و و 
جوگچمەکۂ میں ५४:७८...‏ ھهی۔ اور ٹی مذا مفو 
७१९४४‏ میں فقیرونکی خدمت میں سرادسر 
७‏ و 
احوال )| - خوب طر ح مدل ل5 فو 
०-१०‏ قبلء ४४‏ -< جے وفات پائی اور ७१०‏ اِس تخت پر ہیٹھا 
عدنں عالم شباب کا تھا ०‏ ارر سارا 8५४‏ ملک ردام کا مہب سے حکم میں 
۔- 9 
تھا ہ ७४॥|‏ ایک مال کوئی عوداگر بدخشان سے ملک ے آیا ۔ 
ارر | باب ارت کا بہہک مالیا ٭ خب ردآروں ے میرے حضرور 


बकरा 


میں हे‏ کی 4४‏ ایسا بر ثاجر آج تک شہر ७२‏ ون ایا « ७१‏ 
१-1 ८...‏ طلب فرمایاہ 
چ5 و ۶ 

وۃ ۔“عکے ھرایک ملاک ے ८5:‏ مبری ندر گے لبکر ایا ە 
فی الواع ھرایک جدس ے!ہا نظراآئی َ‫ “रू ७३‏ ایک (५७‏ میں 
٠ ‫َ -‏ >> 
ایک اع ل تھا - نہایہں خوشرنگ ۔ ارر |بدار ۔ قد وقامہج درہت۔ 
ارر وژن 6४ ७६९‏ حون کا ९‏ میری بے ( باوجود سلطنت ے ایسا 

و 

ارر جہاں «3२०‏ امکو آرام ٠ ७०४३) ८,‏ چوئي پہر ہے ७१८‏ حاضر 
७१४)‏ ۔ ५४३4१ ७५५४ (३५५५४ ४.‏ ٭ رہ تاجر حضورمیںدربار 

ہی 2 के के‏ 1 بس कक‏ 1 
ارر آقریرو خوش گوئی سی لبق عنے ے تھی ۔ اررمیں اُس 
لعل کو هر ررز جواھرخانے سے مفگواکر سر دربار دیکھا کرتا ٭ 


آزادسخت باںغاء کيی مو گنت ) |।।५‏ ( 
ازاد بضت نے بہت تی اورتفاگي کی ادر کمائیکو منگواکر 
ایے روبرو ذاشنا کروایا * جب فارغ ھوئے پھر فرمایا کہ ७३‏ ماجرا 
ثمام ے کم ر کامہتٹف “جھمے کہو - جو ”جھە سے تمھاري خدمہت 
ھوسکیگی تصور ०४‏ کرونگا ہ فقیروں ےجواب ४४९०५‏ شم پر جوجو کیہع 
5४2‏ ھی - نم ھمیں بیاں کرۓ کی ط ائف ھی ۔ اور نہ پادكاہ کو 
21 سے >> ७ हक "८  وکمسا - ७‏ نی بادمماہ ۓے 
7مم کیا اورکہا ۔ شب کو جہان है‏ بسفرررں پر بیٹھے اپنا اپنا احوال 
کہ رے تھے ۔ رھان میں بھی موجود تھا ۔ چنانچہ در درریش کا 
احوال سن چکا ھوں - ७११ ४५२७)‏ کہ دونوی جو بای ھن وہے 
بھی کہیں - اور چند روز ५‏ خاطرجمع میرے پاس ४- ७१७)‏ تدم 
درریشانں ०)‏ )1 ھی ०‏ پلدغاہ سے تہ بات हक‏ کی مارے خوف 
کے 6३४‏ لگے ۔ اور مر ٹچے کرۓ چپ هو رے ۔ طاقت گوبائی کی 
٠ ५४२‏ 
آزادہشت نے جب ५५५‏ کە اب ان میں مارے ७.2‏ کے 
حوای نہڈےری رے جو کےمہ ९ ७१११‏ فرمایا کہ ا٘س جہان میں کوئی 
شخص ایسا نہوگا جس پر ایلگ نہ ایک واردات عجیب 3 غرویب 
نہرٹی درئيی - باوچود یکہ مین بالشاہ ७१७‏ لیکن میں ६ई-‏ بھی 
ایسا تماشا دیکھا هي मे‏ پپلے میں ھی اٌمکا بیاں کرتا هوں ٭ تم 
اخاطر جمع +۳٦‏ * درریشوں نے کہا پادشاء علامت | آپکا الطاف 
نقیروے حال پر ایساھی ھی ۔ [رشان نرمایئے ٭ آزاد ببخغت نۓے 
اپنا احوال شروع کھا ۔ اور کہا - 


ای شاھو ! ४४०५‏ کا آپ ماجرا مُنو 


(ا١)‏ آزادٹخت پادشاہ کی مرگذشت 
عام میں ७४‏ پرنکل بیٹھا ۔ اور حکم کیا - کەیساول جاوے ۔ چلر 
فقیر فلاۓ مکان پر رارں ھیں ۔ اُنکو بعزت ابے १३३०‏ حضور میں 
لے آرے ٭ بموجب حکرےچوبداروھان گیا - ४५०‏ تو ०2३‏ ےلوا 
حوایے سے فارغەو - ھاتهہ ०५९४‏ دھوکر۔ 003 ४६ ५.१७‏ مم ٠رڑں‏ 
اور اہی डी‏ راہ لی « (5२‏ بۓے کہا شاہ جی ! १5७५‏ مے 
چاروں صورتون کو ७२०४‏ فرمایا هی - ००३०‏ ساتہہ ८1३‏ ٭ ७०३‏ 
درریش آپس ७४१९‏ ایک ایگ کو تکنے ८४‏ ۔ اور چوبدار سے کہا ۔ 
(५‏ | ( .< دل ے بادقاء ھیی - ھمبی 'ەنیا ے ४४७५‏ ے کیا 
شی ×× कह‏ کرجا ر ٹر 
(६३)‏ ھی ٭ 

«४1‏ میی ५) रन ७१५३‏ آیا کہ مپلا * १२ <<- (५४०२7‏ فومایا تھا 
عمواب پیش آیا - خرش (70०: )2४)+‏ سے فمراہ 2६‏ ٭ جب 2 
میں ۷'ے اور روبرر پادشاہ ے گئے - چارون قلندروں بے ७४‏ دی 
کہ پابا ! تیرا بھلا هو ٭ پادشاہ دیواں خاص میں چا بیٹھے ۔ ادر 
درچار خاص امیرون کو بایا اورفرمایا۔ کھ چارون گدي پوشوں کو 
1 * جب رھاںگئے حکم ४८८५‏ کیا ۔ احوال پَرمی فرمائی کہ تمھارا 
کہان ७1०‏ دوا - ارر کہانگا ارادہ جی ؟ مکاںی تح رشدرنکےکہاں १०‏ ؟ 
آنہوں نے کہا کە پادشاہ کی عمرر درلث زیادہ ھورے ۔ ھم نقیر 
७०‏ - ایک ००४‏ سے می طرح سیر ر عغضر کرتے پھورۓ ,,3५‏ خانہ 
بدوش 2२७‏ * وہ مثل ھی فقیر کو ७५%‏ شام (४9९‏ رنہیں گھر 
ھی ۔ ارر جو کے سی دنواے ناپایدار میں دیکھا ھی ۔ ७४‏ 
تلگ ०४‏ کرین ؟ 











۱ د اخت پادداہ کی سر گن ٥ت 1०)‏ ( 
مطئب کو (४० ७१३४‏ نفیق ! میرے جغون اور سوءے کی یہہ 
حقیقت ھی جو ५२०‏ ے & کہہ سفائی * 

धर‏ آبدیدہ »,| اور بر1 دھ ای شہزادے | توے واقعمی 
عشق کی بی معنت أُٹبائی ۔ لیئی قسم خدا کی کھاتا ०१‏ 
«४‏ میں اۓ مطلب ے درگڈذرا ہ اب ٹیری ۓے'طر جنمل پہازڑ میں 
پھرونگا - اور جو २८४४‏ سے هوسکیگا حو کرونگا ہ یپ رعدہ کرار 
۳ جوان سے رخصت ھرا ۔ ارر پان برس تک مودائی سا ریرابنے 
سبٍىی خاک ५०५३‏ پھرا۔ کچھہ سراغ ०‏ ملا ہ آخر إُکذاکر ایگ پہاڑ 
پر چرڑھہ گیا اور چاھا ४४‏ اۓ تین گرا درن ७३० ४‏ پسلی हा‏ 
قابت ٹرے - وھی عوار برتع ہوش क्री‏ ۔ ارر १3)‏ اپفی جان 
ہت گھو ۔ تھوڑے دنہں ६.‏ بعد تو اۓ مقصد سے کاہیاب ھوگاہ٭ 
یا مائبی الله ! تمھارے دیدار تو حیسرھوئے - اب خدا ے غفضل 
سے آمید وار ھوں کە خوشی اور خورمیي حاصل هو ۔ اور مب ناراد 


اپٹی راد کو بہنچیں ٠‏ 


سرکذد٥ذت‏ آزاد بعغںیمت بادشاو کی 


१ कर ۱‏ 7 
جب درمرا درربش بھی اپنی سیر کا 2« ८‏ کہہ چکا ۔ رات|خر 
و ٠‏ ہے किक‏ 
هوگئی - اور «०3,‏ صبے ४‏ شروع هوے پر ]یا ٭ بادشاہ ازاہ اخت 
मु *‏ +۔ 


न ‌‌‏ 
ذماز ٠ डा |७]‏ پھر غصل خاے ७०२४९‏ جا خلعہتفآخرہ 3 نی کر دیراں 


)٢٣(‏ ذڈرھرے دزریش کی سیر 
دس تمہیں غائل پاکر چا لِچاینئے ٭ مین ے کہا اے میں اہنی 
جان ہے برابر ५७,‏ ھوں ٭ द‏ 
تفاقا ایک روز رات کو شیطارنے ००८,‏ - ےتراري کی حالت 
مین یہ دل میں थी‏ کە جو کُچھہ هو سوھو کہاں تکا ].< 
७.२‏ تھانبوں ؟ اے چھاتی سے لا |( * ०२४५०‏ ایك آواز آئی कं‏ 
یہہ کتاب “جھکر دے کە اس میں إسم آعظم ھی ۔ے ادبی نکرہ 
اُس بل ەخودیۓے عالم می ںکچھه ھوشفرھا۔ ०७४४‏ بغل « نکل کر 
بغیر جاۓ ؛چاۓ حوالے کردی ہ وہ نازنیں कर‏ میری فاداليی 
کی «७०‏ دیکھکر 4२‏ کم 9७‏ ظا آخر جوا إرر ٹندیےعت 
० 196!‏ یہہ کہکر بھہوش ھوگئی | ) میں ب اُس کے مرہائنے ایگ 
دیو کو دیکھا کہ تتات لئے کہڑا ھی ٭ چاھا کہ پکزکر خوبماروں ارر 
کاب چھین ४१‏ - (تنے میں اُہکے هاتھہ سے کناب درسرا لے بھاگا # 
میىی ۓ جو افسون یاد گئے تھے پڑھدے شروع کئے ५-‏ جن جو 
کہوا تھا بیل ب گیا - لیکن افسوس کہ پري 90 ھی ھوش می 
نہ ای - اوروھی «४०‏ ے خرودي کي ५8)‏ ٭ تب میرا ७९‏ 
گہبرایا - ५‏ عیش है‏ هو گیا ٭ اُس روز ے آدمیون ے نفرت 
ھوئی - اِس باغ ے گوشے میں پڑا 9९ ७५,‏ - ارر دل کے بہلاۓے 
کی خاطر یہہ مرتبان زمرد کا جہاژدار بنایا کرتاە٭وں - ارر ھرمہیئے 
اس مبدان مان آمی پیل پر موار 29९‏ جایا کرتا ھوں۔ مرتبان کو 
?9 کر غام کو مار ७१४ ७४॥७‏ ۔ اِس امید پر ४‏ مب میری یہہ 
حالت 4६७‏ اور افمھوی کھاروں - شاید کوئی ایہا خدا کا ३००४)‏ 


هو 1 میرہ۔ے ھی बल 5 (५७ ७/२*‏ دو کن ہی ١ے‏ 








درومرے درریش کی «+24 )۱٢۳[)1‏ 
یہہ مبري آرزر مر بل - ४‏ آەمی خائيی اور ٭م آتشی 
ان ०१३७०‏ میں موافقت آنی ُھکل هی * میں ے قسم کھائيی 
سیٍی آنکے دیکھنے ४‏ حۂثتاق ھون - ارر ٭ُچیہ مطلب فہین * پور 
اُس تخت نھیں نےجواب دیا ۔ ४‏ إنسان اۓ قول قرار پر نہیں 
५७०;‏ - غرضں ے وقت سب کچھہ کہتا ھی ७५‏ یاد نہیں ७७)‏ * 
یہع بات میں تیرے /५‏ ے لئے ४ - ७७१ ७७. 5६‏ اگر تونے 1 
००5‏ ا ارر کیا ۔ تو 9 بھی اور ڈو بھی دونوں خراب خسلہ هو گے۔ 
२४८०‏ خوف جان ५‏ ھی ٭ میں بے پھر دربارہ موگند ०५‏ کی - 
کہ جس میں طرذبی کی بُرائي ہورے ویصا کم ھرگز نہ کرونگا ۔ 
مگر ایل نظر ५७८८०‏ رەونا ہ ے باتیی ھوتیان تھیں ۔ ۶ء ००२)‏ 
४५‏ بری ) ४‏ جسکا مذکور تھا ) فہایت تھسے سے नै टी 20 ५‏ 
آپہنچی ۔ اور بادشاہ کا تخت وہان سے چلا گیا * تب ०. ७१०‏ 
ے اخغیار اُس پری کو جانں کی طرح بغل مین لیا ۔ اور یہہ شعر 
پڑھا ٭ 


* ابرو رسے گھر کیوں نہ رے‎ ७०६ ٠ 


٭ کە جس ہے ८६०५‏ کھینے میں چاہ के‏ 
می خوشثی ہے عالم میں باھم اُس باغ میں رھنے لگے ۔ 
مارے 33 کے کیہ اور خیال نکرتا - ०0‏ غفقط دینھا 0५‏ ٭ 
وڈ پری مدرسے ٹول قرار کے نہاھنے پر دل میں حیران (४४७)‏ ۔ 
اور بعضے رت کہٹی - मे‏ پیارے | تم بھی اپنی بات ے 
بے مج ہو ۔ لیکن ایی نصیےیی میں درستی کی راہ سے 
کرتی ०१-‏ ۔ اپفی ८ ५४‏ خبردار رھیو - 5४६४‏ ج 


۲ कट 1ہ‎ 


کُسی فکھ 


)۱٢٢(‏ درمرے درریش کے میر 
برخوردار ! ७४०४५‏ مدرے نزدیک منووس # २9‏ لہذا اي 
مرمت ارز تیاري موقوف کی ۔ اب وہ مکان لائق ७५०‏ کے رھ 
کے نہیں‌رھا ۔ ارر جس“عل می جیچاے آترر ٭ بہثر ६ ७११‏ 
کہ قلعے می کوئیي جگہہ پسند کرۓ میري آنکھون‌ کے 2722 رهو ۔ 
ارر ८27५‏ باغ جیا چاھو ٹیار کررائر میر ४०‏ دیکھا کرر٭ میں 
بے بہت ५७‏ اور ھت کرکر اس 2५‏ کو نئے سر سے تعمیر کروایا - 
ارر بہشہت کی مانند آر امقەکرداخل هوا ۔ پھر १०००१‏ 
تمخیر کي خاطر کل "पक‏ اور ترک حیوانات کرکر حافرات 
کرے لگا ٭ 

جب چالیس دن پورے »)2 -۔ تب آددی رات کو ایگ 
ایی اندھي آئيی ४‏ بی بری عمارتیں گر پڑیں ۔ اور درخت 
جر ८ 37४‏ آئھڑ کر 2४‏ سے کہنی جا پڑہے - ارر پریزادرن کا اشکر 
مود ھوا ہ ایک تخت هوا سے اُزرا - ُسپر ایک شخص غان داز 
७५११३)‏ کا हुए‏ اور خلعت پہلغے ५77 2५95‏ تھا ٭ میری ےدیکھےھی 
९००० ७५२‏ ھوکر عام کیا * امنے میرا سلام لیا اور کہا کہ ای 
عزیز! ०४‏ کھا تونے 5०0‏ دند ५२८‏ ؟ هرے को‏ کیا مدعا ھی ؟ 
میں ۓ القماس کیا کە یہہ عاجز بہت ندت سےتمہار ی‌ بیٹيی پر 
و سی ला आह की‏ 
८५%‏ جی موا * اب زندگیے ७७४ ४०४०६‏ ۔ اور اپني جان پر 
کھھلا ७१:‏ جو 4५४‏ کامکیا ھی # اب آپ کی ذات سے اُسبدرار ७३‏ 
کە सकती‏ حیزان سرگردان کر اپنی काठ‏ سے عونراز کرو ۔ اور امک 
*بدار ے زندگیي اور آرام لنخشو ۔ تر بڑا واب هرکا ہ 








ڈومرے ۵رویش کی میز ) ||( 
اور جو ६४४४४ ..)२‏ ٹومغز ۓگودے کو ُچھوڑیگ ۔ پھر خوف زندگی 
کوھی * بہە مفکر میری طرف دیکھا ۔ اور پکا हैं‏ باغ کے کون 
میٍى ایلع درخت کراے میں ७५ 5५‏ کی لت کیگلے میں پھانمی 
لگ کر رہ گیا ٭ میں پاس جاکرجو دیکھا تو واہ راہ یہہ تو مرگیا ! 
(६३३ ०.) ८»‏ دیکھکر نہابتی ان موس ھدوا ۔ لاجار جی میں ابا آسے 
گازدون ७०७ ०‏ درخہت سے جدا کرلۓے لگا در گنہیاں امکی ७७४‏ 

مین سے ७८४०‏ ٭ میں نے آنکو إٹھا لیا اور اُس ४‏ € خود 

کو ژمیں میں دن کیا ٭ وے دونوں گنجیان لیکر مب تفلون 
مین لگاے لگا ہ إتفاتا درحجرون ७०१४७ ०5८‏ سے کھلے ۔ دیکھا 
تو زمەیں سے چہت تک جواەربھرا هوا ھی ۔ اور ایک پیٹی 
مخغمل سے مڑھی سونے ے بقر آئگی تفل دی ٭وئي ایک طرف 
دھري ھی ٭ 3४‏ جو کیو تو ایک کناب دیکھی کە اُس من 
اسم اعظم اور حاضرات ७३‏ ر پری کی ارر ررعوں کی ملاقات ارر 
डाल‏ آنتاب کی ترکیب لگکھی ھی 

ایمي دولت «6७ ६‏ لگن سے نہایت خوشی حاصل د٭وئی۔ 
اور ]پر عمل کرنا شرع کیا ٭ دررازہ باغ ४‏ کھول دیا - ابی | 
امیر کو ارر عاتھۂ والون کو کہا 4 کشتیان منگواکر یہہ مب جواھر 
و نقد ر جس اور ७४४४‏ بار کر لو ۔ اور ایگ نواڑے پر آپ سوار 
ھوکر 2४५०७‏ حر کو ررانہ ७४‏ « آے آتے جب نزدیک اجے ای 
گے چا ۔ جہان پناہ کو خبرھوئی ٭ سوار ھرکر امنقبال کیا اور 
2007४‏ بیقرار ھوئ رکلیچے سے لگا لیا ہ ७६०‏ نے قدم بومي کرکر 
کہا ४‏ اِس خاکمار کو قدیم باغ میں رھنے ४‏ حکم هو ہ بواے کہ ای 


) *|| ( درمرے درریش کی میر 
اُسکے کہنے پر 0०५‏ کیا ٭ ھر روز ००‏ بدن مین ارز رت دل کو 
معلوم دو لئی ۔ لیکن حضرت ءشق و ہہ ائرنعیا ۔ ۳ 
پری کی ०००‏ نظروں کے टी‏ پھرتی تھی ٭ 

ایگ ررز طاق میں ایک جلد کناب‌کی نظ رآئی ۔ آڈارکر ७४०‏ 
تو مارے عام دیں ردنیا ۓ أممینں جمع لئے # ۔ گیا دریا کو 
کوزے میں بھر ५०‏ تھا ٭ ھرگھڑی ४...‏ مطالعہ کیا کرتا - علم 
حکمت ارر آحغیر میں نہایت قرت بہم)آاچائی ہ٭ ای درصے >یرں 
प्रो‏ دنگذر گوا - پھر رم ي‌حوفغی ७४४०‏ آپا ۔ 59% ان آ٭نی پر 
ے آلہکر باھر (6० « १८‏ نے علام ७४‏ - آننے قلمدان की‏ دیکر کہا 
पक‏ جلو بھی ساتهه هو لیا ہ٭ جب دررواڑے سے باھرنۂلا 
ایك عالم دعا دینےلگا - وہ امیر اورمو۵اگر جھے ماتھۂ دیکھکر ४०४‏ 
ہے قدموں پرگرے ارز دای شکر کرتے لگے ۔ کە ]پکی توجھ سے 
بارے إِتنا تو ھوا ٭ وہ اپغی عادت پر دریاۓگھاگ تک گیا ۔ ارر 
[شفان پوجا جس طرح هر سال کرتا تھا کی ۔ پھرتی بار ७०) ०११‏ 
७१३३ ५७७५) ५७५८७ 9६‏ تھا ०‏ 

७४८]‏ مودائیوں کے غول میں ایک جوان خوبصورت شکیل کہ 
ضعف ے ०.३६‏ ھوۓغ کی طاتت مین نہ تھی نظر پڑا ۔ “جہئر 
کہا ४‏ اُسکو ماتھ٭ لے آر 5 هب کی دارر درەن .4 جب خلوت 
خاۓ میں گیا - تھوڑي سی کھوہری اس جوانٴکي تراش کر ۔ 
چاھا کہ 135४४‏ جو مغز ४४ ५३‏ تھا زنبور ०-२४ पं‏ ٭ میرے 
خیال مین گذرا۔ اور بول ६६ - (छा‏ اگر دمت پناہ آگ میں ( 


سے 


کرکر ُسکی ०४‏ پر ركکھۓ تو خوب هی ۔ آپ ے آپ نعل آویکا 








درمرے درریشں کی سیر )۱١(‏ 
بارے جہنس درتیںی مہین گذرے اُس پہاڑ پر تثریب چارفزار 
مریض ے جمچھوئے - لیکی مہ یہی ने‏ تو ४‏ اب خدا چاے 
ت وگسائیں اج «हे‏ سے ८2090‏ اور مسبت کو اُنکے فرمان سے 
شغلے - 420 # 
ِفادے تلي هوکی ٭ امہ جس دی وہ ں آیا مم کو جوگی 
ماقند |نتاب & نعل إیا ۔ اور دریا میں نہایا ارر پھرا - پار جاکر 
پھر آیا ارر (२4१ «०१९९५‏ تمام ७०२‏ میں لیا ۔ وہ گور ] بن ७७५०‏ : 
انگاریکے راکھہ میں چھپایا - اور ماتھے پر ماگیر کا ७०४४‏ ۔ لنگرری 
باندھکر الگوچھا 2.०४‏ پر 25 ۔ بالوں ४‏ جوڑا باندھا ۔ موچوں پر 
3०5‏ دیکر ०७७७३‏ جوتا ७७)‏ ٭ اس ے چہرے سے یہہ معلرم 
ھوتا تھا کە ماری ८» ४७‏ نزدیک کےمع 3०‏ نہیں رکھنی ٠‏ 
ایک ७००७‏ جوا بغل مین لیئر ایک ايك کی طرفے ४५५०‏ ارز 
فسۓ دینا »| میرے نزدیک इसी‏ ٭ جب میری اور مکی 
چار نظرین ७४9१‏ ؛ھڑا 205 غور میں گیا ۔ اور “جھہ سے 896 
٤ہ‏ ھمارے ० 41 4७५०‏ میں همرا: ھولیاہ 
جب مکی نوبت ھوچکی میرے ७३४‏ باغ ے اندرلیڈیا ۔ 
ارر ایک حفقطع خوش نقشے خلوت خاۓ میں مج فرمایا ४४‏ 
०५‏ تم رھا کر + اور آپ اۓ اِستقھانں میں گیا ہ جب ایگ چلا 
گذرا تو میزے پاس ]یا اور آگے کی نعبت “جم خوش پایا ۔ 
تب تحمکراکر فرمایا ७४‏ اس باغے न‏ عیر کیا کرو - جس 
«०११०‏ پر جی چا کھایا کرر ہ٭ ارر ايك ७५७४१‏ چینی کی ७१३४४‏ 
ے بھری ھوٹی دی - ४४‏ اس میں سے ५८७‏ ما عہیشہ بلاناغہ 


نہار نوڈچان فرماپاکرو ٭ يہھ گہکروةہ 37 چلا گیا - 22 ७/+*‏ ۓے 


हल دوۃرسے دررٔلش کی‎ (1०) 
اور‎ 92० ) مہنمث ( جر اس زماۓ کا افلاطون کہا چاهئے‎ १ 

نمض ७५८४०‏ ھوا ارر درابلی کو نصخءم لکھ کر ०८०‏ ھوا چلا جاتا ھیہ 

غداے اہما دست شفا اع کو ५०‏ ھی ४‏ درا پیے ھی اثر 
هوتاھی۔ اور وہ مرض‌بالکل جاتا ११ ०५०००)‏ ماجرا میں ے بہ 

چشم خود دیکھا - اور خد| کی قدرت کویاں کیا ۔ ۶کە ایمے ایعے 

بندے پیدا کئے هیں ٭ اگر حکم هو تو شہزادۂ عالمیان کو اُس & 

پاس لے جاوبی - آس کو ایگ نظر (2०७५०‏ آمید تری ھی मे‏ 

०७.‏ شفاے کامل هو ہ ارر ظاھر ७1०‏ بھی یہہ تدبیر اچھی ھی 

४‏ هر ایک ०५‏ کی ہوا کھانےسے اور ७०५‏ & آب و دانۓ سے 

مزا میں ७०४‏ آتی ھی ٭ بادشاہ کو اُس کی صامح 
پسند آئی ۔ اور خوش ھوکر فرمایا ۔ بہت بہٹر شاید آمکا هاتوہ 

راس آوے ۔ اور میرے فرزند کے دل سے وحشت جارے ٭ ایک 

امیر ُعتمر ۔ ३3०2० ७५%‏ - کار آزمودہ ,کو اور اُس تاجر کو میري 

५०४,‏ میں تعبنات کیا - اور امباب ضروری ०५१०‏ کردیا ہ نوازے ۔ 

اجرے ۔ ٭ورپنکھی ۔ پلوار ۔ لچک - کھیلئے ۔ ألق ۔ پٛیلیوں پر معۂ 

مرانجام عوار کرکر رخُصت کیا ٭ مفزل مفزل چلتے چلق اُس 

& پرجا پہنے ٭ نئی ھوا اور نیا دانہ پائی کھاۓے پھنے‎ 4-४७ 

کپہہ.مزاج تھہرا - لیکن خاموشی کا رھی عالم تھا - اور روہے سے 

उस क्री تھی ۔‎ मे کی دل نے بھولٹی‎ ५ دم بدم یاد اُس‎ ० (४ 
۔‎ ७७७ بولنا تو یہ بیت‎ 
اجانوں کس پری رر کی نظار هوئی‎ 


ای تو تھا 1५० है) > १५०2‏ | دِل 





شومرے دزریش کی سر ۰ )٠۰۷‏ 
دماغ کے واەطے دسۓ لکھے ۔ ارر ०१४‏ ےے نقش و تعویذ پلاے ارر 
پاس ,>> ८२१‏ - ۵عا نُدِن پڑھە پڑھہ کر پھوکۓ لگ ۔ ادرنچومی بولے 
७०००४ ध्ड‏ کئ گردش کے ८००३०‏ بہہ صورت پیش آئی ४... ५»‏ 
مدقم ०८६-ह-२७‏ غرض ھرکرئیي ८...‏ ..< عام کی بائیں "७४‏ تھا ۔ پر 
مجھپر جو گذرتی تھی مبرا دِل هی مہتا تھا۔ ४9०४‏ معی ارر 
تدبب رمھری تقدیر بدے کام نہ |ئی۔ ७०‏ بدن دیوانگی کا زرر ھوا۔ارر 
میرا بد ے آب و 00०‏ کرمزبر ھوچلا٭ رات ٹن چانا اور سرہٹکنا 
ھی بای رھا ہ اُس حالت مین تین 0५‏ گذرے ۔ 08 بریں 
ایلگ عموداگر سیر ر سفر کرتا ھوا آیا - اور هر ایک ०८४‏ ے تعف 
عائف عجیب و غریب جہان پناہ ے حضور میں لیا ۔ ازمت 

عابل کی٠‏ 

پادشاہ نے بہت توجە فرمائی اور احوال پرسی اُسکی کرے 
پوچھا - کہ ۴ ہے بہت ४४‏ دیکھے - کہوں کوئی حکوم کال بھی 
نظر 5३‏ یا کسو سے مذکور ४.‏ سنا ؟ املے (४ »५०‏ ۶ہ قبلڈ 1.७‏ 
عام ے بہہتا در کی - (६४‏ مفدوسغان میں دریا کے بے ایک 
(८5५२‏ ھی ۔ ७५७५‏ ایک گکساندرں جنادھاری بے بڑا منذھمپ 
مہادیو کا اور منگت ارر باغ برّي بہار ا بنایا ھی ان ७६९‏ 
५७)‏ ھی » ارر ४...‏ یہہ قاعدہ ھی - کھ برموبن دن غبورات ے 
روز لۓ ७४३!‏ سے نکل کر دریا میں پیرتا ھی - اور ५४9‏ کرتا 
«२०‏ اغنان ے بعد >>« ائے ان پر جاۓ لگنا ھی ۔ تب بیمار 
ارر دردمند دیس دیص اور ०७४‏ ُلک کے جو دور دور سے 2-1 


* بڑی بھیڑھوتی ھی‎ (४४1 ٭‎ २१ دررازے پرجمع هہوے‎ ५.२४ 








)۱١١۹(‏ ڈرمرے ۵رویش۔کی بر 
४५८‏ سنکربولی - ,५))०‏ شیطان ۓ ७४‏ بہرے - تمہاری صدرادعت 
مال کی عمر هورسے ۔ اگر زندگی تو پھر ८०७१०‏ هو رھیۂ 
ہیی ७४१०‏ ہے بادشاہ یىی 5577" ھون ۔ اور ७०.3७ ४३३४‏ میں رھتی 
هون * پہ کہکر تخت (१४‏ - اور جس طرے اتراتھا ورنہیں بلند 
ہو لگا٭ 

جب تک حامھل تھا ۔ ७३७‏ اور اُمکی چار ७४०‏ هو رھوں 
ٹھیں ٭ جب نظروںے غاٴ جب 9७‏ 217 حالت ८5०‏ جوم ہر کا 
320०‏ عوتا ھی ۔ جب طرح کی آدامی دل پر ४0३‏ 
عقل رەوش رخصت ھوا - ८४१९०] (५७७‏ تلے اند٭بری هوگئی ७‏ 
४५३०‏ پریشان زار زار ررنا - اور مر پر خاک اٌُڑانا - کپڑے پھاڑنا۔, 
4 کھاے کی ३४००‏ - نہ ८४६!‏ برے کی 22०2‏ ہ 

اس عشق کی بدولت کیا کیا خرابیاں هوں 
دل میں آداءیانں ७१०‏ ارر إفطرابیاں هھیں 

ای خرابی سے دائی )9 معلم خبردار ھوئے - ذدرۓے ڈرے ४५७)‏ 
گے روبرو گئے ۔ ارر عرض کی ۔ ४‏ پادشاھزادۂ عالمیان ک یہہ حال 
هی - معلوم نہیں خود ५,७४१‏ یہہ کیا ४४ ५.३६‏ جو ان 6 آرام اور 
کھانا پینا سب چھوٹا ہ تب ہادشاہ ( وزیر ۔ آمراے صاحب تدبیر 
ارر حکیم حافق - می 5०0‏ - ملا ६-५०‏ خوب - درریش مالک 
اور “جذوب ( اسۓ ماتھهہ لیئر ( ६०‏ میں روئق انزا »)2 * 

میری ے تراری اور ४७‏ 3 زاری دیگھکر اي بھی حالت 
اِضطراب रा‏ هوگئی ٭ آبدیدہ هوکر ے اختیار گل سے لگا لیا ۔ اور 
مکی تدہیر کی خاطرحکم تھا ٭ حکیمەونں ے ةوت ७४०‏ اور خلل 





دوەرے دذریش کی عھر («०‏ ( 
०29१०»‏ بیٹھی هي ہ وہ غتبلندی ے ८ «४‏ آهستہ بے تر کر 
آس "یرپ میں آیا ٭ تب بری بے سے ७७‏ - ابر اۓ نچک 
بٹھایا - باتیی پیار کی کرے لگی ۔ اور منہہ سے منہه 6 ایگ 
جام شراب گل گاب کا میرے تئیِں ارز کہا ۔ ادمیزاں بیونا 
(3.०‏ ھی ۔ لیکن دل ہمارا سے چاھٹا ھی ٭ ایک دم میں ایميی 
ایمی انداز ر ناز کی (४ ५४५‏ کە دل “عو ھوگیا ۔ ارر डर‏ 
خوشي حاصل ,5 زندگانی کا مزا پایا ۔ ارر بہہ ५७०९०‏ کہ آج 
تو دنیا میں إایا٭ 
حاصل یہە ھی کە میں تو ५३१५‏ ؟ کمووے یم عالم نہ دیکھا 

७. ५४ - 699‏ ھوگا می مسزے میں خاطر جمع سے ھمدر ७७३‏ بیٹھے 
تھ - (९ ४‏ میں ६195‏ ٭ اب اِس 8००‏ ناگہانی ४‏ ماجرا 
०५‏ ۔ ४‏ وونہیں چار پریزاد نے آعمان پرے تر کر जा मई‏ 
معشوقہ ے کان میں کہا ٭ ८४४५‏ ھی امک چہرہ ४.००‏ ۔ اور 
مجھە سے بولی ४‏ ای پیارے ! دل ७७७५७ ५५१५‏ کە کوئی د 
تیرے ००४ ८० 2/७११ 2७५०‏ - اور می طرح २७०० ३००‏ سے 
لن १४५‏ غچاؤن ٭ پر یہہ آسمان دو २०५४३ ३ ७०६४‏ آزام 
اور خوشی سے ४»)‏ نہیں ५५०‏ ٭ لے۔ جانان ! تیرا خُدانگہباںھ 

५२‏ مذکرمیرے حواس جاتے رھ ۔اررطوطی 1४0७‏ آڑگئیہ 

ۓ کہا ४‏ اجی (ب پھر کب ०७७‏ هوگی ؟ یہہ کیا 2.6 غضب 
کی بات مُنائيی हे‏ اکر جلد 31 تو سے ऊँ 2९ ७५७‏ ۔ نہیں تو 
४०७‏ - یا اپنا ७७४‏ اور نام ر نشان 2३० ४५७५०‏ ھی اس پتے 
پرد٭ونقھقے ८&357,55‏ اۓے ७२४४‏ تمہارے پاس پہنچاؤنں ٭ 
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1०)‏ ( درعرے درررش (४‏ عیر 
مکاں 33००५‏ ھر ایک نقشے سے بنوائے * میرے تثمی ७५‏ ...4 
میں پلنے کا حکم کیا۔ ادرآرپرایک ہر نمدے )प ४‏ کروایا ۔ تو 
دھوپ اورچاندنی أسمدِن سے ئن ८4३‏ * میی دائي وردھمہ कार‏ 
اوران چھوچھو اور کئي خواصوں ے ساتمه اُسی ७-३७“‏ سے 
اس مکاں عالی شا مین پرررش 2५‏ لگا ۔ اور ایک ७७ ०५.‏ 
کا رآزمود: رامط میریثربجت مے منٌعیں کیا ہتو تعلیم ھر عام ارر 
ھفرکی اور مشیھفت قلم 047 کي کرسے۔ اور جہاں پناہ ہمیہ 
میرسے خبر گھران ४0)‏ - دم (०१‏ کی کیفیت ررز مرہ حضور ७६०‏ 
عرض 39%( # میں | ३5»‏ مکان कर‏ کو عالم دنیا چان گر ७११४‏ 
اور رنگے برنگ پھولون سے (४) - ४११४‏ جہانں کی نعمثٹیں 
६.८. (४‏ واط موجوں رھٹیں - جو ७७५५‏ موکھاناہ٭ دس بری 
گی عمر تک جةفی صفنعتیی اور قَابلینی ن احصیل کین ٠۰‏ 
ایک رز | سگذبذ کے سے ررشن ७०‏ سے ایک پھول 8७२४३]‏ 
نظر پڑا ۔که 2%२०८४८२०‏ بڑا ھوتا ७५७‏ تھا ہ موِن نے چاھا ४६‏ هاتھہ 
سے پکڑلون۔ ७०९‏ مون ०६० ५७‏ لنبا کرٹا تھا وہ او'سچا هو ७७‏ تھا ہ 
میں حیران ھوکر | تک رھا تھا ہ ورنہیں ایك آراز تہقے کيی 
میرسے کان مین آئيی ۔ میں نے दर्ज‏ دیکھنے کو ०९४‏ آٹہائی ٠‏ 
دیکھا تو نمدا چیر کر ایگ ککھڑا چاند کا ما 25 ७)‏ ھی۔ دیکھتے 
ھی اسے میرے عقل و ھوش (का‏ نرے ۔ پھر اۓے تئیں سنبھال 
کر دیکھا تو ایک مرمع ىا ثیت پریزلاوں ے کاندے ہر معلق 
کھڑا ھی۔ ارر ایگ تخت نشیں تاج جواھر 6 سر پر ۔ اور امت 
جھاابور ७१‏ موی پہنے ۔ هاتمہ میں بانوت ४‏ پیال لئے ارر شراب یۓ 





دردرے درریش کی ٭یز ) 1९%‏ ( 
حمراز لور 3४५०७‏ جان کر۔ اپنا ماجرا (س صورت سے ५५२‏ کرۓ لگا ۔ 
४४‏ سن ای عزیز! میں ४० २5०५‏ جگر سوز اس ائلیم نھم روز کا 
ھون ٭ بادشاہ 2« ४८५७‏ ۓ میرے پیدا ८.२०‏ ے بعد جومی 
اور رسال اور پنذڈت 266०>‏ اور فرمایا ४‏ احوال مہزادے ےطالعوں 
کا دیکھو اور جانچو + اورجنم پتری درسٹ کرو ۔ اور جر جوئٗچھە 
هرنا ھی حقیقت پل پل گھڑی گہ‌ڑی ارر پہر پہر اور دن دی 
२२०‏ مہاخے اور برس برس کی تُتفصل حضور میں عرض ڈرر 7 
یموجب حکم بادشاہے مہنہ (9४४४‏ ہ٭و اۓ .2 لم ے ررے ثبہرایا 
لور سادھ کر إلنماس ७६ «४ - (५४‏ ہے فضل ے ५०२‏ نیک ماعت 
اور مبھه اگن میں شہزادے کا تولد اور جنم ५७‏ ھی ۔ کہ چاہۓے 
2२४०‏ کی سی بادشاعت کررے ۔ اور نوشیرران سا عادل هو ۔ ارر 
چْتےعلم اور ٭فرھیں۔ ان‌مینںکامل هو ۔ ارر جس کامکی طرف دل 
اُسکا ०४५‏ هو ۔ وہ بغوبی حاصل هو « خارت رو شُجاعت مین 
ایسا نام پیدا کرسے کہ حاتم اور तल‏ کو لوک ७०५ कम‏ ۔ لیکیٰ 
چودہ برسں تک سور ج ارر چائد سے 2५2५‏ ے ایك ?|| خطرہ نظر 
जे‏ ۔بلکۂ بپہ ومواس ھی ४४‏ جذرفی اور عودائی ہو کر بہتہ 
آدمیون کا خون کرے ۔ اور بسنی سے گھبرارے ००५‏ مین نەل 
جاوے ۔ اور چرند پرند کے ماتهہ دل بہلارے ٭ ६०]‏ تقید ७,‏ کہ 
رات دن آنناب ماهتاب کو ५‏ دیکھے - بلكہ آعمان کی طرف ६४०‏ 
ناہ ०.०५ ६-०४‏ ٭ جو إتئي مت خیرر عافیت ८0०‏ ۔ تو بھر 
ساری عمر مہ اور १३‏ سے سلطذت کرے ہ 


یہہ منکر پادشاہ پۓ لی لئے اس باغ کی بنا ڈالی ۔ ارو 


24% دومرے درریش کی‎ ()٠٠١( 
وہ درویش کہاں ھی ؟ اپنا نام سفن ھی میں دوڑکر روبرو‎ 
٭ خاصہ آیا۔‎ ७५ میں تحلیم کرکر‎ - ४१२ نرمسایا‎ ० |,» جا کھڑڑا‎ 
بەی‎ इन فرمایا ۔ “سے بھی عذایت کیا ۔ مین‎ ७ اس نے‎ 
جب ۵۔ترخوان بڑعایا اور هاتھه دھوئےغلامون‌کو رخغصت‎ ० ७४ 
میں 20 رھا - دس‎ ७०४० جاکرسورشو٭ جب فوئی اس‎ ४ - (५७ 
>جہۂہ سے هھم کام هوا ارر پوچھا ۔ کہ ای مزیز ! تجہە پرگیا آیمی‎ 
کو ڈفونڈھنا پھرتا ھی ؟ میں‎ ०१० آدت آئيی هي جوتو اپنی‎ 
29 تک جو گچھہ گذرا تھا تفصیل‎ (परी آغاز سے‎ 9० ے اپنا‎ 
بیاں کیا ۔ اور کہا - آپ کی توجھ سے اٌمید ھی کہ اپنی راد کو‎ 
من ھی ایک ٹھندقھی سانص بھري اور‎ ५४ پپہنچوں ہ اُس بے‎ 
پیہوش ھوا ۔ اور کہکے لگا ۔ بار خدایا ! عشق کے درد ے تیرسے‎ 
جا پھر‎ ४ ھو بوائي‎ व कि ہو کون واقف ھی ٭ جسکی نہ‎ 
٦ پرائی ٭ اس درد کی قدر جو دردمند هو ۔ مو جاے‎ 
آنتون کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاھۓے‎ 
صادقیے پوجھا چاەئے‎ 2 ७४२३४ کیا خبرفاسق‎ 

بعد ایک لمع ے ھوش می آکر ایک मे‏ جگر سوز بمری ۔ سارا 
کان گونے گیا تے ”کے بقیں هو کہ डक सफर‏ اُسی ءشق کی 
پا میں گرہمار می ۔اوراحی مرض ک بیمارھی ٭ ٹپ ٹو میں 
ے دل جالاکر کہا کہ میِں ے اپنا احوال سی عرض ४‏ ۔ اپ 
توجۂ فرماکئر اپنی مرگذشت سے بندے کو مُطلع فرمائے ۔ تو 
ہمقدور اۓ 4६‏ تمہارے واسطر سعی کروں ۔ اور 2( 6 معالب 
مگوٹقش کرکر هاتھۂ مین ७०‏ الم رہ عاشق صادق ٭جھکو 0०‏ 





دومرے درریش کی سیر (۱١۱‏ 
)باھجی » ४‏ نے کم لختی ھی تھی ! میں ے کہا زے 
نصیب ! اور پیدھرک ام داتهہ اندر باغ ے گیا * 

آخر ایک مکان میں لے گیا ०५७‏ رہ بیٹھا تھا * میں ے آسے 
دیکھکر غراشيی سام کیا « اُسنے ००३]‏ ہپیٹہنے کی کی ہ مین (دب 
ے در زائو ४ - २७० ५७५० (४ - ७८५२‏ وہ مرد اکیا ایگ مغد 
پر بیٹھا ھی - اور هتھیار زرگری ے آگے ددرے ७६४९‏ ۔ اور ایک 
جھاڑ زخنرد € ٹیار کرچکاھی ٭ جب اُمکے ٤ ४८४‏ رقت آیا ۔ 
جٗغے غلام (रा‏ عم نغیيں ے ५.‏ پیش حاضر تھے ۔ حجرین مزنں 
چیپ ८४‏ ٭ میں بھی مارے رسواس ے ایک کوٹھری میں 
جا گھھا ٭ ३‏ جوان أٹھکر مب سکانون کی ०५३४‏ چرھاکر باغ & 
کوےۓ کی طرف چا ۔ ارر اپنی عواری ہے بیل کو مارے لاہ 
کے چاے کی آراز میرے کان میں آئی - ८३४ एव‏ لگا ۔ لوئنں 
اس ماجرے کی دربانت کرۓ کی خاطر یہہ سب छोडी‏ مپدِن 
ین « قرتے ڈرتے درراز: کھول کر ایک درخت کے تۓے کی آڑ میں 
جاکر کھڑا ہوا اور دیکھنے لگا ٭ جوای نے ४५००‏ جس سے مارتا تھا ۔ 
०७१७‏ ے 16( ५०‏ - اور ایک مکان ‏ تفل کنجی سے 2४6‏ + ارر 
اندرگھا ٭ پھر ७२४५०‏ پاھر نکل کر نرکار ئی پینھە پر १५७‏ پھیرا ۔ 
اور ५५३ 4४४‏ - اور ४७‏ گھاس کھلا کر ایدھر کو چلا २७ ०‏ دیکھئے 
ھی جلد دو کر پھر کوٹھری میں جا چھپا * 

اُس جوان ई-‏ زنجیرینں مب دررازرنکی کھول دیں - مارے 

غلام پاهر نکلے « 3०५३‏ اور “چی آفتابہ لیر حاضر ھوے ٭ १8३‏ 
وضو کر کر نماز کی خاطر کھڑا ھوا - جب فماز || کرچکا १४ ५४;‏ 


।*०)‏ ( ڈرسرے درریش کی سیز 

گەر سے لکل کر میرے آ گے ६7‏ ابر کہا ۔ إموتت میرے پاس 
مہہ نقد १९३८‏ نہوں جو نچو ७५२‏ إسکو بادغاہ پاس हे‏ ۔ جو 
ٹر مانگیگا ملیگا ٭ آیمی ھیبت اور यों‏ رعب اٌ۔کا “ُجھہ پرغالب 
ھوا *४ ४‏ بواخ کی 21५ ४०)४‏ کی طاقت * منہہ میں گھگي 
بند مہ گئی ۔ پانوں بھاري ٠ ८4»‏ 

४)‏ کہکر وہ غازیي مر نعرہ بھرتا ھوا 1३‏ * مب ےدل میں کہا 
ھرچۂ پادا ०५‏ -۔ |ب رہ جافا تیریے حق میں برا ھی ۔ پھر ایما 
७-2)‏ ذ۸ سلیگا ٠‏ اہی جانں ے 4५०५०‏ دھو کر ७६९‏ بەھی ررائہ ھوا ۔ 
پھر وۃ پھرا - اور ८४४ «२‏ سے انتا ۔ اور مُقرر اِرادہ میرے 0 
کیاہ مین ۔مرچھکا دیا اور موگند دی ४‏ ای ٴرستم وقت ے ! 
آیميی ھی ایک میف مارکە صاف در ٹکرے ७३५३०‏ ہ ایک 
ٹعمہ باقی نرے ۔ اور اس حیرانی اور ४१%‏ * چھوٹ جارٴنںہ 
میں ے خون اپفا تعاف تھا ०‏ )8 ہوا ۶ہ ای شیطان کی 1०)»०‏ 
کھوں ७६३)‏ خون ناحق مبري एक‏ ہر ५५०३३‏ ھی ۔ ارر "4 
گنہگار بناتا ھی ؟ جا اپنی راہ لے ۔ کیا جان بھاری ४४‏ ھی ؟ 
صن ६‏ آمکا کہا نہ ماذ١۔‏ ارر تدم |००४]‏ - پھر اس دید٤‏ ودائملہ 
آناکانی دی ۔ اور میں ب؛چی لگ لیا ٭ جاتے جاتے در کوسں 
وہ جھاڑ جنگل طی (४‏ * ایک چاردیواری نظر آئی ٭ 9 جواں 
دررازے پر گیا ۔ اور ایک نعره مُہیب مارا ٭ وہ در آپ سے آپ 
४‏ گیا 89 اندر پیٹھا ۔ میں پاھر کا باھر کہا رہ گیا हे‏ الہی 
اب کیا ०५३० ! ७४‏ تھا ۔ ०.५‏ ایکدم ے بعد عُام آیا اور پینام 
ایا ४‏ چل # رربرر ५६५‏ ھی ०१५७०‏ ڈیرے سر پر اچل ४‏ فرغنہ 





دومرے ۵رویش گی سیر ) (११‏ 
००३‏ پھوڑا ۔ اور 5 ॥‏ کو ایگ ٹارار ایی ماری ४‏ سر ج۵ 
9-४६‏ آپ عوار ھوکر حزاہ آمکے بٹچہے جلد تدم 
انہاکر ४7३‏ لگا ۔ شہرگے آدمیوں ے مبرا ھهاتهۂ پکڑا ارر کہا 
پ کیا کرتا ھی ۔ کیوں جان بوجھہ کر مرتّا ھی ؟ اگر آیسا ھی 
ثیرا دم نالگ میں रा‏ ھی ۔ تو بہقیری طرحین مرئیکی ہیں ۔ 
مر )92% * ०४५३-०७‏ میں نے منت کي - ارر زرر بھی کیا ئە ٤حو‏ 
مورت سے نک ہاتمہ سے چھوٹوں چھٹکرا نہرا ہ در چار ७४८‏ 
لیت گئے ارر پکڑرے ھوئے ५६ ४५०2‏ طرف لے ८ी‏ ہ عجب ४८४‏ 
52 پھر «+3« بھر گذرا ०‏ 
جہس وۃ بھی مہیيفا ثمام درا ارر 2 ك دن آیا 5 مم 
و اُسی ४.१०‏ سے سارے عالم کا وهھان ارژدحام هر ९०‏ میں 
الگ حب سے نماز ے وقت أئەپە کر 21 ھی جنگل میں 
( جو س0 ای جوآان کی راہ پر تھا) یس ذر چھپ رھا * یہان 
و کوئی میرا حزاحم نہوگا ہ وہ ٭خص آمی قاءعدے ے آیا ۔ ارر 
بھی حركکتیں کرکر سوار ھوا اورچلا ٭ ५.२०‏ نے पड़ते ४.‏ کیا اور 
درڑنا 2९०५० ४५,०७७‏ ھولیا ہ اض عزیز ے آھتی سے معلوم کیا ْہ 
کرئی چاا آتا ھی ٭ ایک بارگی باگ موزکر ایک نعرہ مارا ارز 
तर‏ « تلوار 7४‏ & کر میرے حر پر | ۷؛مچا۔ ५०७०७‏ تھا ४४‏ حمله 
کرے ٭ من بے डी‏ ادت سے نہرکر سلام کیا ۔ 32 9४५०‏ 
2६१७‏ باندھە کر کھڑ رہ گب » وہ قاعدہ دان *४ |,» (17४‏ ای نقیر | 
یہ بای ھ 


ٹترناحق مارا گیا هرتا ہر بے گیا ०‏ تیری حوات 
७‏ ۶ 
چا۔ کہان تا ھی ؟ اور 35 के‏ موتیون ४‏ آویزہ لک 10 


१० )‏ ( درسرے درریش کی 31०‏ 

ہوش تر۔ جیعا احوال سذا تھا اپفیآنکھوں سے دیکھا « ४8‏ دنونگے 
بعد چاند رات ٭وئی 8 پہلی تاریزارے اوک اس شہر کے جپر ०‏ 
برے ۔ «५८.‏ - .| - پادشاہ ۔ عورت ۔ مرد - ایک میدان مئی 
جمع ८)+‏ * میں بھی اپنی حالت مین ०५३०‏ عرگردان اُس 
کثرت ہے ساتهہ )]-2 مال خلک ے جدا نقبر کی صورت بنا ھوا 
ڑا دیکھنا تھا 6२५ ४‏ پردؤ غیے ے (४‏ ظاھر ھوتا ھی ٭ 
४८?!‏ میں ایک جوان گار عوار نہہ میں یف بہرسے جوش غرقی 
کرتا هو( «५२० ०9‏ باھر 76 सछ ९‏ عاجز جو اِتنی“عحذتکرے 
اُمکے احوال دریافت کرنیکی خاطر گیا تھا ۔ دیکھدۓھ یا ےحواس 
باخنۂ ھوکر حیراں کم ڑا (५४५)‏ * رہ جوانمرٹ قدیم ناعدے پر جو جو 
کامکرتا تھا کرکر پھر گیا ٭ اور خلقت شہر کی شہرکی طرف منوجہ 
دوئی ٭ جب “سے هھوش آیا تب میں پُچدایا ५.2 ४४‏ کیا पक‏ ے 
حروت *_४9*‏ اب مہینےبھر پھر راہەدیکھنی پڑی٥ १०८५० पर‏ 
چلا آیا - ادر اُس ८५५७‏ کو ०५०‏ رمضان کی ०४५‏ ایک ایک دن 
گن کر ० ७४‏ بارے دوسری چاند رات آئی 1 ”جۓ گویا میں «४19»‏ 
غرے کو پھر پادشاہ خلقت سمیست ونہیں جاکر إکٹی 2७‏ ۔ تب 
میں ئے دل میں ےم ४०)!‏ کیا ४‏ ابکی بار جوھوموھو۔ 
اۓ تثیں منبھال کراِس ماجراے جیب کو معاوم کیا چاھہ ہ 
ناگاہ جوان بدسٹتور زرد ०११‏ پر ५.2)‏ باندے عوار ھو]بونچا 

اور آتر کر در زانو بیٹھا ہ ایک ७‏ میں डर‏ یف اور ایک 
ہاتمہ میں بیل کی ناتهہ (9६‏ ۔ اور २५१०‏ غلام کو دیا ٭ 66 


جرایک کو دکھائر لےگیا ۔ آدہی دیکھکر ८7 ६-39)‏ ۔ اُس جوان لے 








( १५) 33 « درریش کی‎ «०,०५७ 
" 2 ۔- تخی ہف‎ 
७३५ گا‎ ४५५2५ 'چھوائر حکم‎ ०४९ هتمہ پکڑے اۓ ع+دے پاس کر‎ 
-ہ کل‎ 
بادشا: بیگم کو‎ ८ لیک پادشاہ حبراں اررملعجب ہیگھے تے۔ فرمایا‎ 
एम. آرین * جب‎ ०५ ہوک پادشاہنرادیوں‌کو اۓ عاتمہ لیکر‎ 
ا 7 و‎ 5 5 

ما بہنوں تۓے ७५:‏ - اور گلے ملکر روئین اور شکر کیا ٭ ०. २४७‏ 

اپنی والد٭ اور چھہون ھمشیرونکے ५० ५०७०‏ کُچھہ ०४‏ اور جواغر ७५५‏ 

کہ حرانه تمام عالم کا امکےیے پاسنگت مان رد چڑھے لب پھر ४०७९‏ 22 
३५०‏ ساتھه بڈھاکر ४०५‏ نوشُجان فرمایا ٭ 

جیں تلک جہان ८४% २०‏ رے ۔امی طرح گذری ہ 341 

کبھو آپ سے ۔ اور کبھی ملکہ کو بھی ای ساتهھ “علوں میں لے 

७ 22...‏ جست بادشادے رحلت فرمائی ۔ سلطنت ای الیم ५‏ 

नए إِنکے موا دوسرا کوئی ?56 اسکام کے نہ‎ ४ کو پہتچیە‎ ९८० 

انشت 7 
بی عزیر ! مرازشت कर‏ ھی جو توۓ की‏ ۔ بس درلتی 
۰ تا 7 مث की‏ 

خدا ۵اد کوھرگز زرال نہیں ھوتا - مئ رآ دمی کی نیت درمت 

५४)* جىی حرج گرو اس آتنی کی برک‎ 44 - ८:+ 

ھی ७‏ خدا کی مدرت ७४१९‏ تعممی کرنا कह‏ ہل ७ सका कि‏ روأ 

अस्त‏ ٭ دائی ई-‏ بہه بات گہکر २४५७४‏ اب اگر قصد وھانکے 

جاے 2 اور خبر لے کا ७५‏ میں مقرر رکھئے هو ۔ ٹو جلد 

०७८५ ۰‏ پھر [ श्छे ७9१ (५‏ احر رحدصدت دوکر ارر فضشل اي 

پرنظر ,>>( ७०७०‏ کوچلا * 
بری دنکے عرمے میں هي ६”‏ کھینہتا هوا شہر نیمروڑ مھں 
چا پہنچا * 679 80७५‏ آدمی هزاري ارر 0०५२‏ نظر ہرے ۔ میاہ 
ر89ّٰ‌ِ ( 


१५)‏ ( دردرے درریش کی عیر 

قبول کی - البتہ ८5231‏ ٭ ०४०‏ نے 29% اور ممپیں کارباروونکو حکم 
گیا کہ >>५३ ००)‏ کا ایعے سلیق سے تبار هو ४‏ پادشاہ دیکھکر اور 
کہاکر بہت مےظوظ هوں۔ اور (७४५‏ اعلی جو بادغاہ کی رکاب میں 
آریں ۔ مب کھا پی گر خوش ھوکر جاریں « سلمەگے فرمانے اور 
०४७‏ کرزیے سے حسب تسم کے -< لوج اور میدھے ०]‏ ایق ے 
ٹیا ھوئے ४४‏ ار ७४४५‏ کی بیی کھاتی تو کلمہ پڑھنی ہ جہی 
هوئی «3४ ४80५‏ خت پر سوار ھوکر १४०‏ سے مکان کی 
طرفتشریف الثرہ ملکہ]| پنی خان خراص ۔ مہیلیونکو لیک راستقبال 


غام 


کے واسطے چلیں ٭ جوں ئيی پادشاہ کے تخت پرنظر بڑّی ۔ ای 
اداب سے مجرا شاماذہ کیا کە یہہ قاعدہ دیکھکر پادشاہ کو ارر بھی 
حیرت ہے لیا ۔ اور می انداز سے جلوۃہ کرکر پادشاہ کو خذت 
حرصع پرلا بٹھایاہ علکہ نے سوا ائمہ روہی کاچبوترہ ٹیر کروا رکھا 
تھا ۔ اور ایک عو ایگ کثقی جواھر اور اشرفی ارر پشمیئە ارر 
فورباقی اور ریشمی اور طالبافی اور زردرزی کی لگا رٹھی تھی 
لور در زجبر فیل اور دس راس اپ عرا ٹی )2 بمڈی رمع کے 
عاز 17०‏ کر رکم تی - نذر گذرانے اور آپ دونون هاتھہ باندھ 
روبرو کھڑی ५३3)‏ * پادشاہ ई-‏ بہت مہوبانی سے فرمایا ४‏ کس 
ملک کي شہزادی ھو ۔ اور یہاں ٤س‏ صورت سے آنا ھوا ؟ 
ملک ८‏ آداب:جااکر 4४००]‏ یہہ لونقی ५७)‏ گہنگار ھی 
جو غضب مُلطانی ے ७.०५‏ اس جگل میں پہاچی ۔ اور पर‏ 
سب ثماشے خدا گے ھی جو |پ पर ० ८४२०‏ سفق ٹی 


پارشاء کے پر ڑوبے جوش مارا ۔ آپهہ کر >عبت ے گلے لگ لیا ارر 


( १० ) ڈرریش کی میر‎ «००५० 
ملكه ۓ تے ) بہنچی ہ‎ मै پادغاہ نال “بعانی کو( جو قبلہ‎ ८०) 
ھوٹے - اورھر ایل سے پوچھا کە یہہ کون‎ ८4१४८ سفکر بہت‎ 
؟ اُس کی‎ ७.१8 شخص ھی جی نے یہہ معلات بنا شرورع کئے‎ 
७१४ تھا جو عرض کرے ۔ مبہوی ے‎ ४ کیقیت سے کرثٹی واقفے‎ 
० اِس کا بانی کوں ھی‎ ०४७०७ کوئی غللم نہیں‎ ४ رکہے‎ ०४6७ پر‎ 
میں آن‎ मई ए० تب بادشاہ ے ایک امیر کو ب؛26جا اور پیغام‎ 
إرر یہ بھی معلرم نہیں‎ - ७१९ ७४०५३ (| سکتوں ے دیکھنے کو‎ 
بہہ مب‎ ११० تم کہاں کی بادشاھزادی هو اور کس خاندان سے‎ ४४ 
منظور هی ٭‎ (४ ८.) کیفیتی دریانت کرنی‎ 
خوش خمر وی - دل میں بہت شا‎ 4५२ جو نہیں ملکاۓے‎ 
ے تشریفے‎ )) ७० | جہان پناہ علامہت‎ «४ - ही ھوکر عرضي لکھ‎ 
००५० لانیکی خبرطرف غریب خاے کی مُکر نہایت خوشی‎ 
اِس کمقری نک ھوا ٭ زے طالع‎ ०7८ حرمت اور‎ ५-५० ھوئی ۔ اوز‎ 
८3) ८००० قدم تحبارک کا فشان پڑے ۔ اور‎ ०५३ ४ اس مکانکے‎ 
وا لوں پر داہ دولت ۔ایەکرے ۔ ارر نظر توجەے وے درنوں عرفراز‎ 
آمیدرارھی کہ کل روز 4 چشنبہ روز تحبارکھی۔‎ (५39 یہہ‎ "२०१ 
خُشابہآىتاب‎ «८४०७ آپکيی‎ ०५० لور میرے نزدیک پہکر روز نو روز ے‎ 
اۓ نورے اِس ذرہ ے مقدار کو تدر‎ ५०४ ے ھی - تشریف‎ 
اخشئے ۔ ارر جوکچھہ اس عاجزہ سے ٹیسرھوسے نو“چاں‎ ७३३०५ 
०० فرمائے ۔ یہہ ءیں غریب نوازی اور گگھائر پررری ھی - زیادہ‎ 
# (25 کے تواضع کر کر زخصست‎ (५४४ کو‎ ३७००४ اس‎ न ادب‎ 


४5०९‏ ے عرضی (४31‏ ارر کہلا ८०» ४4 (कर!‏ ٹمہاری دعوت 


१७ )‏ ( دوەرے د۵رریش کي میر 
میں ڈالمے )) (४४४‏ چوٹی کرنے ५४ ००5४‏ * جونہئرى مباے 
کھول - ०5५‏ میں سے ايك موتي کا دانہ گول آبدار فکل پڑا ٭ ملله 
४20० ( ई-‏ کو دیا اور کہا ۔ شہرمیں سے اسکوبیے لو ०‏ رہ 
نقیر سی گرھر ६१७‏ کر اُمکی قیمت پادشاہزادي ےباس لے 
آیا » تب 4६०‏ ے کیا «४‏ ایک سکای موائق گذر اں ے اس 
جگھہ بنوار ہ فقبرۓ کہا ای بیٹی ! نیو دیوارکی کھود کر تھوڑي 
سی ملي جمع کرر ۔ ایک ७३००३‏ پائی لکر گارا کرک رگھرکی بنیاد 
درمت کردونگا ०६० ०‏ نے اُمکے کہنے سے مني کہودنی شروع کی 
جب ایک گزء می ی گڑھا کہودا گیا ۔ زمیں है ८‏ ےۓ ایک دررازہ 
نموں ھوا ٭ ملكه نے اس ٥ر‏ کو صاف گیا ۔ ايك بوا گھر جواھر ارر 
اشوذیون ))००००‏ نظرآیا ٭ ملكه ے پانے چار لپ اشرنھوذنکي‌لیکر 
پھر ४०९५‏ ۔ ارر ४2‏ دیگر اروہر سے ھموار کردیا « ८४)‏ میں فقیر 
آیا۔ ملک نے فرمایا * راج اور معماز کاریگر اور اسیے کام کے أَحمّاد 
ارز مزدور جلددمت 30 جو اس مکان پر ایت عمارت پادشاھانہ 
«४४‏ طاقکسرینٰ کا جفغت هو ۔ اور قصر تل س ات لیے ۔ 
ارر شہر پناہ اور قلعہ اور باغ ارز ७27‏ ارر ایک گنسافر خانئهة کہ 
لانانی هو ۔ جلد تیار کرین ۔ ७४४‏ پپل نقشہ ४ ही‏ ايك ०८%‏ پر 
درست کرۓ حضور میں رین جو پمند کیا جارے 9 

نقیرے آیے ھی (५3 ०७.५४ 55.४‏ هوش اکر حاضرکئے ۔ 
ارر نوکر چاکر هر ایک کارخا جات کی خاطر“ناخب 9९‏ کر نہمیدء 
اور ہا دیانت ازم هونے لگ - حوائق २०४‏ ے تعمیرعمارت کی 


هو گی ٭ اس عارت ७५४३५‏ کی تیاری کی خبر ८७)‏ 








درسرے درریش کی مبیر ) (१”‏ 
3५‏ گثر گۓ کع ६ 2४०‏ مُنہہ میں ایک کھیل بھی ار کر 
ندگئی - وہ پھول ७०१ ५‏ موکھہ کر ४३७४ ५४६‏ - اور وہ رنگ جو 
نی ما (७८०७‏ تھا ۔ (४०1७‏ ما بن گیا - مُنہہ مین پھیپری ४७०४‏ 
1( - آنکھیں پھرا گئیں۔ مگر ایل دم ७०४‏ تھا کە وہ [تاجاتا 
० ५‏ جب تلک سانس تب تلک اس +* چوتھ روز مبے کو 
اك درویش خضر का‏ “ي ورت نورانئی چہر ७०‏ دل آکر 
پیدا ھوا » २४०‏ اس حالت مین १)? 2२४८०‏ اسه بیٹی ] اگرچہ 
ٹیرا باپ یادشاہ ھی ایکن تیری قعمت مین یہہ بھی بدا تھاہ 
اب إِس فقبر بوڑھ کو اپناخلام “مجھھ + ارر اۓ پیدا کرنبوالےکا رات 
२४, ९०५००‏ خُدا خوب کریگا « اوز نقیر ے گچکول میں جو ٹکرے 
१६५४‏ گے ५१०१५‏ تھے - १६७‏ ے رربرر رک ارر پان ي٘ئيی تلاش میی 
پھرے ०४४‏ ۵یک تو ایک کواتوەی ۔ پرقرل رسی کہان ۔ جس 
ے پانی ००७‏ ؟ تھوڑے پّے درخغت ८‏ تو کر درا بناھا -۔ ارر 
हरे‏ میلي کھول کر اس میں باندھہ کر نکال ۔ اور ملكەکوٗچھہ 
کھایا «० ७४‏ بارے تُکگ ھوش آیا - ی 1७4 १.०‏ ۓ بیکس اور 
7 7 جاں کر بہت डक ५४०‏ دی ۔ خاطرجمع کي ۔ اورآپ 
بی २००६८...)‏ نے جب ही‏ خواري اور دلداري ٠‏ اُءکي 
۔بحد (५७५०‏ ۔ تمبتں ان ے بھی مزاج کو استقلال »|« 3901 
اس پھر مرن نے یھە مقرر کیا کە صبے کو 2६५७‏ مانگنے & لئے 
فہر میں نعل جاتا:۔جو ٹکرا ४४७ - ७५ ५३०५‏ ے پاس ७०८‏ 
اررکھلاڈا ٭ 
- طرر ے تھرڑے زرز گی رے ہ ابلی १४० ७०‏ نے تیل سر 


(१! )‏ ڈرمرے د۵رویش کی ٭خر 


नी 
ے نیاز ھی جو چاھا ہو‎ ४४% - ارر کہتیں‎ ५१९ میں شکر‎ 
مو کریگا ٭‎ ६1०३ گیا ۔ اور جو چاھنا ھی عو کرتا ھی اور جو‎ 


میں دم ھی نے سے نا میں ७१४‏ دوتی ٦‏ 
می اندیشے میں 0« لگ گئی ٭ ७७३०७‏ مبے ہوۓے لگی ۔ 
4८०‏ کی ७४ ८४‏ گئی۔ پکارٹیکہ وضو کو پائی ५७)‏ - پھر ایکبارگی 
رات کی با چیت یاد _ ४‏ تو کہان اور हर‏ بات کہان ؟ یہہ 
کہکر ألهہ کر ڈیمم ٢یا‏ ۔ اور دوگانہۂ شکر٢‏ بڑھا ०‏ ای عزبز! ملكەه & 
اِس ७०‏ ہے سذ ے چھائی پھنئی هی ۔ اس بمول بھالے جی 
५३१३ ८८‏ چاھۓے کہ کیا ७.४‏ 69% 


7 ی4 ٠‏ نل 7 

غرض |«( میاے میں بی+ەی (७9‏ خدا سے لو ७२०) ८6‏ 
تھین - ارر मर‏ کیٹ اُس دم پڑھنی 2268 * 

جب انت ےه تو تب دوددھہ १५६४७‏ ۔ جب دانت دیۓے छपरा‏ 
اق ९५४० ८‏ ھی " 

جو جل میں تھل میں پاچھی ५ १०२‏ مدھ۸۸ ۔ لیت مو 
५४४‏ بھی لی जी‏ 

کاے کو حوی کرے ۔ ७१‏ موركھہ موی کرے مہ ०0५‏ 
زه آے ھی * 

جان کو دیت - آجان کودیت ۔ ७५३‏ کو دیت - ٭وٹوکو بھی 
دی فی के‏ 

مھی ج اہ بن نہیں آتا ۔ تب خدا ھی ०५‏ آتا 8 
یتو اپنیاپنی تدبیر میں ھرابگ لقماں اور برعلي पुन‏ ھیہ 

* وج و 
اب 1०४‏ & کارغاے 3६५७७ ४‏ ٭ اسی طرح ٹین دن رات 


درسرے دذرریش کی عیر (१7)‏ 
صاف گذر 28 7४० ४‏ & مُنہه میں ایک کھیل بھی उ‏ کر 
نه گئی ۔ وہ پھول ००१ ५‏ عوکهۃ کر ५६‏ هوگھا - اور وۃ رنگ جو 
کندن ما دمکٹا تھا ۔ هلدی ५०‏ بی گیا ُنہہ مین پھیپری ४८७०५‏ 
گئي - آنکھیں پتھرا گئیں۔ مگر ایلگ دم اٹکاردا تھا ४‏ وہ ]تاجاتا 
تھا ٭ جب تلک سانس تب تلگا اس > چوتے ررز صبے کو 
اىك درویش خضر کي سي دورت نورائی ५४३‏ ررشی دل اکر 
پیدا ھوا ٭ ملكہ کو امن حالتمین دیکھەکر درا اسه बह‏ ! اگرچہ 
ٹیرا باپ بادشاہ ھی ایکن ٹیری قحمت مین یہ بھی بدا تھاہ 
اب اس فقبر بوڑھ کو اپناخلام २६६१८‏ ۔ ارر ایۓ پیدا کرنیوال کا رات 
فی‌دھیان ०६ «७,‏ خوب کریگا « اوز نقیر ے گچکول مین جوٹکرے 
بھیکھڈ کے ५9०१५‏ تھے - ९४७‏ ے روبرر رکم )2 ५४ ७४६‏ تلاش میی 
پھرے ८७१० ०४४‏ تو ایک کواتوھی ۔ پرقرل رسی کہان ۔ جس 
سے پائي بہرے ؟ تھوڑے 24 درخت سے क्र‏ کر دونا بنایا - ارر 
اپنی (४५०‏ کھول کر اس میں باندھہ کر "१85‏ اور ملكەکوکچھہ 
کھایا ५१‏ « بارے تک ھوش एफ‏ - سی مر خدا ۓ بیکئی ارر 
بے بس جان کر بہت سی تصلي دی ۔ ماد رعمع كي - اورپ 
بھی खाना...)‏ نے جب غرم خواري की‏ دلداري٠‏ اٌءکي 
ےحد ७४४१०‏ - تسین ان ے بھی سمزاجکو اِسفقلال هوا ٭ آسردز 
سے اس پیر مرن نے یھە مقرر کیا کە بے کو بھیکهہ مانگنے ۓ لئے 
شہر میں نعل جاتا.۔جو ٹکرا پارچه ४७ - ७५‏ سے پاس لے]تا 
اور ७७७‏ ٭ 

ای طرر ے تھرڑے ررز گی رے ٭ ایل ४०‏ ملک نے تیل سر 


१! )‏ ( درمرے درریش کی ٭یر 
میں غکر کرٹیں اور ७‏ ۔ تو (४३४‏ ے نیاز ھی جو چاھا ٭و 
گیا - اور جو چاھتا ھی عو کرتا ھی ارر کو چاھیکا مو کریگا٭ 
جب ٹلکگ ننہنوں می دم ھی تچھە سے نا ५५०‏ نہیں ھوٹی » 
می ८52०)‏ مین «७6‏ لگ گئی ०‏ جعوتت हल‏ "2-9 لگی - 
٭لکہ کی ७४ सी‏ گئی۔ ४०१५‏ وضو کو پائی 3نا ۔ پھر ایکبارگی 
رات کی بات چیت یا آئی کە تو کہان اور ०१ पट‏ کہان ؟ یہہ 
کہئر ألهہ کر یمم کیا - اور دوگانہ شک رگا بڑھا ہی عزیز! १४६.‏ کی 
اس 2०८ ७०‏ سے چھاتی (हक‏ هی ۔ اُس بھول بھالے جی 
کے ५३१३‏ چاھۓے کہ 0.६ (४‏ هوکا ہ 

غرض اُس میانے میں بیٹعي هوثي 17६‏ سے لو لگئے ७००‏ 
७०१४‏ ۔ ارر یپ کیٹ اُس دم پڑھنی تھیں ٭ 

جب انت فء تھے ثحب دردھہ १५४७‏ ۔ جب دانت ८10‏ کہاں 
ای نہ دی ھی * 

جو جل ७१०‏ تھل میں اچھی پھوکی १७००‏ ۔ لیت مو 
ثٹیريی ھی لی قی 

کاے کو حوچ کرے ۔ منى *)०‏ عوی کرے कई‏ ہانمہ 
زہ آے هی ٭ 

جان کو دیت - ०‏ کودیت - جہاں کو دیت - ەوٹوکو بھی 
دی هی * 

موڈ ج مہہ اں نہیں آتا وین مو ५०‏ یاں آتا ڈی 
3001४‏ اپنی اپنی تدبھر میں ھرایلی لقمان اور بوعلی ७५०‏ هی 
اب خدا ८६.‏ کارخاجیچ کا ४०३‏ ملو ٭ اسی طرح ७० ७४१‏ را 


درمرے ذرریش کی سور ) (१।‏ 
کہا (५४9 ४‏ آپ ۓ مُنا ھی کە ٭چی بات کزری 2४४‏ ۔ 
مو احوقت می اپنی زندگی سے هاتمہ دھو کر عرض उ‏ هوں 
اور جو کچھہ میری‌نست مین لکھغے ५१ दूं...)‏ ھی ۔ ४...‏ “4-0 
2५‏ کوئی نہیں ۔ کحوطرح *६ 5४ ५2४‏ 
خواہ تم پائو گسو - ४५४‏ ركکھو سرب ۔>جوں 
بات پیشاني کي جو "چھە ھی سو پیش آتي‌ھی 
جص پادشاہ علی 50 نے آپکو १४०५‏ بنایا ۔ انمہدِن نے ”جھے 
بھی بادغاھزادی کہوایا « مکی قدرت کے کارخاے میں کسو کا 
اخذیار نہیں چلتا ہ آپ کي ذات ھماری ولی نعمت ارر 7 > 
كعبة ھی - حضرت ہے قدم حبارک ک ی‌خاک کو اگر حرمہ کرون تو 
करें‏ ھی ۔ مگر نصیب ھرایک سے هھرايك ے ماتھہ (2००‏ ہ پادشاہ 
ہا مُذکر طیش میوں۔ ८‏ ارر یہ جواب دل پر خت گران معلو 
ھوا ۔ بیزار هوکر فرمایا - چہوٹا نہہ بی بات ۔ اب اِسکی یہی سزا 
ھی کە گہناپاتا جو “का‏ اِسکے هاتہہ گلے مین هي اُتار لو ۔ اررایکگ 
میٍاے میں چڑھا کر ایسے جنگل میں کە جہان نام و نشان آآدہمی 
آدم زاد کنہو - پھینک آر - ७१११-०४ ८०] ५१७८०‏ میں کیا لھا ھیە 
بموجب حکم २४०५‏ ے اُس آدھی رات مین کە ( عو 

اندھیری تھی ) ماک کر ( جو جوئرسه بھونرے میں پلی تھی 
ارر مواے ایۓ “علۓ دوسری १६३‏ نہ دی+ ی تی ( بھوئلیچاکر 
ایگ میدان میں ( ७०७५ ४‏ پرندہ پرنہ مارٹا - انساں ४‏ تو کیا ذکر 

ی) چھوز کر چلہ آئے ६२०००‏ دل پر “جب 24०००‏ 
تھی ४४‏ ایک (५‏ میں کیا تھا اور کیا هوگیا ؟ پھر اۓ ४५०‏ جناب 


(1९ )‏ دروسرے ڈزرلش (कर‏ سیر 
جڑےھوئے تھے ہ ایلگ کا عکس ایک می نظرآتا - 4१%‏ معلومھوتا 
کہ چواھ رکا سارا مکان ھی ٭ ایک طرف پردہ پڑا تھا ۔ ८‏ بنچے 
ملکۂه پیٹھی تھی ०‏ وہ دائی پردمے سے لگکر بیھی ارر جھے بھی 
بیٹھۓ کو کہا - ५००७४‏ ملک ۓے فرماے سے اِس‌طور بیاںکرے لگی٭ 
کہ سن اي جوان دانا ! ملطان اس اقلیم کا بڑا پادشاہ تھا ۔ ली‏ 
گھر میں سات ०५१‏ پیدا ھوئیںی ہ ایک روز بادشاہ ے جشن 
فرمایا - ہے ७१४०‏ اڑگیاں ४०‏ »26 بارہ ७/४‏ بال بال रह‏ سموتی 
پرو کر پادشاہ سے حضور کھري ५१४‏ ٭ سلطان ے کچهھە جی 
میں آیا - تو ५४१४१‏ کی طرف دیکھکر فرمایا - اگر تمھارا باپ 
४४०५‏ نہوتا اور کمی غریب کے گھر تم پیدا ھوتیں - توتءھوں 
१७०५‏ زادی )) २०‏ کون ७५४‏ ؟ خدا کا شکر کرو کہ شہزادیاں 
کہلاتی ००‏ * تماري یہہ ماری خوبی میرے ۵م سے ھی ہ 
چہھە لوکیاں ایك ०५)‏ ھوکر بولیں # جہان गए‏ جو فرماۓ 
ہی करे‏ ھی ۔ ارر اپ دی کی ५०1०‏ سے ھماری २7५‏ ھی ٭ 
لیئی یہہ ملک جہانں سب بہغوںے چھوٹی تھیى پر عقل وشعور 
میں اس عمر میں بھی گریا سب سے بڑی آھیں ۔ چھکی ५४7४‏ 
رھیں - اس گفنگو میں بہلونکی شریک نہوئیں ۔ اسواسطے کە یہہ 
کلم کفر کا ھی » بادشاہ .2 نظار .ضب سے انی طرف دیکھا 
ادر کہا - ७०४‏ بی ‌ہی ! تم کچھە نہ بواون - اکا کیا بامث ھی ؟ 
تب ماکہ نے دونون ४-.] ९४७‏ ررمال سے باندھکر عرض کی کە क्री‏ 
جان کی اما پاژن اور تقصیر معافے هو تو یہہ 4५४७४)‏ دل کيی 


بات گذارشکرے ٭ حکم ھوا 2३६ ४‏ - کیا کہني ھی ؟ نب ماکەدے 


درمرسےه 5100 کي + (»१)‏ 
لیر ७४०७‏ - اُس رتت دائی آئی - اور “جھے کہنے ४ ३.0‏ 
چلو پادغاهزادی نے ०५‏ فرمایا ھی * 
مین ८८‏ ھمراء ھولیا ۔ خلوت خاص ८५१०‏ گئی - روشغن یکا 
مہہ عالم تھا کھ شب تدر کو رھان قدرنہ تھی ۔ ارر پادعاھی فرش 
پر مسفد مغرق ؛چھی۔ مرصع کا 2१७‏ لگا ھوا ارر ,३र्न‏ ایک 59०4‏ 
موٹیونکی جھالر کا 37% اممادوں پر کھڑا ھوا - ارر 2७०७‏ ممندے 
جواھرے درخت پھول بات ५५ ( ८9% ८‏ ءی میں تدرت یھین) 
سموۓے کی میار ०१:‏ میں جم ८१५‏ ۔ اور درنوں طرف مت راست 
اور دست چب شاگرد پیۓے ارر ٭جرائی دمت ४४०२‏ با ادب 
५२७७7‏ پاچ کے هوئے حاضر "के‏ اور طوایف اور گائنیی مازونے مز 
بغفائے منفظر ہ یہە ७००‏ اور پہہ ڈیاری کر وفر کيدیکھکر ०४६५‏ ہکات 
نەرعی ٭ داي سے پوجبا ४८4‏ دن کو و زیبایش ارر رات کو یہہ 
آرایش ४४‏ دن عید )) رات شبہرات کہا ९५‏ ۔ بلک دندا میں 
دراںغاء ७८0०‏ افلیم ٦‏ یہہ عیش یسر نہوگا همدفہ ۴٤ي‏ صورت 
رەتی ھی ۶ د۵ائی کہغے لگی ४‏ ھمارے ملکھ ७०५ ٢‏ کر 23 
تمغے دیکھا - १५२‏ می |« دمئور ےجاری ھی ۔اس هر 2 
خلل ७7४‏ بلک آفزونں ٹی ०‏ سم १९४५२‏ - ماءەہ دروەمرے ہکان 
میں تشریف ७१० (५०६०‏ جاکر خبو کرون » 
دائٔی پپەکہکر گئي - اور ७११५ ०३‏ پەر آئي۔ ٔہ چلر حضور 
میں ٭ 4 “جرد اس مکاں مین جات ٭ی 8 2چکا رہگیا ۔ زەمعلوم 
४ |,»‏ دروازہ کہان اور دیوار کدھر ھی ۔ اموامطکہ حلبی آئینے تد 
آدم ७५३‏ طرفے لگے ۔ اور آنکی پردازون میں غیرے ارر ७3८‏ 
६ [1 )‏ 


(۸۸) درھیۓ درریش کی عبر 
تہ ارس قزر سرن ام سط سا و ات 0رف نل 
اگر هر ایک ے ہي مہمانداری کا طور 69०» ५४)‏ ۔ ارام عستات 
خر پچ ہوتے ھونگے ٭ پصں ४०‏ دولث کە ४७9०‏ یہہ مرف ھی 
کہانعے آئی اور کسی ھی ؟ اگر گنے قارون १०‏ تو بھی ७,‏ نکرے۔ 
اور ظاھر میں اگر «०४०‏ کی علطذت پر गए‏ کدجئ تو اسکی آمد 
فقط باررچی 225५७‏ خرچ کوبھی کفایت نہ کرتی ھوگی ۔ ارر 
خرچوںکا تو کیا ذڈکرھی ०‏ اگر امکا پیاں ماكہ کی ७५)‏ سے سذون۔ 
تو خاطر جمع هو قصد ४५४‏ ٹیمروز کاکروں۔ > جوں ७१‏ وھان جا 
७१३६६‏ - پھر سب احوال دریادت کرے ملک کی خدمت مین 
بشرط زندگی بار دیگر حاضر ھون ۔ ढुनो‏ دل کی ४‏ پان * 
یہہ مفذکر ००१०‏ ے اپنیڑبان ۓےکہا ८‏ ای جوا रोकी!‏ 
گمال ھی 2५३ ४‏ ماھیہتعد ریادئت کرے ۔ تو آ١‏ ے دن بھی مقام 
کر۔ شام کو को‏ حضور میىی طلب کرکر جو کچھ احوال اس 
درلت ے زرال ४‏ ھی ےکم و کامت کہا جائیگا ९‏ میں یہہ تعلی 
پاکر اپٹئی اسلقامت ے مکان پر آکئر مفنظر ٹھائہ کب شام هو جو 
میرا مطلب تمام ०३०‏ اتنے میں خواجەسراکئی چو ا وشےتوء ہویش 
پڑے بھوئیونے سر پر دھرے آکر موجوٹ ھوا ارر 28 ضور ے 
(०५ शा‏ عئایت ھواھی ۔ اءکوتذارل کرو ہ جص وقت میرے 
سامھنے کھولے - بوباسں سے دماغ معطرھوا اور روم بھرگئیە٭ ५७४५‏ کھاءکا 
४‏ لیا ۔ باتی ७‏ سبھونگو اُٹھا ५०‏ 32 شکر نعمت 44 4 چایا٭ 
بارے جب آنتاب تمام ۵نکا وجار تھکا ھوا گرتاپڑتا اۓ ०७०”‏ میں 





سے 


ڈومرے دردیش کی عیر ) *४‏ ( 
بچھو ५7‏ تھا۔ اور ایک چوکی بھەي صندل کی 'چھی تھیە دائي 
ے ٭جۓ بیٹھنے کی شارت کی « میں مونڈدے پر بیٹہە گیا ارر 
७99 9‏ پر ۔ کہنے لگی ۔ لو ५‏ چو کہا هی مو جی ‌بھرکرکہو٭ہ 
ہبی ے ملک کی خوہووں کی ارر عدل رانصاف داد دھ ش 
کی پہلے تعریف کی - پھر کہا لگا ۔ جب سے مین اس نک 
کی سرحد میں آیا ۔ ھرایگی न‏ یہی دیکھا ४४‏ جابجا 
حسافر خاے اور عمارتیی عالی بنی ھوئی ७७‏ ۔ اور ںہ 
هرایگ عہدےے تعەیناتہینں ४‏ خبرگیریەماغرون ارر “عناجو 
کی کرتے ہیں - “جو بھی تین دن هر ایک مقام مییى گذرے ٭ 
چوتھے 29 جٍ رخصت ४ ५-90‏ تب بھی کسوے خوشی سے 
نع کہا کە جا ۔ اور ७७५‏ امباب اُس ७४०‏ میں تھا - شطراجی ۔ 
چانديی ۔ *قالیلیں ۔ مینلپائی۔منگل کوئي - دیوارگیری ۔ چھت 
پردے ۔ چلونیں ۔ "०५४०‏ نمگیرے-چھپرکہتمعۂ غاف۔ ادتےہ 
توشلگ - پالپوش ۔ عبے بند ۔چادر - #86- تکینی ۔ گل ८486‏ 
سسند - گار ८४2४‏ - دیگ۔ دیگچے۔ 25५‏ - طباق - رکاہی - بادیئے - 
تقفنتری - «करने‏ - بکارلی۔ کغفگیر ۔ طعامخش - مربوش۔ 5२४४०‏ 
خوان پوش - ७9३ 9५7‏ ۔ آب خورے ۔ «का‏ ۔ مراحی ۔لگری۔ 
०५‏ ۔ چوگہرے ०‏ چنگیر۔گلاب پاش۔ عودسرز - [فتابہ ۔ چاہچی 
صب میرے حوالے کیئے ۔ کہ یہہ آھمارا مال‌ھی۔ چاھو اب "(कक‏ 
نہیں تو ایک کوٹہری میں بندکرار اپنی ہر کرو ۔ جب تُماري 
خوشی ھوگی ہك ہے ८१‏ 2« جائیو ٭ میں بے یونہب کیا شر 


یہ حیرت هی کە جب ”جھے فقیرتیتفہا ے खा‏ ملوک فوا۔ 


“५ )‏ ( فرمرے ۵رروش کی 

०१%‏ خبر ل9 ءکو تو قصد مُلک نیمرور کا گرر اور جلد رراۂھ 
ھو۔ نہیں تو إنکار کرکر ال گھر کی راہ لوہ من ےی جواب دیا 
४४‏ اگر خدا جاے تم جلد اس کا احوال مر سے پانوں تک دریافئنت 
کر کر پادغادزادی ے پاس ७१४७३)‏ اور کامیات هوتاھون ۔ ارر 
جو ٭یری ةحمت بد ھی 58४ 1१‏ ٤ہ‏ علاج نہیں ۔- لیکن 
२६७‏ اکا قول قرار کریں ٤ہ‏ اۓۓ ८४‏ سے نہ پھریی ۔ ارر بالفعل 
ایک اندیشۂ مشکل میرے دل میں خلش کر ७)‏ ھی ۔ اگر 
ماک غریب نواژڑی ارر مسانر پررری ے حض ور من بلاربری ارر 
پردڈے کے باھر ७२२५४‏ ارر میرا إاماس اہۓکانوں سنبیی اور ४...‏ 
جواب اہکی ०५‏ سے فرماوین ۔ تو میری خاطر جمچھو اور “ُجھہ 


८&‏ صا کے ھومکے ٠۰‏ یہة م٭یرمے مطلاب :1 بات اس صساماے 


کی 
)99 اُس بری پدکر ے عرض يک - بارے تدردانی کی راہ سے 
حکم 1४ ७४‏ بلالو٭ 

دائی پھر باەور 21 ار ر “جو اۓے 4५३०७‏ جصں ”عل میں 
بادشاعزدی تھی لیگڈی ٭ کیا دیکھنا ھون ४‏ در روب صف باندغ 
دمت بمتعمہیلیان اور خواصیں اور اُرداپیگنیاں - قلماقفیان-ٹرکنواں 
حبشنیان ۔ ०५४४)‏ ۔کشمیرایان جواھر میں جڑی عہدےامیے کھڑ ي‌ 
७१»‏ « |ندر ४‏ اکھاڑا ७१४‏ یا پریوں ۴ اُتارا ؟ ے اختیار ایک ]ہ 
ے خودی ے زبان تک آئی - ارر (६८1७ ८5१४‏ لگ - پر بزرر ..< 
تثیں تھا نبا * |نکو دیکھٹا بھالٹا اور عدر ७७‏ ھوا آگے چلا ۔.لیکں 
پانوں صوسو می & ھوگئے ०‏ جسکو دیکھوں پھر یہہ نہ جی چاے 


७०३ ८1४‏ ٭ ایک طرف چلرن پڑی تھی ابر مونڈھا جرار 


دروسرے درویش کی سیر ) “०‏ ( 
جاری - زرد ببل کی عواری ۔ ایگ هاتمہ من مُچھە لئے ०१७८‏ 
خلق الله ے آیا ۔ اور ८-1‏ بیل پر سے क्र‏ - ایک ھاتھہ میں 
ناتهه اور ایک هاتھہ میں ننگی تاوار لیر در ژانو بیٹھا ٭ ایک 
७४‏ اندام پری چہرہ ८‏ ھمراہ تھا - اُمکو اُس جواں نے وہ 
چدز جو ५१ ७‏ میں ४० हक‏ ٭ وہ 232( لیکر ایلگ ۔رے ے ھرایک 
کو ७५७००‏ جاتا تھا ۔ لیکن یہہ ४९०‏ تھی - ४‏ جو کوئی 
دیو کها! ٹھا - ے اخغکیار داڑھہ مارکر ४ ७५)‏ * اِسی طرےح ۔ہکودکھانا 
اور ررااتا هوا سبکے سامہنے سے ھوکر الیۓ خاوند سے پاس پھرگیا ०‏ 
اُسکے २.५‏ ھی وہ جوان हा‏ اور اُس غلام 6 سر شمشیر سے 
علٹگ کر اور عبار ھکر جیدھر سے آیيا تھا ادھرکوچا ٭ مب 
८6 ७५० ०१७४‏ - جب نظرون سے غایپ هوا لوگ شہرکی طرف 
००-४४‏ میں ھرایک ے اس ٭اجرے کی حقیقت پوچھتا تھا - 
وید ०११२७)‏ کا ای دیما ارر حوشامد منت کرتا ४४‏ جو ذرا بنا در 
کہ یہہ جران کوں ھی ۶ اور ا۔نے یہه کیا ४०‏ کی ۔ ارر کہان 
سے آیا ۔ اور کہان گیا ؟ ھرگز کسی ے نہ بنایا اررنہ ‏ چھ"ہ میرے 
خیال میں آیا ०‏ یہ,ے تعجب دیکھکر جب میں یہان ए‏ اور ०८५‏ 
کے روبرہ إظہار با تب سے بادغاە٭زادی ५४0) 9* ७२०» ५४५‏ ھی - 
ارر مکی تعقبیق کرۓے کی خاطر دردلی ४१०9१‏ ھی ٭ 
لہذ| مہر اپفا یہی تُقرر کیا ھی ۔ کە جو شخص اُس “جوے کی 
५६० (५४‏ خبر الوے - اٌمکو ०५०५‏ فرمارے اور رھی مالگ ۔ارے 
مال ُلاگ ४‏ ارر ८६1७‏ 6 ھورے ٭ 


کے سی ۱ २?‏ 4 
یہہ ماجرنرنے سب مذا * اسے دل مین غور کرد اگرگُم اُس 


) ۴۸۴ درسرے درریش کی سیر 
(४२:‏ * ری دائی کہنے لگي کہ لی بہروز ! ترے جوگٗچھہ دیکھا 
ھی - حفصل ०५४ ४.‏ کرہ 
بہروڑ ےۓ ०१‏ دامغان کہنے شرع کی ارر ५९%?‏ سے خاطب 
ھوکر بوڈ - ای مزیز! ھماری پادشاہنزادی کی مرکارمیں هزاروںَّام 
4४ .,१०‏ سوداگريی کے کام ७15‏ منعیں ३/०‏ - | مٹی ے ایک 
میں بھی «२७ ७७‏ زاد ھون ٭ ہرایک ०७४‏ کی طرف ७७९१‏ 
५३०‏ کا اباب اور جس دیگر زخصت فرماتيی می ت چ بت :وہ 
وھان سے پھر آتا ہی 5 اس دیس کا احوال اے حضور 
میں پوچھی ०१%‏ اورمفتی هیں ٭ ایکبار یہہ]نفاق هوا ئە یہە 
کمٹریں _آجارت کی خاطر چا اور شہر نیمروڑ میں पूलेच‏ ۔ ४५५‏ 
ے باغندرنکو ६८५‏ تو سب کا لباس ٥ ५९ ४७०‏ اررھردم نالهہ 
४5‏ ٥ی‏ ۔ «४‏ معلوم ھوتا تھا 6 أنپر کچھ بوی مُصیبت پڑری 
٥ی‏ ٥]مکا‏ بب جسص سے مد پوچھھّا کوئی جواب میرا زہ دینا * 
५-1‏ حیرت میں کُئی 39 گذرے ٭ ایکدن جو4 ہدن سے हद‏ 
تمام آدمي چھودے بوے لڑرے ?2.19 ردب فی شہر ६.‏ باھر چا 8 
ایگ میدان میں جاکر جمع ८१०‏ ٭ ارر ای لک کا ०८५‏ بھی 
سب امیوون کو ساتهه لیکر دوار ھوا - ارر رھاں گیا -۔ تب مب 
برابر ثطار باندھر کہڑرے هو ھ 
میں بھی آئے ७५०)०‏ کھڑا ४०‏ دیکہٹا تھا ۔ پر बह‏ معلوم 
ھوتا توائە رے مب کسوک انتظار کھیاي رے ھیں - ایک گھڑزی 
کے عرصے میی درر سے ایک جوان پریزاد ۔ صاحب جمال ۔ پادرھ 


و 
#9०‏ بری کا ۳ دعال عغل ارر شور ७,‏ هو ارر کفے ०४४४‏ ےھ 





۳) ڈرریش کی مز‎ ०२०७ 
ضلامکہا ھی ارر فرمایا ھی کە “”جھکو خارندکرۓے ے عیب نہیں۔‎ 
4 

अब गे‏ میری درخ واممت کی ۔ لیکری اپئی بادغقاہعھت گا ہیاں کرنا 
اور اس ५7४४‏ میں ایۓ تثیرى १५७०५‏ ٭مچہنا ارر ४-|‏ غرور ७,‏ 
(२2 बल‏ هی ۔ امواسط ६६‏ سب آدمی آوس ७०८‏ فی(اعقبقت 

7 5 کر‎ : ०० 

(یک ००४‏ سے شادی کرنیکی ०४०००)‏ ھوں اور جیعے تم ७1५७‏ 
و نا ہح ں ۰ 

دیا ھی کھ جمکا کُچهە حماب نہیں ९‏ پر ایک شرط ھی کہ پپاہ 

و 
مہہر ١دا‏ کرلو - اور مہر شاھزاد یکا ایک بات کی جو تم سے ھ وم کے ٭ 
و 


हि 75‏ 
کہا * اج کے ७७‏ )8 جا 5 کل تھمھوں ہہ درنگی ٠‏ عون بے 


خوغی » قبول گیا ارر رغصت ھوکر باھر آیاء 

७७‏ تو گذر | ۔ جب غام ھوئی “جج ایک خواجه مرا معل میں 
ہائر لوگیا * چاکر ७५०‏ تو اکابر عالم اور 0७७‏ صاحبب شرع حاضر 
ھیں ۔ میں بھی اُمی جاحےمیں جاکر بیٹھا ४‏ إننےمیں ५५,४०७‏ 
اچھایا گیا ۔ اور کھاۓ (न‏ اقصام ےشیریں اور نمکیں 54 58 ٭ 
وے هب ८ २.४‏ ۔ اور ”عھ بھی تواقع کرئر شریک ० ५४‏ جب 
2.५६‏ سے فرافات ५१‏ اہک دائی اندر ے آئی ارز بوليی کہ 
بہررز کہان ھی ؟ اآے 9४५‏ ٭ یسارل ے ررھڈری عاضو کیا * हा]‏ 
صورت ہک مرد آدہیے کی می اوربہت ٭ हल‏ ردرے موےۓ 
کی کمرمین ७४‏ ھوئیں ۔ (१०‏ علیک کرکر میرے پاس آکر 


) ”*# ( دردرے درریش ६‏ مبٍر 
۱ : ۱ 

چار »३‏ پایا * اب حضور کے ७६)‏ دوات یوں کہھتے ७७‏ ۔ ४‏ 
جو مطاب १)‏ کی ٹیری १० १२‏ ظاھر کر ہ٭ اموامطے سے حے ارارزی 
ور 
हज‏ نہدںىی ملک کا ٭ن !4ی ४००७५‏ ون » نقط بہا 
تلک آنا ادر “”عذت |تہانا |;& 3.४४»‏ ےے ७०4०‏ سے 9२ + 9९‏ 
७४‏ تخہا اس صورتے )“چا ھوں ٭ اب امید هی मे‏ حضورکی 
ترجہ سے بپہ خاک نشین مطاب دلی کو پہنے تو ایق ھی۔ 
हा‏ جو ८४८‏ خبارک ७‏ لیکں اگر ہہ ال ماس خاکسار کا قبول 
ںہ ४१०‏ ۔ تو !می (४‏ خاک چھانڈا پھریگا اور اس جان بیةقرار و 
آپکے عشق میں نثار کریگا ہ “جنوں ارر ०७‏ کی مائند جنگل 

७‏ یا پہاڑ ہر مر رھیکا ٭ 

یہی ७०४‏ لکھہ کر اُس خوج کو دیا - اُسنے پادماهزادی تک 

नी नि ۰‏ 
پ؛ डक‏ * بعد ایگ دم سے پھر آیا اور میرسے 3 بلایا اور ایۓ 
(.७‏ 443 ٭عل کی ७४११०‏ ہو لدگیا 6 وھانں جاکر دیکھا )9 ایک 

* मी 


یہ لے ھوئے ० ४ ५५०)१२‏ ارر کئی خوکے سو گار تکلف 4६.‏ 


لباس پہنے ھوثے ھاتھہ باندمے ۔امہنے کھڑے ७३७‏ ٭ میں रा‏ 
”مقار کار جانکر اور دبيرینه “جہفکر دستی بسر »| » سی 
ساما نے بہت مہربانی سے سام لیا ارر حکم کیا کہ آر بیٹھو 
خوب ھوا جو تم آئے « १६०‏ نےےملمە ے اشفیاق کا رقعہ لھا تھا؟ 
میں شرم گھاکر چپ هو رھا ارر مر "چا کرے ییٹھا 

ایک ماءعثتي ے بعد ४ (४५१‏ ای جواں ! پادغامزاديی ےۓے 


لومرے ۵رریش کی *। ) 24०‏ ( 
197 ۔ ای خدا ے بندے | جوٹیرا مطاب یا آرزر ڈو سو 2१६5?‏ 
سے کہ تو حضور میں ملکە & جاکر عرض گرون ٭ میں نے کہا ۔ 
موںقیری ےلباس ४५४3७ ५५०‏ مال کدا مانگوں کہ تمبغیر ماگ دی 
هو ۔ ارر ,४.]‏ کرٹا ھون ؟ تب وہ کہنے لگا ئه حرص (23७‏ & 
کسےں ०८‏ ے نہیں گئی ۔ چنالچە کسعو کب ے یہہ کبہت 
مہا ھی ٭ 
०७65‏ بن ४४‏ دیکہے - میس بھاري «(२० ७५५‏ ۔ جوگیي کن پھٹا 
دیکھے ۔ چھار ८४7‏ کی میں # 

ہونیي انبول دیکھ ۔ میورا مر چھول دیگھے - کرت ०३४‏ 
४2७‏ # - بی ४०४४‏ یں مین ٭ 

پیر ८४२०‏ ۔ ۔ور ८६२०‏ سب .2 اور کوڑھه دیکو - مایا ےپور 
८४२०‏ - بھول رے دھن من ٭ 

آدانت _€७-«‏ دیکھ - جنم ھی کے وی دیکھے ۔ پررے 
७/९ ४२०४‏ کے لوبھہ نہین من ७76‏ 

७२०‏ ۓے १३‏ سفکر جواب २०‏ کە یہہ مے ھی ۔ پر ७6‏ مہ 
५.२७‏ چاھتا ۔ اگر فرمار تو ایک رقعه سر بە تحہر ८९.‏ مطاب کا 
२५०‏ کر دون ۔ جو 3 39-१४ ६. ०४1५‏ - )9 بڑیي مہربانی ھی۔ 
گویا تمام ५४७‏ کا مال “”جھکو دیا - 2)) २२‏ مرو چشم کیا تحضایقہ ٭ 

२‏ ہو 
من ے ایک ,5« ८ - ७४४‏ شکر خدا ٢‏ . پھر احوال کہ पर‏ 
०४. 1300‏ ك کڈی روز سے اس شہر میں رارں ھی - )9 سرکار سے 
هب طرحکي خبرگیری ०599»‏ ھی - (५०१०‏ خوببیان ارر 
(0०४०३‏ ملکہ سنکر ७४७२० 50४८]‏ کا पर ०‏ ۔ اس ८‏ 
॥। )ै‏ [ 


) ** ( درم رےدرریش کیي ٭یر 
००‏ کر کر درراڑےکو 8,०‏ ہر ,28-30 39 چاہو سو گاجرہ 

ہیں ०‏ تبہل کرتاتھا ۔ اور ४)‏ ٭يی اہ مانڈاتھا لاچار یہی صاح 
ٹھہری کۂ ४५०५० ०७०‏ بندکرئر تغل کردیا۔ اورمذۃظررخصتکاھواہ 
८४7!‏ میں ایک خواجہ مرا عتبر سر پر سر हुआ‏ اور گوش ہیی اور 
२००४‏ بندی باندھے ۔ ایک عصاحوۓے کا 21% ھاتھە مین إررساتهہ 
أ کے کئی خدمت گار معقول عہددسے ८7‏ %,2 اس شان و شوکت 
ےمیرے نزدیک آبیاہ آیھ ایسی مہربائئي اور ُحلایممت 37४५०‏ 
کرے لگا کہ جمکا بیاں نہیں کرسکنا ۔ پھر بو9 کە ای ! اگرتوجہ 
اور کرم کر کرای م ُشفاق کے غریب خاے کو اے تەم کی برفتا 
سے १४२ 5४)‏ ۔ تو بندہ نوازی اور غریب پردري سے 0:4२‏ نہیںہ 

شاید شہزادی سن 5७‏ کرئی مُسافر یہاں آیا تھا ۔ ८.‏ 
تواضعٌدارات کموے نکی ۔ وہ یونہیِی چلا گیا - إمواءطراللہ اعا 
की‏ پرکھا |فت لرے ४-०) ८००० ४०३४ औ‏ ۔ باک؛ حرف 
زند ی پرھی ٭ مین نے ०]‏ باتوں کو ०‏ مانا - تب خواہ ४५57‏ 
७२४५‏ کرے میرے تئین ارر ایک حوبلی میں ४)‏ پپلہ ७४४०‏ سے 
بہنر تھی ) لگیا ۔ ठं*‏ ू< میزباں‌کی مائند تین ७३०००) ७०‏ 
५४८०२ ७-४५‏ کھاۓ - )2 مہم ادر تیسرے پہر شربمت ۔ करा‏ 
کی خاطر مدوے کھلائے اور ५०५‏ نقرثی وطلائی اور فرش فروش 
اور ५०५०)‏ جر کچھ ७७५‏ تھا ۔ “جھمے کے لگا ئه छा‏ صب ےا تم 
مالک ختار هو۔ جوچاهو سو کرو ہ 

७८०‏ ےباتون ماکرحیراں ھوا اور ७‏ کەکحی نەکمی طرح 
یہاں سے ७००३‏ ھوکر بھاگوں ہ میرے بشرے کر دیکھکر وہ مہلي 


دوسرے درویش کی 246 ) ५४१‏ ( 
تے - جدھر کی ००५४‏ لیةا - دماغ حمطر «५७३०‏ اس عالممیں 
रे‏ ھا ०‏ جب 2( ٭وئی ४५५७‏ کو بھی بادام - ८ «३‏ - انگور ۔ 
ناۂپاتی - (نار - کشمش ۔ چھہارے - मै ०) ४2...२१०))‏ حاضر 
یا « امیطورسے تیں دن رات رها - چوتھ روز میں ےۓے رخصت 
مانگی ٭ २९०५७‏ جو کر کہۓ لگا ۔ شاید اس گذہ گار سے صاحب 
خدمةگاری میں 'چھہ تصور ھوا ۔ ७४‏ باصف مزا تمہاراکدر 
٭وا ! میں نے حیران هوکر کہا - براے ०६‏ یہہ کیا مذکور ھی ؟ 
لیکی مہمانی کی شرط تیں دن تلگ ھی - سو میں ७)‏ )223 
०),‏ خوب نہیں - اور علارہ یھہ فقیر را۔طے ٭ھر کے 3५‏ ھی ۔اگر 
ایک ھی جگھە رہ جارے تو حناسب ہیں - ०1५1 2०]‏ چاھٹا 
هی ۔ نہیں تو تمہاری خربیانں ایسی نہھنں کہ |०५‏ *9-&$ کو 
جی چاے ہ 

تب رہ برا جیمی ७2०‏ لیئر ایک ےاء ہت تو فگیجۓ کہ 
بادغاہ زادی گے حضوزمیں جاکئرءرض‌کروں - اور تم جوچایاچاھےھو۔ 
تو جوگچمة اسباب ارڑھنے بچھاے ४‏ اور کھاۓ کے باسن رورےمونےۓ 
ہے اور جزار کے اس مہمان خاۓے مین ھیں یہہ سب تمھارا مال 
ھی - امءکے ساتھہ لججانیکی خاطر جو ५७०७‏ تدبیر کی جارے ہ 
میری ے کہا۔ ३9०‏ پڑھو۔ ھم نقیر نہ مرئے ००५२‏ ھوئے۔ | ५४1६‏ 
حرص دل میں هوتی ٹو فقیر کاے کو ھوتے ۔ دنیاداری گیا بڑی 
تھی ؟ اس عزیزے کہا اگر یپ احوال «००‏ مُغے تو خُدا جاۓ 
|( خدمت سے تغیر کر کر کھا سلوک کرے ۔ اگر تمھیں 
آیسی ھی ے پررائی ھی تو ७1‏ مبکو ایک کو وری میں‌اماہت 


(۷۸) درسرے درریش डा‏ سلر 
وہ شخص م“چّوز ھوا ७४‏ صاحب ہے کیا کھایا ؟ کھانا توسب 
امانتف دھرا فی - ८...‏ تفلف اور ७५१‏ فرسائے ٭ ७१०‏ ے کہا 
८... ५४‏ میں شرم १8‏ ھی |७६ ९‏ تمھارا خانہ ५५‏ رکھے ۔ جو کےۓع 
مبرے پیک می عمایا एक दूँ. ३०३०‏ ۔ اور ذایقے کی اُمکی 
کیا تعریف کرون ! ४‏ اب تک زبان ७७० ४ ३‏ ۔ ارر جو 259 
آتی ھی » تحعطر ۔ لو اب مزید کرو ٭ جسب ۵مئرخوان ही‏ - 
زیر انداز کاغانی ٢ (०७०‏ قیمی بچھاکر (२०३‏ آنقابہ طائي اکر 
بیس ڈان مبریى لے »9459 ७४८?‏ بکرگرم پانی سے سیرے १५२०७‏ 
دھلائے ٭ پھر پاندانں جوار میرں‌گلوریان ٭وندکےپکھروٹوں میں بندھ 
ہوئدِن اور چوگھروں مین ७४३६४‏ اور چکفی سپاربان اور لونگ 
ااچیاں روےۓے ے درقونں میں مڑھی ھوئدن اکر رکون * ला‏ 
میں پاتيی پینے کو مانگٹا تب صراحی برف مین لئی ५४७)‏ 
آبدارلے تا * جب غامھوئی ۔ فانوس میں کفوری ७2 ०२१०‏ 
هوئینں ٭ وہ عزیزبیھا ەوا باتیں کرتا رھا ٭ جب بہر رات گئي۔ 
بولا اب اس ७,३५३‏ میںى ( ४४‏ جمکے آگے دادا پیش گیر کھڑا 
هی ) آرامگاجۓ » نقیر نے کہاای صاحب ! ھم فقیرون کو ایک 
بوریا یا مرک چھالا بحفر کے لئے بہت هی ۔ یہہ خدا ےے (४०४ गा‏ 
داررنے راءطے (2४३‏ ھی ٭ 
کہئے لگا - یہ حب اسباب درریشونکگی خاطرمی : स्का‏ مدرا 

مال نہیں ६‏ اُمکے !جد ہوے سے آی ٹچھوانوں پر ४)‏ پھولونکی 
دج سے بھی نرم تھے ) جاکر ४.४‏ ہ دونون پنیونکی طرف گلدان 


آرر ७५४४६‏ بھولونکی چئی ७7५*‏ - اور عو٭وز ارر लग‏ ررڈن 


دوسرے ڈرویش کی میر ) ५४१‏ ( 
تھے ۔ جدھر کيی کررٹ لیتا - 9५०७‏ مُعطر ھوجاتا ہ اس عالم میں 
سو (७)‏ ہ جب بے ٭وٹی ८४७‏ کو بھی بادام - डी - ८ «३‏ ۔ 
ناغپاتی - (نار - کشمش - چھہارے - لورمیوےکا شربک है‏ حاضر 

٭ امیطور ८‏ تیں دن رات ७)‏ - چوتھ روز میں ے ررخصت 
مانگی ٭ २६४७‏ جو کر کہۓ لگا - شاید اس گذہ گار سے صاحب 
خدامذکاری “چھہ تصور ھوا ۔ کہ جھمے باصق مزا تمہاراگکدر 
٭وا ! میں ے حیران هوکر کہا ۔ براے خد| یہہ کیا مذکور ھی 
لیکی مہمانی کی شرط تیں دن تلگ ھی ۔ سو مین ७)‏ زیارہ 
४»,‏ خوب ہیں - اور علارہ یھہ فقیر را۔طے سیر ۓ 3४५3‏ ھی ۔ اگر 
ایک ھی جگھەہ رہ جارے تو گناسب ہیں ۔ ८५०]‏ إجازت چاھٹا 
ھی ۔ نہیں تو تُمہاری خوبیان ایسی نہیں کہ ढ़‏ هونے کو 
جی چاے ہ 
تب २१०५‏ جیسی مرضي ۔ لیکری ایکا ماءمت تو فگیچۓ کہ 
بادشاہ زادی ۓ حضورمیں ७७/००/५४५७‏ - ارز تم جوچایاچاهةھو۔ 
تو جوکچمە اسباب اورھغے بچھاے کا اور کھاۓ ےباسن روےموتے 
ہے ارر جزار کے اِس مہمان देन‏ یہہ سب تمھارا مال 
ھی ۔ امکے ساتھہ لچانیکی خاطرجو فرمار تدبیر (४‏ جارے * 
میں ६ ८...‏ - لاحول پڑھو ۔ هم فقیر نہ 298 بھای ھوئے۔ اگر ذيی 
حرص دل میں هوتی ٹو یر کاے کو هوتے - دنیاداری کیا بري 
تھی मा ५‏ عزیزرےۓ کہا اگر «५?‏ احوال ८८५७‏ 2 تو خدا ४... ५००‏ 
اس خدمت سے تغیر کر کر کھا سلوک کرے ۔ اگر ढोल‏ 
آیسی هي ے پررائی ھی تو ७!‏ مبکو ایک کونہری میں‌امانت 


(४»% )‏ دوسرے درریش डी‏ س اوھ 
وہ شُخص “جوز هو کہ صاحب سے کیا کھایا ؟ کھانا 97 ०»‏ 
|[مائمف دھرا فی - ے تفلف ارز نوشچانں نرسائے ٭ میں ے کہا 
کہهانےے مبںى شرم १४‏ ھی ७६ ९‏ ٹمھارا ५५ ०५७.‏ رکھے ۔ جو کے ںہ 
میرے پگ میں (००‏ مو میں بے ५४‏ ۔ ارر ذایقے کی اُمکی 
کیا تعریف گرون ४!‏ اب تک ७३७ ४५ ७५७)‏ ۔ ابر جو 3४5‏ 
آتی ھی مو डक‏ ۔ لو اب مزید کرو ०‏ جسب ۵مثئرخوان हा‏ ۔ 
زیر انداز کادانی مغمل ४‏ مُقیشی ५८२‏ چلەچی ०‏ طائی لاکر 
ان (५/१०‏ لے کوڈبو १2‏ بکرگرم پانی سے سیرے خانئهہ 
دھلائے ٭ پھر پاندان جزاو میں‌گلوریان سونیکےپکھروٹون میں بندھ 
ہوئدن اور ७०४३‏ مین کھلو یان اور چکٹی سپاریان اور لونگ 
४४३!‏ ررے ے درقون ७१०‏ مڑھی ھوئن اکر رکون ٭ ججا: 
میں پائنی ८7‏ کو مانگنا تب صراحی برف میں ४४‏ ووئی 
بدارلے |تا * جب ۂامغوئی - (०३४४‏ مین کافوری ७29 ७२२५‏ 
ھوئیی » وہ عزیز ؛وٹھا دوا (27५‏ کرتا رھا ٭ جب پہر رات گئی۔ 
22 اب اس ०४,३४३‏ میں ४)‏ جمکے آگے دادا پیش گیر کھڑا 
یىی ) |رامڈعجئ « فقیر ے کہاای صاحب !هم ७७१४५‏ کو ایک 
بوریا یا مرگ چھالا ८ ०१‏ لئے بہت هی - یہہ خدا ے تم (४७‏ 
داررنے رامطے (2५‏ ھی * 
کہنے لگا ۔ یہہ ज्ञान‏ اسباب درریشونکی خاطرھی ۔ کُچھہ مدرا 
مال نہیں ٭ اٌُمکے !جد ہوے سے ان ٹچھوانونں پر ( کہ پھواونکی 
٦‏ سے بھی ئرم تھے ) جاکر ७७४‏ ہ دونون پنیونکی طرف گل ان 
अं‏ چاگورین بھولونکیٰ چئی ७२9०‏ ۔ اور عو سوز اور लगा‏ 39 


درءرسے دڈرریش डा‏ سبر ) (४४‏ 

رون کا خادم هون - ھمیشہ اہی تاش ماِں رھنا ھوں - ४4‏ ج 

کوئی گُھ'فر فقیر ७‏ دیندار اِس شہر میں |رے۔ میرے گھر ७१०‏ 
०७‏ رجہ فرمارے 7 ٭واے ایک مکانں کے یہانں اوربدیسمی .& رھ 
کی جگھہ نہیں ھی آپ تشریف لے چلۓ اور اُس مقام کو زیفت 

بھیۓ اور مجھے مرفرار کاجۓے ہ 

دفغیرۓ پوچھا ۔ صاحب کا اسم شریف کیا ھی १)? ९‏ اس 
گمغام کا نام بیدار بغہ کہٴے ھیں # اي خوبي اور تملق دیھەکر 
یہہ عاجز ४५१० ८८.1‏ چلا ۔ ارر 2«०.४०./-‏ گیا !९४:७ ७‏ ایگ مار 
عالی شان لوازم ४७७‏ ۓےتیار ھی ٭ ایک داان میں اُسنے لیچائر 
یٹھایا ابرگرم پاني منمواکر هاتھہ ४५५० ०१५‏ ۔ اور ०५‏ / خواں 
چھواکر “حجھە ڈن تنہا گے رربرو بکارل نے ایك تورے ٤‏ تورا جن 
دیا * چار फेक‏ ایک میں خنی 9 ۔ دومرے میں (०9‏ 
2२३‏ - تیھرے میں ७३१‏ پاار ادر چوتھے میں کوکو 30 ۔ ارر ایك 
داب زردے کی ارر کئیي ८‏ & تلئے۔ 5५३७१‏ - نرگسی ۔ بادامی۔ 
روغ جوش ۔ ارز ریا کئيی قسمکی باتر خانی ۔ تنئی۔ ھیرسال۔ 
گار دیدہ۔ گاوزباں۔ نان نع مہت ۔ پرانلچ ۔ اور کباب کوفتے ے ६८2‏ - 
६ /*‏ ے 22९५० - ७३2४८.‏ - شبدیگ دم پخت ۔ حلیم - ھریمۂ ۔ 
عموے (४४ ७४37 ७37‏ شیر برنی - ملائی - حلوا - 3393 - 
پی بھٹا - نمش ۔ ]بشورہ - ساق عروس ۔ لوزیات ریا اچاردان ۔ 


مر 
٥ی‏ کی ७५४७‏ ٭ ے نعمایں ڈیکھگر روح پھر گئی - جب ایک 
ایک 2४‏ هر 
کھینی श्र‏ 


ایکاے لیا ७४‏ بھی بھر گیا ۔ تب هاژھۃ کھاے ے 


رپس دودوے درریش (४‏ میز 

”“جھے دےے 9 اہ پر ٭ي ८२ ० ७७९ १3‏ کہتا وا وہ تو چلاگیا 
پر بصرہے کی بادھادزادی کی یہہ تعریف व‏ سے دل एक‏ 
هو کمی طرے کل ئە تھی ०‏ اب یہہ آرزر ٭ونی ४‏ دکمی صرزت نے 
بصرے چل کر آسکو क्‍ * ८0३ ५५०‏ 

ای عرصے من بادشاہ نے ونات پائی - اور اخغخت پر میں 
(५५५५‏ ۔ سصلوائفت ملی پر وہ خبیال زە کیا ٭ رزیر ارر اہورون سے ५०)‏ 
پاے اختك عمدلاطذت ے اور )6 ०-<४1०४‏ ہے تی ) >)१* ०‏ 6 
्ध्ध‏ ٭فر بصرسے ४‏ کیا ७१* 12३.‏ ٭ تم (४ ८९.‏ مین १0) ०७००८‏ 
اگرز ندگی یىی توسفر؟ عمر ५9% १०५)‏ هی - جلد پھر ७१००‏ - 
کروئی مدرسے جاے بر راضہ १४‏ ھوا ۔ لاجار دل تو اد اس ھو 
تھا ८५) ७‏ ۵ 


رھ 


ن بعثر 3०‏ کے نے چھلے وزیر باند:یر کو بلاکر ”ار 


ارر وکیل 55( اپنا کنا - اور سلطفت کا مدار المہام بنایا * پھر 


0 سپ گیروا لد (०१६ हे‏ قڈری بیھد۔؛صس کر ०‏ اد راہ بصرے؟ 
لی ७‏ تھوڑےے دنوں ین امکی ७१९ 0८७० ०‏ جا (२-५‏ 9 دحیاےۓع ०४५2‏ 


تماشا دیکھے ۹ बन‏ کہ جہانں راتکو جاذفرمقام 1 2 نوگکر چاکر |« 


६. 4६1०‏ ]م٭قبال کرو ایکامکاں معقول میں |ذارۓے ارر حنا اوازمہہ 


ضیادہت کا [3.५७‏ هی ००२१ बडे‏ کرےۓ - ارر سو مس 


لمت 8.०२‏ نمام رات .حاضر ८२१)‏ ۰ درمرے ڈن درمری منزل 

७०१०‏ کی صورت پیش آتي ٭ اس آرام سے مہینون کی راہ ط 
آخر بصدرے صز داخل دو ٭ ررھد )2 ०१४० ७१०‏ 

१‏ ایاس نیکخو صاح بے مروت ) دانای | ८£«‏ قداے سے ظافر 


٢ی‏ ) «1८‏ اٛآس ایا )) نپہق شیرٹانں زہائی سے کہلے لگا 5००४६‏ 











درءمرے ذربہش کی مذر ) ४०‏ ( 
درراڑے سے 1 ٭ ५०]‏ مال جمع کر کر ५७४‏ کرنگا ؟ فقیر کو 
٤ 53.0०.‏ ایک ررز کی فکر گرصے ٭ دوسرسے 20 پھر سي ررزی 


رزاق ایقے وا موجوٹ ० ५४‏ اب (५०‏ رشرم پکز ۔ ارر صبر ر قذاعت 


کو ام فرصا ٭ सं!‏ کیمی نقبری ہی جو آجھ مرشد نے 


یہہ سیری بات مر خفا 99 بد۵ماغ هوا ۔ ارر جٰنا ٭جھء سے 
لکر جمع کیا تھا ۔ مب زمیں میں ڈال دیا ابر بوڈ ۔ بھں بابا 
[تغے گرم مہت ھوه اپفی ०००५४‏ ایکر 4४‏ چھوژر ۔ پھر ٭خارت کا 
نام 3« "٭جو۔ مخی ७२ ५९‏ کشکل هی - تم صغارت ۴ا بوجھہ 
نہیں का‏ ءکتے اُس منزل کو کب !لُچوگ؟ ابھی دلی ۵رر ھی ٭ 
”خي ہے بھی ४‏ حرف هہین ۔ یچاے ان پر عمل گرر ۔ تس “خی 
کمقروء تب تو میں ڈرا اور کہا ۔ بھلا داثا! ام معنے «ही‏ 
سمہارہ 6५४‏ لگا ۔ ( س ) بے ۔مائي ۔ اور (خ) سے خوفالہی ۔ 
اور (५५)‏ سے ०७‏ رکھنا اپٹی پہدایش اہر مرے کو ہ جب :اک 
اِتنا نہولے تو ٣خارت‏ کا نام ذہ لے - اور “ي۴ یہہ درجۂ هی 8७४‏ 
بدکار ھو۔ تو بھی درمت - کا ھی ۔ اس فقیرے بہت 
ُاکونکی حدر کی ھی ۔ لیکن ८१०‏ بصرے کی بادشافزادی سے 
کوئی خی 20५०‏ میں पी ४‏ ء ٭خارت ४‏ جامہٴخداےۓ یس 
عورت پرتطع کیا ھی - اور سپ نام چاهتے هیں پوریعا کام نہیں 
کرتے ٭ یہہ سذکر ०३‏ ۓے بہت مت کی ۔ اور تعمیی دین کہ 
میری تقصیر ०७७७‏ کرر اور جو چاھیۓے سولو ہ مرا دیا ٭رگز ४‏ 


لیا ۔ اور پہہ بات ७.४‏ »)| چلا۔ اب اگر اپنٰی ساری ७७0५७‏ 


(१ )‏ ( درمرے درریش کی سار 
اور اس ०६०‏ می ہرروز ھر وقت غجر سے ५७‏ تک معتاجون اور 
ے ५१-०४‏ ے تین روپی اشرفیان دینا ۔ اور جو کوئی جس چب ز کا 
سوال کرتا میں اُے مال سال کرتاہ 
غرض چالیسوں دروازے سے حاجت ०७‏ آتے ۔ اور جو ८0३‏ 
سو لیچواۓ » ०2‏ روز کا یہہ हि‏ ۔ ४‏ ایك فقھر ० ५७५०‏ ے 
دررازے سے آیا ارر عوال ५४‏ ہ میں ےے 2 ایلگ اشرنی دی ء 
پھر رھی دوہ رے دررازے سے ھوکر آیا ۔ در اشرفیان مانگیں۔موں 
ई-‏ پہچان کر 2४9०‏ کي ५ ७४१)‏ امی طرح أن ۓ هر ايك 
دررازےے ७1‏ ارر ایك ایك اشرفی بڑھانا شررعکیا - 32 میں بەھی 
جان ہوجھکر[تجان ५७‏ ۔ اور آمکے حوال ے عوائق دیا ४‏ ٭ آخر 
چالیسویں دررازسے کی راہ ے آکر چالیس اشرفیان مانگین ہ وہ 
بھی رر ے ०(..१०))/०‏ إتذاکچھہ لیفر رہ درربش ७‏ < درراڑزے ے 
گوس آیا اور عوال کیا ہ *چے بہت برا معلوم ھوا ۔ میں ے کہا 
ى ای لاچی ؟ تو ०५४‏ فقیر ھی ४‏ »,24 غقرۓ تیڈذون حرفوں 
سے يی وائفے ७१६४४‏ 1 فقیر کا عمل | ور حاھد ٭ فغیر بوڈ - بھلا 
००‏ + تمہیں بناو ہ میں ‌ۓ کہا (ف) سے فاتہ ۔ (ق ) ८८‏ قناعیی۔ (ر) 
سے ००-०५)‏ ھےە جسمین ے باتیں نہوں وہ فقیر ०५३४‏ 
اتنا جو لے ملا ھی ]مکوکھا پی کر پھر 38 اور جو ६:५०‏ 
لإجائیو ९‏ یہہ خیرات احکھاج رنع 2४४४‏ وامطے ھی - ४‏ جمع 
کرنیکے لئے - ای حریص | (०३३‏ دروازونں سے دونے ایك اشرفی سے 
چالیس اڈرنیون تک لیں - اسکا حصاب تو کر ४‏ ربوڑیکےهویرڈی 
طرے کننی ७३१५१ ००५४‏ - در اِس پر بھی की‏ حرص پھر پا 








دومرے دوبش کی عیر ) ४०‏ ) 
در سے لے إ|ئی ه إتنذا مال جمع کر کر کیا کریگا ९‏ فقیر کو 
چاھیۓ ४‏ ایگ ررڑ کی نکر کررے * دوسرے ڈن پھر نئي ررزی 
७,‏ دیغے وا २३५८‏ ٥ی‏ ٭ اب ८63 ५०‏ پکر ۔ اور مبر و تلامت 
کر کام فرما٭ یہ کیمی نقیری ہی جو 88 مرشد نے 
بنائی ھی ؟ 

یہہ مھیری بات عق خفا اور بد۵ماغ »,| - ارر ७५.‏ ٭جھە ८2‏ 
اکر جمع (७४‏ تھا + حب زمیں ९० ८४‏ ابر ?9 ۔ بھی 100 
نے گرم مت ھو ہ اپنی ००४४‏ ایکر رکمہ چھوژر ۔ پھر ٭خارت کا 
نام نہ 'ٹجو ۔ حخی ٭ونا بہت محشکل ھی ۔ व‏ صخاوت # بوجھہ 
نہین का‏ سکئے اس منزل کر کب !٣ُچوگ؟‏ ابھی دلی دررھی ٭ 

خی ے بھی ७२४‏ حرف ७१‏ - < ان پر عمل کرر ۔ تس “خی 
१3 .‏ تب تو میں ڈرا اور کہا ۔ بھلا داثا ! امىے معنے “مجر 
سجھار « کہنے لگا ۔ (९७)‏ سے ۔مائی ۔ اور (خ) ے خوفالہی ۔ 
ابر زی ) سے یال कई ४)‏ پبدایش اہر مرے کو ہ جب لک 
५४!‏ نہولے تو ٣خارت‏ کا نام ذہ لے ۔ اور हैं. ४४४‏ پہہ درجہ ھی 380७‏ 
2४०२‏ ھو۔ تو بھی ६ 1०४ ७०.०)०‏ فی ۔ اس فقیرےۓ بہت 
(४:92‏ مدر کی ھی ۔ لیکرں ८.9०‏ بصرے کی بادغافزادی سے 
کوئی خی دیکھغے میں ४०‏ إیاہ عحخارت & جامۂ २-७३‏ ٌ1 
عورت پر قطع کیا ھی ۔ )3 سپ نام 22% هد پرریھا کام मै‏ 
.2 ٭ یپە ساگر ७६०‏ ے بہت مفت کی ۔ اور (६०३‏ دین ४‏ 
میری تقصیر معاف کرو اور جو چاھیگے سواو ہ مبرا १३ 29% (२७‏ 


لیا ۔ ١رر ०.2‏ بات کہکا ھوا جلا۔ اب اگر ४५४‏ ساری بادغاموت 





(४१ )‏ درمرے درریش کی سار 
اور اس ५.० ७६०‏ ہرروز ھر وقت غجر سے ७9% 0४ ५७‏ اور 
ے ५१०४‏ ہے ०7१४‏ روپی اشرفیان ७५०‏ ۔ اور جو کوئی جس چ ہز کا 
سوال کرٹا میں سے مال سال کرتاہ 

غرض چالیصوں دروازے سے حاجت مند آتے ۔ اور جو ८०४३‏ 


سو २.‏ » ایک روز کا ०४ 6७ ०५२‏ ایك فقیر 2५०५०‏ & 


رر 9 
دررازے ے آیا ارر (४ ०‏ * میں ے اے ایڑی اشرفي دی * 
پھر رھی در رے درروازے سے ھوکر آیا ۔ در اشرفوان مانگیں۔موں 
ई-‏ پہچان کر درکذر डा‏ اور دیں ٭ می طرح ०‏ بے هر ایك 
دررازےے ७]‏ ارر ایك ایك اشرفی بڑھانا شرع کیا ۔ اور میں بھی 
جان بوجھکر ]چان ھوا ۔ آرر اہکے عوال ے عوائق ५४ ५०‏ ٭ آخر 
چالیسویں دررازسه کی راہ سے آکر چالیس اشرفیان مانگیں ٭ وہ 
بھی مو نے دلوادیىء [تناکچھہ لیئر رہ درربہش پھرپپل دزرازے ے 
گوس یا اور عوال کیا ہ *چے بہت برا معلوم ھوا ۔ میں ے کہا 

ى ای لاچی ؟ تو کیما فقیر ھی ४‏ ھرگز نقرے ٹیذون حرفوں 
سے بھی (१४ ०-०५‏ ؟ فقیر کا عمل ان پر چاهئے ہ فقیر ?)1 ۔ بھلا 
دتا + تمہیں بذار ٭ میں ۓے کہا (ف) سے ८ (3) - ४५‏ قناعت۔ )( 
سے ९७ ४1७७८)‏ جس میں ے باتیں نہون وہ فقیر ०५३४४‏ 
اتنا جو سے ملا ھی اِسکو کھا پی کر پھر 381 » جو مانئگیگا 
لیجائیو ٭ یہہ خیرات احقیاج رنع کرنیکے وامطے ھی ۔ मे‏ جمع 
کرنیکے لئے - ای حریص | چالیس دروازوں سے ڈوے ایك اشرفی سے 
چالیس اڈرنوون تکا لین ۔ اسکا حصاب تو کر ४‏ ربوڑی ٤ۓ٤پویر؛ی‏ 
طرے کننی اشرفیان ھوثین ۔ رر ७४1‏ پر بھی ہے حرس پھر پپگہ 





درمرے دربہش کی عیِر ) ४०‏ ( 
دررازے سے لے آئی ہ إتذا مال جمع کر کر کیا کربگا ؟ فقیر ٤و‏ 
چاھیۓ ४‏ ایک ررز کی فکر کرمے ٭ دوسرے دن پھر जी‏ رورزی 
رزاق ८४:०9‏ وا موجود هی ٭ اب (६०‏ رم پک ۔ اور صبر ر ४७०४‏ 

کام نرما ५‏ یہ کیمی نقبری ہی جو 'جھ १५.४‏ نے 
بنائی هی ؟ 

پہ میری بات مُذکر ७४७६‏ اور بد۵ماغ »| ۔ ارر महल ५५५‏ سۓ 
لےکر جمع ७४‏ تھا ۔ مب زمیں میں ڈال دیا اور بوڈ ۔ بس بابا ! 
اِتغے گر م مت ») ०‏ ابفی ८००५४‏ ایگر 4४)‏ چھوژر - پھر ٭خارت کا 
نام «४‏ جو - مغی (५९‏ بہت حشکل هی ۔ تم مغارت 6 بوجھہ 
نہیں اُٹھاءکتے اُس منزل کر کب ٢!‏ لچوگۓ؟ ابھی دلی درررھی 
“٭خي ہے بھی ७.०‏ حرف 4६-७१‏ اُن پر عمل کرر ۔ تس “خی 
۔کہارہ تب تو میں ڈرا اور کہا۔ بھلا ७॥७‏ ! امک معنے बी‏ 
سمچہار ہ کہنے لگا ۔ ( س ) ४५-८०‏ ۔ ارز (خ) سے خوفالہی ۔ 
ادر ری ) ے یاد رکہنا اپئی پبدایش اور مرے ०३‏ جب لک 
ِتفا نہولے تو ٭خارت کا نام ४४‏ ۔ اور “خی ۴ا یہہ درجۂہ ھی 8७‏ 
بدر १»‏ - تو بھی درومہتی خہا٢‏ ھی ۔ اس فقیرے بہت 
نلکونکی مبجرکی ھی - ५६‏ عوامے بصرے کی بادشافزادی کے 
کوئی خی ०0५०‏ میں نہ آیا « ٭خارت ४‏ جامۂ خداۓ یس 
عورت پر قطع کیا ھی ۔ اور سپ نام ८2019‏ هد ہرریعا کام نہیں 
کرۓ ٭ یہہ مُاکر میں ۓے بہت ملّت کی ۔ اور قحمیی دین کہ 
میری تقصیر معاف کرو اور جو 220 سواو ہ میرا دیا ٭رگزذہ 


(۷۴) درمرے ۵رریش کی سار 
اور اس ५.० ७६०‏ ہرروز ھر وقت فغجر سے ५७‏ تک معتاجون اور 
ے ७१०४‏ کے تی روپی اشرفیانں دینا ۔ اور جو ५22‏ جس چبز کا 
سوال 0.४‏ میں |« سال سال کرتاہ 

غرض ७३०२३‏ دروازے سے حاجت ५५०‏ 2.1 - اور جو ०४‏ 
مو لیجاے ہ ایک روز کا یہہ ذکرھی - ४‏ ایك فقیر ८४ ५०५‏ & 
دررازے ے آیا ارر عوال کیا * میں بے रा‏ ایگ اشرفی دی ४‏ 
پھر رھی دوہ رے دروازے سے ھوکر पी‏ - در اشرفیان مانگیں۔موں 
نے پہچان کر درگذر डा‏ اور دینں ९‏ (می طرح ان ہے هر (یٹا 
دررازےے آنا اور ایك ایك اشرفی بڑھانا شروع کا - 22 میں بھی 
جان بوجھکر]آ٘جان هوا ۔ اور ४‏ حوال ے عوائق ४ ५०‏ ٭ آخر 
چالیسویں دررازسے کی راہ ے ]کر چالیس اشرفیان ३००‏ ٭ وہ 
بھی مرن ے دلوادییء إتذا“چھہ لیئر رہ درربرش <4:/५‏ دزراڑزے ے 
گھوس [یا اور موال کیا » سے بہت برا معلرم ھوا ۔ میں ے کہا 
سی ای لاچی ؟ تو کیھا فقیر ھی ४‏ ھرگز غفقرۓ تیذون حرفون 
سے بھی رائف (1६४‏ ؟ نقیر ४‏ عمل اك پر حاھۂ » فقیر ?3 ۔ بھلا 
७|०‏ ! تمہیں 0५‏ ہ میں ۓ (०3) ५४‏ سے فاتہ ۔ (ق) ८‏ قناعی۔ (ر) 
سے ९५ ४1४०-७०)‏ جسمین ے باتیں ७१४‏ وہ فقیر ०५%‏ 
५३२1‏ جو سے ملا ھی ]۔کوکھا پی کر پھر ائیو ارر جو مانگیگا 
لیجائیوہ یہہ خیرات दफा»!‏ رنع 2४४‏ وامط ھی ۔ में‏ جع 
کرنیکے لئے ۔ ای حریص | (०३३‏ دروازوں سے ८३‏ ایك اشرفی سے 
چالیس اڈرنووں تکا لین - اسکا حصاب تو کر کە ربوڑی ٤‏ +یر؛ی 
طرم کننی إشرفیان ھوئیں - ىر اس پر بهی # حرس 4-५‏ 


فرسرے ڈرولش کی سار (۷۳) 
غرض जा‏ سب کو موافق أنکے (००‏ دیکر - نول کے एक‏ 
میں خیال کیا کہ حاتم سے شخص ے ( ४४‏ ایگ ءاام ؛و اُس سے 
فیض "٢‏ ُُچتا هی ۔ ارر مٌناجوں‌کيی خاطر (४२ ७४५‏ دریغ ہن 
کرتا - اور 1४५‏ کی راہ میں سرتاپا حاضرھی ) دشمفي رکمنی ارڑ 
६...‏ مدعیيی هونا مرد آدمیت اور جواں مردی سے بعید ھی 
ووھدں حاتم *#५७ ४‏ بوی (४53०‏ اررٹرم ७२)‏ سے कप‏ اور 
کہا ०१४‏ نہو۔ جب ایس ھو تب ایس هو واضع تعظیم >> 
پاس (7१७४‏ اور حاتم کا لک ر اماک اور مال و اسجاب جو ہہ 
ضبط کیا تھا - ر ७०१४३‏ چھرڑدیا ٭ نئے مرے عرداری قبیلڈ طی کی 
| دی ۔ اور اس بوڑے کو €४५‏ سو ००९४३‏ -< خزاتے سے 
دلواٹیں ٭ روما ڈیناھوا جلا گیا ہ 
۱ جب پ: ماجرا عو کا میں بے تمام ما - جي مین غیرت 


آتيی ؟٭ن 


ے ایک ٭خارت ے ००५‏ یہہ نام پید| کیا ४‏ آے تک مشہوردٹی 


- ارر ५५१‏ خیال‌گذرا کہ حاتم اپنی قوم کا فقط رنلیِس تھا ۔ ج 


و ا اےحکم سے پادشاہ تمام ایران کا ھونں۔ اکر اس نعەمت سے معررم 
رھو‌تو بزڑا آنسوس‌ھی۔ ٹی الوائع دنیا موی کرٹ یلام بڑا داد ردعش 
سے نہیں + 8७०५०]‏ کہ آكہيی مجر چھہ دنیا میں دینا ھی - آمکا 
عوض عاتبت‌میں لیناھی ٭ اگر کوئي ایک 5 بوتا هی۔ تواً 

سے کتنا पका‏ پید| هوتاھی؟ २६३‏ بات دل 1७७४०‏ کر م٭یرعمارت٤؛و‏ 
پلوا کر حکم کیا کہ ایک مکان عالیشانى جسکے (४५‏ دررازے 
بلند |رر بہس ७३९ 5०७४‏ باھر مہر مے ०७‏ بنوارٴً ٭ تھوڑے عرصے 
میں ریحي‌ھي عمارت ومیع ५७३०‏ دل چاھتاتھا ۔ بفکر 26 35 

(۳ 9 


(४! )‏ دومرے د۵رریش کی عیبر 
تھا کە :,« عام ० 39 ८ ४६5९‏ رہ بوڑھا ४३५‏ ایک کو ےج مین لگا 
५०‏ شیخیاں سس ७७,‏ - اور حاتم کی خاطر | رونا تھا ہ 
جب اپنی اپنی دالوری اور مردانگيی بن و جک - تب حاتم 
४४५५ ८...‏ سے हा 21-५४‏ بات پوچھو تو یہه ھی - کە وہ بوڑھا جو 
الگ سبسے گھڑا ھی “عمھکو _० ७१‏ ٭ اگر قیانہ ८0५ ७४२‏ هو 
३‏ دریاقت کرو ۔ اور میرے پکڑرے کی خاطر جو تبول کیا ھی 
پورا کرو ۔ “४‏ سمارے قیل ०५) ७१०‏ لال هی - مر کو چاھئے 
جرد کر نہیں تو جیبهەحیوان کو ८.०5 ७४९‏ ۵ي هی ۔ 
پھر حیوان اور ७ ०3)‏ میں (४‏ تفارت ھی ؟ 

نونل ے اس لکومارے بوڑھے کو پاس اکر پوچھا۔ئە 6 
کہہ اصل کیا ھی ؟ حاتم کو کوں پکز لیا ؟ اس بڑچارے نے سر 
پارں تک جو گذراٹھا راست ५५. ४‏ - اور کہا ४‏ حائم میری 
جخاطر اب ے جحلا آیا ھی » نرفل یہ ھمت حاتم کی س نکر 
میں ھوا ئە بل ے ! تیری ٭غارت اہئی ں کا بھی خطرةه 
نیا - جٹغے جورٹھہ ۵عوے حاتمے پکڑلاے کے کرتے تھے ۔ حکم (४‏ 
یہ एज डा‏ کس کر پان سو (شری ے بدلے پان پان سی 
جوتیان اُذکے سرہر اگا؛ ४४‏ انکا بهیچا نل پڑّے * ردھین 31091 
ہزارنں پرزے 442 ایکدم ان٤‏ گے ८9»‏ * ٭ھ ھی ۔ 


چھوتہ ! اایساھ گنا ھی کہ کوئی ३६०1 2४‏ نہوِں (3०:५२‏ # 


خدا مبکواس بلا سے ० ९) 2,82५‏ ارر حھ 
دے ہ (४१०| ५1‏ جھوٹهه موھ ہکے جاہے ہیں ۔ ८4२००)! ७‏ 


०4!‏ بولنے کا چھکانہ 


| | 22० 
# ھہین‎ ८.२ رقمت مزا‎ 








دومرے دزریش کيی میر ) ४।‏ ( 

رمرد ےج کہا سےھی کڈ اس صورت میں بملائی ارر بہبوڈی سمیری 
البنەھی۔ لیکری وہ کیا جاۓآچھە سے کیا علوک کرے ؟ اگر 25५‏ 
تو مین کیا کروں ۶ یہہ सबकी‏ سے ھرگز نہوہکیگا کہ का‏ کو اپنی 
طمع (४‏ خاطر دشمن کے <والے ०५‏ ٭ وہ مال کی ह,४ ७०‏ 
اور کب تک جیڑنگا ؟آخر مرجاونا ७.3‏ | کو کیا جواب دونگا؟ 
حاتم ے بہتیری مت کی ۔ ४‏ م“جہھے'یچل ۔ میں اپنی خوشی 
سے ५५४‏ ہوں - اور ھمیشۃ اِسی آرزر میں ७३७७ ५७)‏ ۔ کە مبرا 
جان و مال کسو گے ام |آرے تو بہٹر ۔ ھی لیکن وہ بوڑھا کسی 
طرے (५१)‏ نہ 95 کہ خاتم کو «कई‏ - إنعام پارے ٭ آخر الچار 
9“ حاتم بے کہا اگرتو “جھ یون نہیں لیجاتا - تو مین آپ سے 
آپ २१४०५‏ پاس جاکر ४ ७३० ७५४‏ اس بوڑھےۓ ७६८०-५७ ०457‏ 
ایک پہاڑ کی کموہ ७४१‏ چوپا ४)‏ تھا ९‏ وہ بوڑھا ५०७‏ 22 بوڑ ۔ 
بھلائی ے بدلے برائی مل - ٹویا نصیب ؟ 0०५५)‏ کے سوال و 
جواب مین آدەمی ارر بھی آہنے - بھیر «४‏ گئي ٭ ७१‏ نے 
معلوم کیا کہ حاتم یہي ھی ۔ ثرت پکولیا - اور حاتم کو لٹچا ہ 
وہ بوڑھا (४०‏ انعوس کرتا هوا بٹچھے !چے ७१ रहा+‏ ء جب 
نونل ے روبرد لیگۓے ۔ اُسنے ४ ३३४‏ (سكکوکوں پکڑ لیا؟ ایگ 
بدذ'ت سنگدل )) ४४‏ ایسا کم مرا ے ھہارسے کون کرسکتا ھی ؟ 
یہہ نے ھمارے نام ھی - ھمنے عرش پر جھنڈا گاڑا ھی ٭ 
ایک اور لی ترانی ॥,‏ ڈینگ مارے لگا ئە مین کئی دن سے 93 
دھوپ کر جنگل ے پکوڈیا ھوں ۔ ०४१०‏ ایی ۷ر نظر کھجۓ - 


ارر جو قرار ھی سو د!جۓ ٭ امدطرح اشرفیونکے ال سے ھرکوئی ہنا 


۷)٢ )‏ ( ڈذروءرسے درریش کی سٹر 
اتھہ لئے هوئے ०५३४‏ 4-97 ے واحظ اس غارے پاس ( جہاں 
1 ی‫ یی 
حاتم پوشیدہ تھا ) پہاے - اور ०२१४‏ اس جنگل سے جن لئے ०‏ 
की‏ ہے 
بڑھیا ४१‏ یه اگر ھمارے ७७‏ کیہ بھلے ०-1‏ ۔ تو حاتم (2७८ र््र‏ 
२३८९०‏ پاتے - اور اٌُمکو پکڑ کر ००४‏ کے پاس हे‏ - تو وہ پانےسو 
و 
اغری (५७‏ 2 ادر ہم آرام ८६८‏ کھاے 2 اس ०९४०७‏ دھنددے سے 
جھروٹ جائے نً بہورے نے کہا کیا ڈر ٹر کرتی ھی ०» ९‏ )-< طالع 
مان ७४८‏ لھا هي کہ )39 ०५४३४‏ تٹوژیری ۔ اور سر پر دھربازار 
میں بھچیں ۔ पा‏ لوں ررٹی یمر 4.3 ۔ یا ایک روڑ جنگل ےٰ 
پاگھہ لیٰچاوے ه٭ لے اپنا ام کر - هھمارے ھاتہۂ حاتم کے کو آریگا ۔ 
ادر بادشا (४२2) ८५]‏ دلویکا ७४७४९: रद ٹرو٤: ९‏ سائس بھوری 
नी‏ 
ارر ४३३‏ هو رھی ہ 

ے دونونکی باتیں حائم نے سفیں - مردسی اور مروت سے 
بعید جانا ४‏ اآۓ ७४०‏ چھھایٹے ارر ७५‏ کو بچایئے ارر اِن درنوں 
بڈچاررٹکو مطاب تک نہ پژہخچاید ہ مھ ھی اگر آدہی ७१९‏ 
رحم نہیں تو وہ انان نہیں - ارر جھے प्छ्रि‏ میں درل نہیں وہ 
قصائی ١ی‏ ٭ 

در دل ہے راعطى پید| ७४‏ إنسانں کو 
ورنہ طاعت ६‏ لع کچھ کم فہ نے کرربھا 

غرض حاتم کی جروان مردی «४ हू‏ قبول کیا ८ ७७४४ ८.) ४‏ 
وھ 7 7 
منکر چبگا ھورے ہ ور نہیں पा 25 »ए‏ اور اُس برڑھے سے کہا ۔ کہ 
ای عریر حاتم ७०१ ४ ७२९‏ مر سے ०२०० ७४८४‏ ے پاس ل حل 


و کے دیکھیگا ارر جو کچھہ (५७)‏ دیذ کا انرار کیا ھی سے ० ९५9१७‏ 


دردرے درریش کی سبر )۹( 
کیا - » یہی شوق شغب و ررز تھا 3917० ४‏ کی व‏ مین 
تھے ھرایک حلک ے اور احوال ااوااعزم پادشادون اررنام آوروں 
تا 09 * 

ایک روز ایلگ چھ جب دانا نے ) کہ وب ७४29‏ دان 22 
جھان دیدہ ५३‏ ) مذکرر کیا ۔ ४‏ اگرچہ آدمی کی زندگی 6 کچھە 
بھروسا نہیں ۔ لیکن اکثر وصف ایسے मा (३७‏ انکے سہبب سے انمصان 

کا فام قیامت تک زبانوں پر خوبی چا ६४%‏ * میں نے کہا ۔ اگر 
تا سا کول اہ مل فان یر مین سن مل ار نر 
عمل گرون ०‏ تب وہ شقذصی حا طائی کا ماجراِسی طرحم سے 
کہنے لگا ۔ ४‏ حاتم ے وقت میں ایک بادھاہ عرب ٣‏ نونل فام تھا 
اآمکو حاتم کے ساتهھ بہیب فا ری ۓ دش1 کال هرٹی ٭ 
بہمت سا لشکر فوچ جمع کر کر لڑائی کی خاطر چڑھہ آیا ٭ حاتم 
تو خدا ترس اور نیک موں تھا ۔ یہہ “مجپا मे‏ اگر میں بھی جنگ 
کی تیاری ७४‏ ۔ تو خدا ے بنسے مارمے جائینگے ۔ اور بوہی 
خوںی ریزی ھوگی ٭ امکا ءذاب میرے نام لکھا جائیگا » یہہ بات 
دوچ کرت ५४‏ اپنی جاں لیکر ایک پہاڑ کی 9 میں جاچمپا * 
جب حاتم ے غایب هو کی خبر 05५‏ کومعلوم دوئي ۔ ەب 
اسجاب اور گھربار حاتم ٤‏ فرق کیا - اور ُنادی کروادی ۔ کە جو 
کوئی ڈھرنڈھه ڈھانڈھہ کر پکڑ ०.‏ ۔ پانسو (شرفی پادشاہ کی 
مرکار سے انعام پارے ٭ یہہ مُففر مب کو हुए‏ آیا ادر جُمنجو 
حانم کی کر ८7‏ ہ 
اوک ررز ایک پوڑعا ارر اُسکی برھیا (७१००५‏ بے ८95‏ چھوٹے 


سیر دوسرے در انان ७७‏ 





جب دومرےے درریش ہے ०४‏ کی ५२३‏ ۷ چي ۔ وہ چار 
زانو وبیٹھا ارر بوڈ ۔ 
اي یارو ! اِس فقیر کا ک ماجرا سُفو 
میٰی ابند( سے کہا ७७‏ تا اِننہا مُنو 
جمکا عاج کر نہیں 9४ ५७४०‏ _ حکیم 
1,0०७ ६3०७‏ درد ०.3४‏ ا درا 2 
ای دای پوڈو ! یہہ عاحز پادغاہ زادہ فارس ے مُاک ک ھی ۔ 
ھر فی ہے آدمی وهان پھدا ८.१‏ یں - چنانچە ][صفہان ذصفے 
جہان مشہور ىي ७‏ دفت اقلوم مذِنں اس اعلیم ہے برابر ७59‏ 
وایت نہیں - کہ وھان کا عقارہ آنذاب هی ارر وہ ساتون घटी)‏ 
میں نیر اعظم ھی ٭آب رھوا وھانں کی خوش ارر لوگ رون طبع 
اور صاحمب ملیةه ھهوے ७०‏ ٭ میرے ८७‏ گاہ ... ( جو پادشاہ 
اس حاک کے تی ) ५३३‏ ے قاعدے اور قانوں ملطذت ہے تربیت 
کرے ے راسطے بڑے برے دانا ७७.५.‏ ھرایک علم اورکسب کے 
نکر میری اڈٹالیقی & لئے مقرر کئے # ۔ تو تعلیم 2७‏ ھر نوع 
کی پاکر قابل ھوں ٭ خدا گے فضل سے چودہ رس کے ७८‏ وعال 
میں مب مام سے 22७‏ ھوا # 2०४‏ > معقول سوومد برخام ٹ 


پا درریش کی میر )۰( 
میں ے ५४)‏ 56 کر بوسہ دیا اور کہا ای ०७‏ کے ولی ! 
تمھارے 231 ھی فرماے سے میرے دل ہر إضطرار کو تسلی 
ھوٹی ۔ ५‏ خدا € وامطے یہہ فرسایکے کہ آپ کوں ७३४‏ ارر 
اإحم شریف کیا ھی ؟ تب |نہوں سے فرمایا مرۃضی‌علی سیرا نام 
ھی۔ ارر میرا یہی کام ھی ४‏ جمکو جو ُقکل ७९४‏ پیش آرے 
تو میں اٌمکو آمان ७७] « ८३०»‏ فرساکر ०७४४४‏ ہوغیدہ 
گئے * بارے اس فقغیربيے ا مو 254( گھا کی بشارت سے 
خاطر جمع کر تصد تطٌنطینيه کا کيا ٭ راہ میں جو पक‏ 
مصدبتیں قسمت مین لکھی تھیں ७०४४४‏ ھوا اس پادغاعزادی 
کی ماقات ६‏ بھروے 1०६‏ ے فضل سے ५५2‏ تک 7 پہنچا ارر 
اپفی خرش نصیبی سے تمھاری अदा बाय‏ موی مشرف ھوا ٭ 
عمارےے تمھارے दीं‏ میں ४१९१ ७८७1०‏ ۔ باہم قعیبت ارر 
بات چھجت میسر آئی ۔ اب چاھیۓ 3:७५ ४४‏ آزاد बकरे‏ سے 
بھی روشناس ارر جانں 7 9 # 
|« مقرر شم پااچوں ۓ ००३०‏ دلی کو پہلےبنئے ٭مم 
بھی ७०‏ مانگو اور |میں ०१४‏ یا ھادی ! اس ७५०‏ سر گردان 
کی ७०४५९...‏ یہ تھی جو حضوری میں درریشوں کے کہپہ 
منائی ٭ اب آگے دیکھیئے मे‏ کب یہہ “علت اورغم ھمارا १५०५‏ 
زادی کے ८४५०‏ سے خوشی رخرمی سے بدل هو ہ آزاد بخت ایك 
کوے میں چھچا ھوا چپکا دھیان لگئے ८4‏ درریش کا ماجرا سنکر 
خوش ہوا ۔ پھر در رے درریش کی ७३४०‏ کو ۔فنے है‏ # 


ویمسصبص٭وبوموسسسوسوے 


4६ 030:‏ درریش کی سھر 
طرف لے ७‏ ہ آیے خیالوں میں گھبرا کر کپرسه ؛پرے ५४‏ 
پھانکا ६७४ ६५ - ८2५‏ فقیر بی کر ام ४.‏ ُلک میں ८१०‏ سے 
شام تی ڈھونڈھنا پھرنا اور رات کو گید پر رھنا ٦‏ سارا جح न]‏ 
००);‏ مارا ۔ ہو اپغخی بادغاھزادی کا نام , نشان کھی سے نے مفا۔ 
६2‏ مبب ایب هھوۓ ك۷ ०४ एक. के (99 (912८०‏ میں يہ إیا ئہ 
جب ای جاں کا توۓحکچھہ پتا ५५ ५‏ - تو اب جیا بھی حیف 
وی ७०.३५. ७४१‏ میں ایک پہاڑ نظر آیا ۔ہ یی ان پر چڑھهہ 
مر خنہہ پٹھرون سے نکراے نت ००.4 ८.5‏ جاریکا۔ تو آیمی 
مصیبت ے جی چہوٹگ جاریگا * 

یہہ دل ७४०‏ گہکر چاھنا ७११‏ یہ ० ४) अईज थ‏ بلک 

٠٠ _- ۰ ٦ 2ْ ह् हर 2‏ 
پاژن بھی हा‏ چکے تر - ४‏ کسوۓے میرا ھاتھہ پکر لیا ہ إتنے ७४१‏ 
دوش آ گیا ۔ ५७८०‏ هوں تو ایک سوار مبز پوش نہ پر نقاب 
;( 7 ٹلکگ سا: 

خد( ے فضل ے نا (مید ەونا ७१,‏ ہ جب ٹلک سانس ھی 
تیں درریش جھدما رکہی ۔ ایسی ھی تخصیبت مین پھفے 
هوئے اور آیسے ھی تماشے ७७५०‏ ھوئے اجھو سے خُانات کرینگ ٭ ارر 
وھان ے پادشاہ کا آزاں!خمت ام ەی - ३४‏ بھی ایک بڑی ०८४‏ 
درپیش فی ٭ جب را :4ی 2 چارون ७५१९४‏ ہے عاتہہ ملیکڈ 
تزھر ایک ६‏ دل ے مطلب اور راد ५९१9६‏ ؛خوبی حامل 


ھرگی ٭ 


پراے درریش کی سیز ) (५०‏ 
جبتگ ५०)‏ گذارے کا 5६७‏ آرے - تب تلک وہ ذاز ७‏ ؛٭يآرام 
پاررے 9 تب میں ےۓ کہا۔ (४‏ سلكەه ! حکم ») ००६)‏ بات 
اس دریا کا ०१४२१‏ ٭ فرماۓ گی میں بہت تیھک گئی ہوں 
ارر بھوکھی (६०४‏ ھورھی ७*‏ ۔ میں ذرا دم لے ७४‏ جب تک 
تو پار چلے کی مُچھە تدبیر کر ٭ 

|( جگہہ ایک درخت پیپل کا تھا۔ بڑا چھتر باندقے ھوئے ۔ 
کھ اگر ھزار موار ०.‏ تو د٭وپ ادر सह‏ میں اُسکے تلے آرام 
پارے ٭ وھان अत‏ بٹھاکر میں چلا ایر چاروں طرف ४ ७ ७५८,०‏ 
کہجری بھی ७१०)‏ پر با دریا “یں نشان إنصان کا پارژں٭ٴ بہقیرا سر 
سارا پر کہدِن ४‏ پایا ٭ آخرمایوس ھوکر رھان سے پھر آیا۔ تو آس 
پری کو پیڑرے لے زہ پایا٭ ०७).‏ کی حالہت ७४‏ کہون ७४‏ 
0 جاتی رھ ٭ دیوانہ بارا ه وگیا ٭ کبھو درخغت پر چڑھہ 
جاتا اور قال ڈال ०५‏ پات پھرتا - کبھو ०२६ ९ ७‏ چھوڑ کر زہ 
میں گرتا ادز اُس درخت کی جڑز کے اس پاس تصدق هرتا ٭ 
کدھو چنگھاڑ مار کر(پنی ے بسی پر روتا ارر کبھو؟چمم سے پورب 
کو ڈو گا کدھو آثر ७०४००‏ کو پھر ० ७|‏ غرض بہٹھری خاک 
چھانی ७६‏ اس گوھر ذایاب کی نشانی نہ پائی 2 جب مبرا 
کیہ بس نہ چلا تب ०,‏ اور خاک سر پر آڑاتا هوا تاش هر 
کہوں کرنے كا٠‏ 

دل میں بہہ خیال ए‏ کہ ०:७४‏ کوٹی جن آس پری کو 
اُٹھا کر لیگیا ارر سے پہ داغ دے گیا ۔ یا مک حلک سے کوئی 
اُ۔کے پیچےلکا .1 یا تھا۔ اآموقت १:५४]‏ پاکر مغا ہفوکر پھرغام کی 

(١ ( 


५७ )‏ ( عل درریش گی 
صب چ۲اوڑا ۔ آیسا نہ هر ४६‏ تو بەي اس ظاام ببونا کيی طرح ملوک 
رے ٭ کدھو میں کُچھہ احوال ادعر اُدھر ४‏ راہ 2४‏ ے لئے ५७‏ 
ارر اُمکا بھی جواب دینا «४४‏ پادغہزادی | مب آدمہی اہلثک سے 
ہو ہ اس پاجی کی مرشثشت میں 2६३‏ خلل 6599 جو 
اس سے آیعي حرکک واقع ھوئی ۔ اور مین ے تر چان رمال 
تُم پر ४ 5००‏ ۔ اور ٹم ے سے هھرطح مرفرازي لخشي ٭ اب 
میں بندہ پغیر ५१८००‏ کا ० ७३०‏ میرے 4.7३‏ کی 250 ७११५०»‏ 
پنواکر پہفو۔ تو میں |٭ ذہ کروں * آیسي ७४५) ९ (५2‏ باھم هرتی 
تہیی ارررات ७०‏ چا سے کم ٭ کبھو جو ماند٤يی‏ ے سبب 
کہیں آترتے توجنگل کے ०,३‏ و پرند شکار کرتے ۔ حلال ؟ 
نمکدان سے لون نکال چقماقے ०‏ جواز بھوں بھاں‌کر کھا لیقے ۔ 
ارر ०३1३४‏ کو چھوڑ ०२०‏ ۔ 3..< اۓ نہ ८‏ گؤواس پات 7 
کر اپنا ہرگ بھر لیک ہ 
ایک ررز ایعے ०.४‏ دسدت میدان میں 9 ور جہان ७४४१‏ 
گا نام ०‏ تھا ارر آدي کيی صورت نظر (४1 ४‏ تھی ۔ اس بر ؛٭يی 
डा (४०) ४५७०५‏ راد کے سجب ७९ ८.‏ عید )) رات * ببرات 
معلوم (४9०‏ تھی ٭ جاتے جاتے ४>हुी‏ ایک دریا ४)‏ جسے 
دیہۓ ے گلیجا پانی ھو) راہ میں ملا « ०-2४‏ پر کھەڑے 298 
جو دیکھا تو جہاں تلك اد ۓے کم کیا ۔ پانی هي تھا۔ ٥‏ 
ٹہلں ببڑا نہ پایا٭ یا ५०! ! ७३४‏ 1 ممندر ے 6دواگکر )1 ردان ! 
ایکعدم اي مو & میں کم سے رے ٭ احر یہہ دل میں ہرائيی 


کە ملکہ کو یہدىی بُھاکر میں تلاش میں نار نواڑے کي جاون 
مہ 





( १”) درریش کی میر‎ 4८ 
لے ۔ میں ۓے اہنیي حقیقہی‎ * ७० ھی تو تعاف کرتی‎ ینر٢‎ 
ابندا! ے إننہا تک کہہ ٴمنائي اب ٭ي دل میں کےپە ارر موس‎ 
میں بے تبريی: خاطر کر ہے تیرے کہلے کو‎ ८४५३ ھی ؟‎ (४९ 
صورت سے ءمل‎ (४० تو بھی میرانرہانا‎ - ४४ مب طرےح قبول‎ 
«२० ४०, یہۂ ھی کہ اب )سس شہر میں‎ ७४४, صاح‎ ० میں !ا‎ 
* گے تو ےار ھی‎ ] ٢ اور ٹتیرے حق میں پھلا نہیں‎ 

یا مود الاه ! شہزادی ५5]‏ فرماکر چپ رمی ७‏ نقیر تر دل 
رجان سے اُسکے سک کو سب چیز پر ماد چانتا تھا ارز कर‏ 
“بی ८.‏ جال میں (०४७‏ تھا ۔ 91 - جو مرضی بارک مین 
نے مو بہنرھی - ५४2४ ४ ४2‏ نے ५35‏ الا ویگا ०‏ جب شہزاديی 
نے ७२ «२१०‏ فرما بردار و خدمت گر اپذا پورا ٭مجھا ۔ فرمایا ۔ 
3०‏ گھوڑے چالاکگ اور جان باز ( ८0३ ४‏ میں ھوا سے (०४४ ७१५‏ 
१४०५‏ ے خاص امطبل سے منگوا کر ڈیار ر پك٭٭ میںۓے छल‏ 
پریزاد چار گُردم کے کووڑے ७३‏ گر ५१)‏ بندھواکر منگوائے ०‏ 
جب ७४996‏ ي رات ४) ८‏ - پادشاھزادی سرد انہ لباس 
پہن اور پااچوں هٹھیار ६००७‏ کر ایک گھوڑے پر سوار छह‏ ۔ ارر 
درمرے مر؛ب پر میں معلےم دوکر چڑھہ پیٹھا ارر ایك طرف 
४‏ راہ لی ٠‏ 


جب شب ٹمام (४9९‏ اور پھرچھا 4-9९‏ لگا | تب ایك پوگھر 
& کفارے پہئے ٭ تر کر نہ هاتھه دھرئے - جلدی جلدي کچھہ 
نافقا کرۓ پھر عوار دوکر چل ہ کبھو ملكہ کچھە کچھ باتوں کرتيی 
اہر یوں کہنی ۔ ४‏ ہم نے ५८7‏ عادرشر ५०‏ ماک مال ما پاآپ 


द ( 1” 9)‏ :4 درریش کی سیر 
تو امباب ७०७३‏ کا بخوبی تمام ِس کم ا خت سے مکای میں 
تیار کرے - تو میں دعوت کے بہاے سے ان ७१४७०‏ بد:خلون کو 
بلواگر ८51‏ عماون کی مزا دون. ۔ اور اذا عوض لون ٭ جس طرح 
آی ے ७5”‏ پر १६४५९‏ چہورڑا ارر گھایل کیا مین بھی درنوں کو 
बट‏ رزے کروں ۔ تب میرا کایچا ७ज४‏ هو۔ نہیں تو ١ی‏ 
डी ८4८‏ آگ میں ७३४ (७१) ८८;‏ - آخر جل بل کر ०७३४‏ 
ہھوجاوننی ٭ ५१‏ مفھر ५‏ نے انما کے دوں سے مہربانں 295 
موري عیب پوشئي کي ارر عارا لوازمہ ضیانت ۴ آمي 
خواجہ ٭وا ہے عاتیه (جو مبرا حرم ھی ) کردیا ٭ سب 
اۓ اۓ کارخاے ७१०‏ آکر حاضر ھوئے # /५‏ کے رت تو اس 
موئے کو ایک ر آیا ۔ چے اُس قحبە باندي کا بھی آنا منظور تھا٭ ٠‏ 
جناحە پھر تجھکو تقید کر گر ۔ اے بی ہاوابیاہ جب یہ 
بھي آئي ارر >جلس جمي شراب ہی بی کر دب بدمممت اپر 
اور بیہوش »2 ارر اُنے حاتھہ ٹر بھی کیغی ھرکر کردا ما پڑا۔ 
میں نے قلماتنی ٤‏ حم کیا ४‏ ان ٹرنون کا سر تاوار سے ०४‏ 
قال ھ٭ उन‏ ورنہبی ایک دم میں شمشیر نکال کر دونوں کے 
سر کاگ بدن 9ل کر دیۓے ۔ ارر ८०० ३ सकता‏ کا یہہ मर‏ مھا 
९4‏ ے اجاڑت ذیافت کی دی تھی - ७९ ३० ७‏ کكي در (की‏ 
پراعنماد کر شربك سی خوري کا هوہ البتە یہہ تبِري حماقفت 
اۓ نئیں بسلد نہ آئی ۔ امواط ४‏ جب تر ہی پاکر ے هو 


ے حق “रा‏ میري ७२१३२ ०९%‏ کە جو कह‏ ے آیسي ४०‏ 





پل درریش کي عیر (٦۰‌٦)(‏ 
سیرا احوال مت مذٍر بادشاء بدگم کی ) کہ , ४2०)‏ می ناپائک 
کی ھیں ) عرض کیا ٭ پ؛ر میں اپنئی تقصدر اور گا ے خیںلں 
ھوکر ८0‏ رربرو جاکر کھڑی هوئی ارر جو ۔رگذشت تھی سب 
०५२‏ کی ٭ هر چئد آنہون نے ٭یرے غائب ھهونے کی کیفیت 
دور اندیشی ارر مہر مادری سے (एक‏ ری تھی ئە ०६‏ جاےۓ 
اِسکا انجام ९४‏ »9 - (ابھی پہ رسوائی ظاھر کرني (६४ ७५‏ ۔ 
میرے بدلے میرے ७१३८‏ کو اۓ ००-०२‏ میں ركکھة چھوڑا تھا ۔) 
لیک میری تلاش میں ७१‏ ٭ جب बकयी‏ اس حالت میں 
دیکھا اور سب ماجرا منا آنسو بھر ७४१‏ » فرمایا - ای کم خت 
(०४७‏ ! تو ०५‏ بوجھکر نام و نشان ४ ७००‏ مارا کھویا - 
'اہزار ५०३०४‏ - ابر اپنی زندگی سے بھی 0१४३ ०६७‏ ٭ کاھىے 
ڈیررہے عوض ७4९‏ پھر कर‏ تو صبر ए‏ ۔ اب بھی का‏ کر ۔ جو 
"वार‏ میں تھا سو ھا ۔ اب[ گے کیا کریگی ؟ جدویگی یا مریگی ؟ 
میں ۓے نہایبیت شرمفگی سے کہا आर >> ४‏ کے ७१४४०‏ 
میں یہی لکھا تھا ۔ جو اس بدنامی ارر خرابی میں ایعی 
ایميی |ندون ۓے !6 کر چینی ७१०)‏ ٭ اس ے ७५०‏ ٠ي‏ بھلاتھا ۔ 
گرچہ ؛لنک 6 ٹیکا ८०२२०‏ ماتھے پر ل5 ۔ پر ایسا हैं‏ نہوں کم 
جصں مین ما باپ ے نام کو عیب لگ * 

اب یہہ برا ५२७‏ هي ४४‏ ررےے 20330 आर‏ میرے هاتہہ ८०.‏ 
یس جاربی ارر آپس میں راگ رلیان مناریں ۔ اور مین टी‏ 
هاتھوں سے یہہ کیچہ 2४६४७‏ ۵یگھوں ٭ حیف (५४‏ کہ सबकी‏ سے 


کیہ نہو گے 1 یپ امیدرار ڈ وں و خانسامان کو پررانئی ھ 


६ १०)‏ پا درریش کی عیر 
جان کراغلب ھی کہ دوسقی کرتے سے لئے !تراکر دعوت .ارر 
ضیانی کریگا - حو مبرا مغصربہ ٹویک بیلھا ۔ جو کیرع ملرے 
دل میں خیال آیا تھا اُس نے ریھا هی کیا ہ تو جب اُس ے 
قول قرار پھر آنے کا کر کر میرے پاس آیا اور مہمانی کی 
حقیقت 33 ०.५२ ४‏ ھرنا 4६%”‏ ے کہا - میں دل میں خوش 
ھوئی ४‏ جب تو امک گھر میں جاکر کھارے بهوبگا تب اگرتو 
بھی اُس کو مہمانی کی خاطر باریگا را ٹرڑا جلا ریگ ٭ اس 
لے جے جلد رخصت ایا سج تد دن کے 7 #ह‏ جسے تو ८ ७५००‏ 
فراغت کرے آیا ادر میررے روہرر عذر غیرحاضری کا شرمندگی 
سے لیا - میں نے تیری تشفی کے لئے فرمایا کچھہ مضایقہ 
نہیں ۔ جب امن رضادی تب توآیا ۔ ७४‏ ےشرمی خوب 
نہیں کہ دودرےکا ५५००‏ 1-< مر پر ४७४,‏ اور اُسکا १०१‏ زەکاجۓے ०‏ 
اب تو بھی جاکر اُمکی ४०२]‏ کر اور اۓ ساتھہ ھی ماتهه لآ ٭ 
جب تو امک گھر کو گیا تب میں .2 دیکھا کہ یہان مُچھہ اسباب 
مہمان داری کا ڈیْار نہیں ۔ اگر ५‏ آجاوے تو کیا کرو ؟ لیک 
४५३‏ فرؤدت پائی ४४‏ اس لک (2०४ ७१०‏ سے بادشاھون کا یہہ 
معمرل ھی पक कि‏ مہینے کار ر بار ڈالکيی ارر مالی کے واسطے 
لک گیری میں باەر رھنے ७३५‏ /) چار مہیئے (१9४‏ برسات کے ٠‏ 
قلعة حبارک میں جلوس ७१४) शा * २७ २2.०४‏ دوچار مہینے 
ے 3५४७‏ یعغے ولی نعمت “چھە रन‏ ے بلدوبسمکت کی 
خاطر لک گیری کو تشریف لے گے تو ٭ 

جبنک تو اُس بوانں کوعاتھہ لیکر آرے ४‏ میدی بہار ۓے 


ہل ذرریش کی >> ) ०१९‏ ( 
(५८८६६‏ سدھہ بد ۸ہ ےپ ०७‏ رغی ۔ شاید اس قصائی نے “جھے 
حردہ ५७‏ > اُس صفدرق مین 6 کر قلعم کی دیوارے (७‏ لٹکا 
(०‏ - سوتوے دیيکھا ٭ میں کسو کا برا ४०३०‏ تھی ۔لیئن 
पर‏ خرابیان تحمت ३१७‏ لکھی تھیں ٭ ملنی نہیں کرم ئکی 
ریکھا ٭ اِن ७१४०‏ ے ۔ہجب یہہ کُچھە دیکھا ٭ اگرخوب ७७7१०‏ 
کے دڈیکھدے کا دل سيٍی شوق نہوتا 5 تو وہ بد ؛+غت میرے گلے کا 
طوق نہوتا ०‏ الله نے یہہ کام کیا ४‏ تجھںہ کو ومان 8ہ خچاں یا ارر 
سبب میری زندگی کا کیا ९‏ اب حھا جی میں آتی ھی ئە یہہ 
رحوائیانں کوینے کراۓ[ئیں چھنا ذرکھوں یا کسو کو گنہ۸ نل کہارژن ०‏ 
پر کیا کروں - مر ४‏ اخذیار ای ००४७‏ مین نہیں - ४‏ نے 
مارکر پھر چلایا ۔ آگے دیکھئے ५४‏ کیا قسمی مین بد| ھی « ظاھر 
میں توٹیری درڑ دھوپ اور خدمت کام آئي جو ریسے زخمین سے 
شفا پائی ھ توے جان و مال سے میری جامر کی اور جو کچھە 
اپنی بھاط تھەی حافر کی ٭ أُن دذون कहीं‏ ہے خرچ اور در १0‏ 
دیکھکر وہ شُقه ५४१३०‏ بہار کو ( جو میرا خزانچی ھی ) لھا ہ 
آسی میں یہی مضموں تہا کہ میں خبیر ر عافئثمت سے اب فلاےۓ 
مکان میں ھوں ۔ “چھە بدطااع کی خبر ४०),‏ شریفہ کی خدہت 
میں ؛نچائیوہ रा‏ 
اُسنے تیرے ماتھہ ور کشٹیاں نقد کي خری کی خاطر हो‏ 
७२०‏ - ابر جب اچے خلعت اور جواھر کے خرید کر کویومف 
٭وداگر لے کی دران کوبھیچا “جے یہہ بھررما تھا کہ وہ کم 
حوصلۂ در ایک ے ७४ ५७‏ هو بیٹھتا ھی ۔ سے بہی اجنبی 





)۸ (€ پہلے درربش کی میر 
- ای نول 
!)39 ل۲ ِ ای عفے ارر طیش میں لپ" فہارت ) ی۸ زہ کودا 
کودی گو ی۔ ५५२‏ تماشا دیکے کوں) کہنی 63( رھان سے اتی ०‏ 
وہ شرابی اپنی خرابی دل ७३०‏ عوچا کە اگر پادغاہ زادی 
नी‏ 
४ ७४)-।‏ خوش ५4५७‏ توکل سیرا ४‏ حال ھوگا ۔ اور صبے کو 
کیا قبامہی مچیگکی 7 اب ८५२‏ ٹواِسکا کام تمام کر ७.2 » «१1७‏ ارادہ 
اس غیبانی کی ८८7१०‏ جی میں ٹھہرا کر گلے مین ४४५‏ قلل مدرے 
७2१‏ آثر بڑا )2 ९४9६‏ سر سے إذار ५४2) 2 न आर‏ کر لگا ٭ 
٭یرا دل تو اُسپر 30 ەو ५४५७,‏ - جیدھر 2 پھرتا تھا پھرتی تھی 
آرر کی طر ح ७४१९‏ امکے إخدیار میں ٣ي‏ - جو کہنا १० (५०‏ 
کرتی تھی ۔ چون ڈونں *جھے १०९‏ پنڈھاۂٔر پھر بنھلیا ۔ اور آہی 
شراب در آتشہ ہے در چار پدالے بھر بھر کر آپ بھی پیئے اور *<ہے 
دیئے ٭ ایک ثتوغصى ے مارے جل ७‏ کر کباب هو رەی 
آیسی شراب ہی ०१०‏ بیہوش ٭وگئي हि‏ کپ क्‍‏ 
نمگەرام .َ‫ کثر ۔ منگدل 


بھی 
تھی - ००७७‏ 
حواس بائی نرفے ०‏ تب اس ے رحم ۔ 
ے تلوار ے | :0 کیا - بلکہ اپنی دانمہت ५‏ رکا ٠‏ 
اس دم میری [نکھہ فھلی تر نہ سے یہی २०‏ - خیر۔ جیسا 
ھم نے کیاویسا پایا ۔ ७६‏ تو اس توں میرے اس خوں ناحق 
سے بچائیر ٠‏ ۱ 
هو کوئیي ظالم | گریداں گیر 
میرے لہو کو آو دامر سے دھو۔ وا سو 9०‏ 
کس سے یہہ ७३४७‏ ظافر 2० - कस‏ تو جھسے جاں‌تنک بھی 


درگذرنفغی ٭ پھرآساو خدا ہے حوالے کر کر میرا جی ڈوب है‏ 


پہلے دزریش کی 216 6५७)‏ 
न‏ خاطرے بنچتاب تھاکر مین न‏ هو زھي - لیکن ४)‏ 
ای رقتت ے خُکدر هوا اور ४‏ خوشی مزاج پر چھا گئيی 28875 
تیاست اُس آیسے تیے ۓے یہ کی ۔کە عاتی آمي رنقي کو 
بنایا « آسوقت میی اپنا لہو پیتی تھی ارر جیعے طوطي کر रॉ‏ 
رسے ہے १६०‏ ایک پلجرے میں بند کرتا ھ نە جاۓ كکي 
1 صت پاتی تھی रे)‏ بیدہة کو جي حاھنا ८.७३ # (९४‏ ?»2 
४3५‏ شراب ०३):‏ کی تھی جھے پینے ے (४१‏ »29% هو 
جارہے 8 در چار جام (४३‏ دربٹی اہی توزاب سے جوان کو دیۓے ۔ 
ارر آدھا پیاله جوان کی صفت سے میں ے بھی زھرمار یا ہ 
آخر ४)‏ پلشت بلعیا پہی ہدممت ہو کر اُس مردود ے بیہردہ 
ادائوىے کرۓے لگی ارر وہ ४7६‏ ب4٭ی تھے میں بے 'حاظ ھرچلا 
اور نامعقول ७४५०‏ کرۓ لگا٭۔ 
جہے بہہ غیرت آئی اگراأسوتت زمیں پھائے تو میں سما جارں۔ 
لیەی ای دیمنی ے بامہف میں जाए‏ پر بھی چپ 
مر رھی * ०) /३‏ تر اصل ٢‏ باجی تھا۔ میرے اس در 20४‏ گرٹیکو 
زع سمچہا۔ نشے کی لہر مین ارر بھی 30 बीड३‏ بھا ८४ - ७६‏ رھنا 
سہنا وو جو تھا رہ بھی گمھ ارر میری طرف سے مُطلق دھڑا 
ے ० « ५० (४‏ اس پیرنا میں ونا ئە سلڈۓعیا موی حیا ۔ 
جیسی ८9‏ رپس فرش * ९८22०‏ آ۔وقت یہہ حالت تھی جلیمعي 
آرس رچوای قوسغی گاوسے ०‏ ہے ڈال ۔ اپے اوہر لعنث کرئي हर‏ 
८‏ کیون تو یہان آئٹی جسكي یہہ مزا پائی ؟ ]خر کہان 
پارے تک آآگک لگ گئی ارر ७५०४‏ ہر 
#+ ( 


مہوں ۔ میرہے مر ८&‏ 


९५ )‏ ( پل درریش کی عیر 
چراغان - کذول ارر انوس ‌خیال شمع”جلس حیران ارر اور فاڈوسیں 
)79 / کہ شب برات باوجوں چائدنی ارر چراغان ے اٌءکے 
آگے اندھیری 0_ ايك طرف آتش بازی ۔ پھل چھڑی ۔ 
انار - ल्‍ (७०००‏ بھنے یا « سرراریدذ ۔ مہکابی ۔ هوائيی - جرخی ۔ 
४७‏ پھول - جاھی جوھی ۔ ;50 - حقارے 20३‏ تھے ٭ 

اس ८०‏ میں ७०७‏ پھتي گیا اور چاند ७४२‏ آیا بعینه 
८२०‏ ڈافرمانی جوڑا پہنے 200 کوئی معشوق نظر آجاتا ھی ٭ 
وں व‏ مض سی 12% 218 .3 کا کا 
اب حل کر باغ ے پاالخاۓے ०6४५३‏ ہ میں آیسی احمق ھوٴ 
४६ ७५5०‏ جو رہ نگوڑا ०५६‏ سو میں مان لیئلی +- اب १2‏ نے 
نایا 5८ ४‏ اہر لے گیا » وہ हैं,‏ ایسا ००५‏ تھا 6७) ४‏ شہر 
کے سکان ادر بازار ے چراغان گویا اُمکے بائوں باغ & * میں اس 
جوانں ہے گلے میں بانہہ قالے هوثے خوشی ہے الم میں بیٹھی 
८४! ०3)‏ ایل رنڈ ی نہایت ५४ ७३४‏ ح۔ی - صورت १२‏ شکل 
چھولے میں سے نگل - شراب کا شیشۂ १३६7७‏ میں لئے 29% _+६४४|‏ 
مسر اسوقشت اُسکا |ا نت برا لگا ارر | مکی صورت دیکھۂ 
دل ७२०‏ هول انی ٭ 

دب میں ے گ۰برا کر جواں سے 4४ ५३३१‏ ہہ تےفۂ 
عات ९ कै ७१‏ و نے کہان سے پیدا کی ؟ رہ جوان 49५७ ८५१७‏ 
کر لگا १४‏ یہہ رھی لونڈی ھی جو اس باع کے ०९१५०‏ حفہ )8 
عفایت کے خرید १५५७‏ میں نے معلوم کیا کہ اس حمق نے 


پہلے درریش کی عیر--. (و٥ہ)‏ 
ہے صومم مین ) کہ مان ७5४६२‏ دل چپ تھا ) بدلي 3४७‏ 
رھی بی - پھونھیاں پر رھبیى نہیں - بجلی بھی گوند ہہ 
رھی تھی - اور ھوا نرم بہقی تھی ۔ غرض عجب کیفیت آحدم 
تھی * جونہیں رنگ پرنگ ہے حباب اور گلابیا طانون پر چنی 
هوئیں نظر پزین - دل للچایا ४‏ ایک گھونتی لون ہ جب در تیں 
پیالوں کی فویت !٭ چیوہنہیی خیال اُس باغنو ६०५४‏ گذُرا ٭ 
کمال شوق ھوا ४‏ ایک دم اس ‌عالم مین رھان‌کی عهر کیا چاھئےہ 
کماخنی جو آرسے ۔ رن جمڑہے کم ات ٭ لچمی طرم 
بیٹی بیٹھائے ایک دائی کو ००.‏ لیکر مُرنگ کي زاہ سے اُس 
جوان ے مکان کو گئی - ०००‏ باع کی طرف چلي ٭ دیکھا تو 
یک آس باغ کی بہار بہشت کی برابريی کررەی ھی ٭ 
قطارے ०४३५०‏ کے درختون ے سبز مبرپتیونں پر جو پڑزےھهین۔ گروا 
مرد کی پٹریوں پر موتی حڑے ७३४‏ ۔ ارر مرخی ७११०४‏ کی 
اس اپر میں ایسمی <۲ ٭ی ०7‏ ھی جیسی ام کر شفق 
پھولے ५‏ - ارر فہریی لوالب مائند فرش آئینے ے نظر की‏ بچہ 
اور موجن لہرانی ہیں ٭ 
غرض اس باغ میں هر طرف عیر کرتی پھرتی تھی ७९ ४‏ 
६.०‏ سیاەی شام ०)० ४‏ هوئی « إتغ ٭ن وہ جوان ایک روش 
پر نظر آیا اور ”چے دیکمەکر بہت ادب اررگرم جوشی سے آگے بڑھکے क्‍‏ 
مبرے 56५‏ کو ا 2३5‏ پر دھرکر بارہ دریئی طرئ ل جلا ٭ 
جب میں وھان گئی تو وھان ے عالم ۓے ०-५‏ باغ کی کیفیِیت 


کو دل سے २३ ० ७०%‏ روشنی کا ٹھائيە تھا ۔ چالجا हल‏ ۔ مرو 


० )‏ ( پپاے درررش کی ٭ه 

غرضش |« 2४.)‏ , خاکئساری کی ४]‏ سے ہي کہا ४४‏ >چھکو 
مب خشکل ھی ارر |پے )3 برو ०००‏ آسان ھی ٭ آخر اسی 'عوأی 
نلم اور ہم کہا سے یہہ کھلا کە ایک باغ فہایت جو مز اوعمارت 

پر جک ا 

عاليی حوش ५>)5‏ 29 ا۸ۃ سمڈؤہٹ علام کی حروبلی کے ))४‏ دیگ 
ناف فہر میں بر ھی ۔ ارر اس باغ ے ५‏ ایک لونڈی بھی 
گائی ४‏ علم مو۔قی میں خوب سلیقء २१५)‏ ھی * لیئیىی ے 
درنون باھم ०0४:‏ ھین ئە ४४‏ باغ - جیمے اون گی ےگلے می بلی 
جو کوئی وہ باغ لیوے اس ئئیزکيی بھی قیمت دیوے ۔ ابر 
४८5‏ یہہ ھی رہ باغ کا سول (५२2) *४१‏ ارر اُآس ५४०४०‏ کا بہا پان 
7९४7‏ و ندری ے إتلے روپی بالفعل مراٹچام ५1४‏ ڈو سکلے ہ میں 
ۓ (०४.‏ بہت ے اختیار 098 میں آنکیي خریداری ٤ے‏ پایا ۔ 
हो‏ اي وإ٭طے دل ४०३०‏ ارر خاطر پریشان تھا ०‏ بارجودیگۂ رربرر 
میرے بیٹھا تھا ۔ تب بھی اٌمکا چہرہ ملین اور جي اُدای 
ٹھا ७* ٥‏ تو خاطر داری ا ۔کی فرگهڑي اور هر ہل منظور تھی۔ 
می وتعی خواجۂمرا کو حکم کیا ४‏ کل 6१७‏ کو تیم آس باغ 
ي لونڈي ممیت چتاکر قبالہ باغ اور خط ४०५३४‏ لکھواکر ای 
شخص ے 2७०‏ کرو ادر مالک کو زر قیمب خزانۂ عامراے دلوادو 
اس پروانگيی مت ھی جوان آذاب ؛عالیا ارر نرہ پر 
ررمت آئيی ०‏ ساری رات می واعدے سے جیسے ४9% १४५०७‏ 
تھی هذمي ७9%‏ ے کئی ۔ ‏ جر ہوے فی رہ رغصت ھوا ٭ 
خوجے .2 حوافق فرماۓ ۓ اُس باغ کو ارر لونقي کو خرید کردیا ۔ 
پھروۃ جواں‌رات کو وائق معمول ے آیا ४५‏ کرتا * ایک ررڑ بہار 


پہل درریش کی ٭مر ) ”9 ( 
میی ४‏ لائی - اور اُسکے ७‏ آے کو معشوقوںک چوچلا ارر ناز“مجھا٭ 
ےکا ننیجە 2 دیکھا ४‏ اس مرگذشت سے بغیر دیکی بھالے تو 
بھی واقف ھوا ۔ نہیں تو مون کہاں اور تو کہان ۶؟ خیرجو ھوا 
مو ھوا - اِس خر دماغی پر اس گدہے کی خیال मे‏ کرکر دوبارہ 
2-9६‏ ے هاتهه پیغام 6 “جا۔ کے اگرتواسوقت ہیں آریا تو 
میں کھو نه کمو ھب ے डा ७९)‏ ھونں ۔ لیگں «2०‏ آنے 
» بڑی قباحعمت ھ گ یہ رازفاش »)| ثوتیرسے حیمد 
بہت برا ھی ٭ آیسا کام نفر جس مین سواے رسوائی ے महक‏ 
پھل نہ ملے ہ بہٹر یہی ھی ४‏ جلد 13३‏ - نہیں تو “سے सुर‏ 
جان ०‏ جب १३१‏ مندیسا گیا اور [غغیاق میرانہی دیکھا ۔ بھرنذڈی 
سی صورت 500 هوئے ناز ذرے سے آیا٭ 
جب میرے پاس بیٹھا تب ७३७‏ نے اُس سے پوچھا کہ हा‏ 
'رکاري اور خنگی کا کیا باءہف ھی ؟ إتفی شوخی اور ؟ءتاخی 
توۓکبھو ۔ھمیشے بلاعذر حاضرھوتا تھا ०‏ ثب املۓے کہا ४४‏ 
٭ہیں گمنام غریب حضور کی توجھ سے ارر داسن درلت کے باءہف 
اِس مقدور کو چا ۔ بہت آرام ے زندگی ४४‏ ھیە |پ & 
جان و مال کو دعا کرتا ھون ۔ یں تة صبر پادشاھزادی ہے تنعاے 
२-४‏ کے ००४‏ اس گذہتار سے مرزد هوثی - *००१४)४८),०-‏ 
میں تو جان رو دل ے ०‏ چاھٹی تھی ۔ امکی ہنارت کی ८१४‏ 
کو مان لیا ارر شرارت پر نظر نکی * १४‏ پھر دلداری سے پوجھا 
کہ کیا पर‏ آیمی حثکل उसमें‏ پیش آئی جو آیسا متفکر 


».9 رھا ھهی؟ اُسکو عرض کر ۔ ५.४६: 0४1‏ تدپیر ٠ है. पी‏ 


(०१).‏ پل درریش کی مر 

خاطر اعی وائۃف 3४‏ معلی کو (१४४‏ اور کہا «४‏ کوئی ४०,»०५ 2०:‏ 
بن نہیں |تی ४‏ ذرا اُمکی صورت مین ७१४२१‏ اور ای دل تو 
صبر ५३)‏ « مگر بہ طرح ھی ४‏ ایک سرنگ اسکی حوبلی سے 
کھدرا کر معل مین ملا ,७‏ » حکم کرۓ ھی کئی ०१४०‏ میں 
آیسمی نقب تیار ھوئی ٤ه‏ جب सबका न‏ غرتی چپکے ھی وہ 
خواجەمرا ای جوان کواحی راہ » 5१७४८‏ تمام شب شراب 
و کباب ر خوئی سی ७/६०‏ کیہ ८0०४ ७25‏ سے آر १"‏ ٹئی 
وہ میرے ०2७८७‏ خوشضی ० (3५9‏ جب فچر ४‏ تارا ५००४०‏ اور رذن 
(ذڈانں دینا معلی سی راہ سے اُس جوان کو ८*‏ 7 پہفےا اکا 
| باتوں سے مواے اُس خوج ६‏ ارر در دائیوں کے ( جفہوں ८...‏ 
مس ७५७ ४४००७‏ ارر پا تھا ) چوتھا آدمی کوئی واقف نہ تھاہ 

ایک حدت [مطرم سے گُذری ०‏ ایگ ))) ٢‏ یہہ ذئر هی ۔ 

گتوائق معمول ے٤‏ خواجہ عرا جوا سکوبلانے گیا ۔ دیکۓ ٹورہاجواں‌ذکرمند 
ما چپکا بیٹھا ھی مل بے پوچھا हो‏ خیر ھی۔ کیوں ایس داگیر 
ھورےھو ؟ چلو حص ور یاد فرمایا هی ۔ آءنے ھوکز “چھہ جواب 
ندیا - زبان نہ ملائی٭ خواجھسرا اپنا ما کہذہ لیکر ११४)‏ پھر آیا ادر 
द‏ احوال اُمکا عرض کیا ०‏ میرے تثیی شیطان جو غراب کرے اس 
پر بھی >عبت اُ۔کی دل سے نہ بورلی ۔ اگریہہ جالتی کہ عشق 
اور چاہ آیے نمک حرام ے وفا کی أخر کو دِدذام ارر رسوا کریگی 
اور ننگ و ناموس حج ٹیکاے ४५०‏ ۔ تو می دم اس کام سے باز 
آتی اور मऊ‏ کرتی ۔ پھر آسکا نام ہہ لیتی نە اپنا ०३‏ 0ہ 
५०‏ کودیٹی ٭ پرهونا تویوں تھا ۔ جرئت 'یجا اسکی خاطر 





پہلے درویش کی کی سار 9 |% ( 

گل ५‏ پڑتی تھی ۔ ایئدم उपर‏ تھا * جب یہہ احرال نالإمیدی ४‏ 
منا - آوحي بدحوای دوگٹی میا पक‏ پر قیامی हा‏ ارر پہ 
حالت ھوئی - २‏ نەچھە پہ ७७ ०४०‏ - نە اُس بن जम‏ 
००४‏ ہ٭ گچھہ بس نہیں چل سکتا ۔ (لہی کیا کرون ! “جسب طم 
کا قلق دوا ہ مارےءے قراری ے اُمیي “علي کو ( جومبرا 2७‏ 
تھا باکر کہا کہ हल‏ غور ارر پرداخغت اِس اڑے کی منظورھی ۔ 
بالفعل صاح ७०)‏ یہہ ھی ४‏ ھزار اغرفی پوجی دیکر چوک & 
چوراے مین ५४००५‏ جوھری کی کروا دو ۔ تو تجارت کرۓ امک نفع 
سے اپنی گذران فراغت سے کیا کرے اور میرے مل ६‏ ةریب 
ایک حریلیي اچھے نڈشےکي رھذے لۓ بنوا در ہ لرنتی है‏ نوئر 
چاکر جو شروز ७०१‏ مول لیکر اور درماھا ‏ فرر کرئر (>५८-‏ رکھوا 
دو ४‏ کحو طرح بےآزام نہو ٥‏ خواجہ مرا ۓ اُسکي بوہ و باش کی 
ارر جوھری ۓے اوز اجارتکی مب ٹیاری فردی ٭ تھوڑے عرصے 
مین (४‏ درتان آیسی چمکی اور نموٹ ھوئی کە جو خلعتین 
فاخرہ اور جواھر بیش قیمدت مرکار مین 7४०५‏ کی اور امیرونکی 
درکار ر مطلوب ८.९४‏ ۔ آسی گے یہان ہم ४००४ ० «४ » क्र‏ 
०५५७ ४५!‏ جمی 7 جو जा‏ فرایکف ماک کا چاھیۓ وغھیى ८४‏ ۔ 
حعب جوھریوں کا ررزکار می آگےمنەا هوگیا « غرض اس شہر میں 
ئوٹيی برابری اُسکی ७४०५०‏ - بلیەکسی گنلک امیں ریحاکوٹی نف تھاہ 
امی کار وبار میں اُملے تو ل9کھوں ررہی کمائے ۔ پر جدائي 
اُمکی ررز بروز نقضان میرے تی ५०‏ کا کُرے لی ٭ کؤئی تد‌بیر 


نہ بنآتی؟ە آسکر دیکھکر اۓ دل کی تصلی کرون ٭ ندان صاحکی 


९० :)‏ ( پہلے درریش کی سیر 
تج ایک پیما نہیں دیا ہ کہان ےدرومرے؟کھرےبنارٴن جو अत‏ 
حضور میں ७५‏ ۶ اِس میں مبریتقصیر نہیں۔میں ७३०४३?‏ * اس 
غرہبی ے 2४‏ پر اُسکے ترس آیام وونہدن خواجہ مواکو فرمایا کہ 
«दो‏ اِس لڑے کو اپنی >عبت میں تربیت کر اور اچھا لبای 
تبار گررکر پہنا ار لونکون ५३०‏ ے فائدہ کھیلئے کودے نہ دے ۔ 
با٤‏ اپنيی خوشی 5५:‏ ھی ०४‏ ]داب ل9یق حضور کی خدمت کے 
حیکھے اور حاضر رے ٭ خواجہ سرا تحرافئق فرساے ہے फिर‏ لیا۔ 
اور مبري कीट‏ جو اآدھر ७४६२०‏ نہایت آسىي خبر گھری کرہۓے 
لگا « تھرڑے دنوں میں ७४५५‏ اور خوش خوری ے ५५०‏ سے ४..]‏ 
رنگ و روغ स्का €म्पर्‏ ھوگیا اور گینچلی سی ०५‏ دي ٭ میں 
اۓ دل کو केस,‏ مذبھالٹي پور ای کآفر کی صورت جي میں 
یھی کھس گئی تھی ۔ یہی جی چاھنا ४६‏ مارے پبارے ८.1‏ 
کلیھے میں قال ०१४)‏ اور اپنی ५०%‏ سے ایگ پل جدا نکرژن ہ 
آخر آسکو خصاحب میں د(خل کیا ارر ७,३४०‏ طر 

کی اور جواھر رنگ برنگ ہے پہذاکر ५५७०‏ کرتي ٭ بارے اُمکے 
نزدیگرعذے []نٹھونگ وسهہ لیے کوٹھنکھک ھوتی۔ھردم اُمکي 
خاطرداریٰ کرٹی ٭ آخر کو میری یہہ حالت بہُچیکہ اگر ایکدم 
کیچپہ 55808 کو میرے ०२५०५‏ جاتا ७० ५२३५४‏ » بعد ؛ئی 
برس ے وہ بااغ ھرا ۔ مسیں بھوگنے لگن ۔ چھپ خنيی درمت 
دوئی » تپ اکا چرچا باھر درباریون میں ھوے لکا ٭ دربان ارر 
رردے۔ مبررے۔باریدار۔ یساول اور چوہدار اُسکو“عل کے اندر سے 
جانے سے ملع کرےلگر٭آخر امک ]نا موقوف هوا | तक‏ اُس‌بغیر 





پہلے ڈریش کی *2$ (رجم 
ین آوے ४ ०‏ ]مارح کے کہنے سے سے بەی شوق ھوا ۔ آب 
می ے فممایا جلد حاضر 5ر ٭ 
معلی باھر گیا ارر اوک صراحی اآمی شربدت کی 7 کلف سے 
پیائر پرفب ہے لگاکئر لڑے ے 47७‏ اراکر |( * ७२०‏ ے پیا ارر 
جو کےۓںء ६...‏ فایدہ بیانں گیا تھا ریسا٭يی ० (७६:०७‏ ]سوقت اس 
خدمث ے انعام می ايك بھاري خلمت خوج کوعذایت کی 
اور حکم کیا کە ایک صراحی २४३०७‏ !سی وقت حافر کیائرہ 
७४० (रा‏ سے 27४४ 5३‏ ھوا ٤‏ خواجہ سرا صرا آ۔ جپورتے 
کے ५५३७‏ لوا لوے ابر بنەی پی چارے १‏ جب اسکا ىشہ طاوع 
ھوتا۔ تو امکی لہر میں‌اس لڑےے ५३‏ مزاح کرکردل ७४६१‏ 
تھی ٭ رہ بھی جب १२३७७‏ 95 تب اچھی اچھی میھی بانٹی 
کرے لگا اور &४ ३)‏ کی فقلین لج ۔ بلکہ اہ ارھي بھی بەرے اور 
७५४००‏ لیغے ہ صورت تو اٌُسکي طرے دار لیق دیکەغے ے تھی ۔ 
ے اخقیار جيی چاھنے لگا ٭ میں دل کے شوق سے ارر اتوکھولیونۓ 
ذوق سے ہر روز إنعام ؛خشش دیئے لئيی پر وہ کم بت (भी‏ 
گھڑوں سے جیسے ८+३ 5८३५५‏ رھنا تہا غضید ७२९‏ آتا - 4४1;‏ روہ 
لواس (४९२‏ مزلا ےرہ هوجاتا ٠‏ ۱ 
ایک دن پوچھا کہ لج سرار سے !تنا کچھہ سلا پر تو क्षा‏ 
اہی ہ ورت‌ریعی کی ودھیھی پریشاں بنا رکھی ءکیاسبب‌ھی ۔ 
وے رربہی کہانں خرے کے یاجمعکر ९७6,‏ لڑمے بے ے خاطرداری & 
باتینں جو سنیں ارر ٣ے‏ اپفا (حوال پرما‌پایا ۔ |نسو ڈیڈبا کر کہے, 
ل٤‏ ۔ وکچھہ آپۓ اس لام کو عنایت کیا ०७० जीत‏ ے اےلیا. 
४)‏ ( 


) #?/ ( پہل درریش کی ٭مر 
موا ०‏ خبر ٹثیِوری خاطرعزیز هی - اس لئ اپنئی سرگذشت 22 ७‏ 
کرٹی ७३९‏ - جے ४. ५४९‏ پوشیدۃ رکھنا 397 ی۔خبر شرط ٭ 

غرض بہت سی ०४७‏ کر گر کہنے لگی کہ مین بد ८०)/४०.६२‏ 
۵ہشق ےعلطان کی بھٹی ھون اور وہ سلاطیدوں سے بڑا بادشاہ ھی 
مواے میرے کوئی لک با9 اُمکے ०५२‏ نہین‌ھوا ہ جس ۵ں سے مدذِن 
پبد|+وئی ما باپ ے سائے میں ناز و نعمث ار مین हक‏ 
سے ہلی ہ جب ھوش آیا ८-००‏ دل کو خوبد ورتون اور فاژنیڈون 
ے حاتہۂ اگابا ٭ چنانچہ سو کر ئ ہريی زا۵ ہم جولی 
ُمرازادیاں مخصاحبتمیِی - اور اچھی اچھی قبول صورت هم عەر 
خوامیں‌مہیلیانں خدمت مین رھلنی تین ٭ تماشا ناے اور راگ 
ونگ ०५4०५ ४‏ دیکھا ७४.‏ - دنیا ے بھلے بہرے سےکچھهہ سررکار نہ 
تھا ۔ اپنی ے فکری سے عالم کو ڈیکھکر ھواے [७६‏ سے شکر کے 
5چھہ منہھ ४‏ نے 4/(5 (९४‏ ٭ 

७५५४]‏ زیت ४१०‏ ٭؛خ ود ایسی ے مزہ هوئی کە ४‏ ُصاحدت 
3०5‏ کی ४ - ०.५‏ “جلس خوغی کی خوش آرے ७०३०९‏ 
سا مزايم ھوگیا ۔ دل («०‏ ارر حبران - ८४‏ کسو کی صورت اچھی 


دائي دن جھو جھر انگا رھ صےحا کی قد کهےا منلفکر ھود! ارر (००‏ پر 


گرے ७.2‏ ٭ یہی خواجه مرا نمک حال (हक‏ ے میرا “عرم ارر 
دمراز ھی 
بل «४‏ (گر پادشاعزادی 1.७‏ سا غربت ورق الخیال ٢‏ نرش ०५१‏ 


فرماریں۔ ڈو ४६. ०७ ७४]‏ طببعت بعالھوجارے اورفرحعت مزاج 


हि‏ اُس ۓےکوئی بات ”خف ی نہینں۔ میری وحدشثت دیکھکر 


५ 
جا‎ 








( ४४ ) ڈرریش کی میر‎ ८४४ 
०००४४ بعد اِس نکاح کے‎ ४ ے اۓ دل میں یہ قول کیا تھا‎ 
ھی ) بعضی بعضی باتويں( جو خیال میں نہیں‎ ४०५ کی‎ 
پوچھونگا کەزبلی مبارک سے‎ ७१० حضور‎ ) ७२४४ تن اور نہیں‎ 
१ ७१३ هو ٭ آس پری نے‎ ७००५ حقونں توجی‎ ०५४ اکا‎ 
یاد کرو۔ بارھا‎ बढ جبیری ھوکر کہا کیا خوب ! ابھی سے بھول‎ 
بات‎ (५०४ همدے کہا ھی کہ ھمارے کاممذری هرگز دخل زم کیچجںے۔ اور‎ 
نە ھوجیو۔ خلاف معمول بہہ ے ادبی کرنی کیا لازم‎ ०२.०4 ८ 
४८०...४ 3७०७ جیسی اور ے ادبیان‎ ५६ (७८. فقمر‎ ९ 2 
بدل کر تو‎ उप्र عم ھی ۔ ایک یہہ بھی حمہی ٭ وہ پری‎ 
ارر بولی۔ اب تو بہت مر چڑھا ا حا‎ 56, 8.८ ٢گآ افر‎ 
اپنا گام کر۔ ان باتوں ےلچے کیا فایدہ ھوگا؟ میں ۓ کہا ۔ حضورےۓ‎ 
سوہ کعقریی کو اپنا كوەریناکر عرفراز کیا اور هر طرم سے میری‎ 
تدردانی کر مر نوازا ھی ۔ پس جب ایسی بات دل پر روا‎ 
رکھی تو اور کون سا بھی چھپانے & لئق ھی ؟‎ 
जी میری اس رمز کو وہ پری رتوفے دربافت کر گر کہ‎ 
آتا ھی ۔ کە اگر “جھەہ‎ ७५- هی پر جی میں یہہ‎ ६ یہہ بات‎ 
راز فاش هو تو بڑی قیامت >ے ٭ میں بول9 یہ کیا‎ ६४ گرڑی‎ 
لوہ‎ ४४ ७१० خیال دل‎ २२ بندسے کی طرف سے‎ ९ مد اور ھی‎ 
७हैट 26 اررخوشی ے ساری کیفیت جو بیٹیھی فرمار ۔ ھرگز‎ 
ہونا کیا إمگا‌ھی؟جب آعمے‎ ८७६ دل سے زباں‌تک نہ لوٴنگا ۔ کسوے‎ 
مواے کہکے ے اس عزبڑے چھنکارا نہین۔ ل9اچارھوکربولی‎ ५०) دییھا ئ۸‎ 
سی خرابیاں ھیں۔توخواہ أخواہ درہپی‎ ७-४ ८१००४ ے‎ ७७४५७! 
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سپ کچهە نہ سمچہا ४‏ یہہ پری ५४6‏ ھی ؟ اور وہ حبشی عانو 
“چیا ४.७‏ ایک پرڑے 5:5४‏ پر اتی اشرنیون گے بدرے مدِرے 
حوالے 2४‏ کون تھا ؟ ارر تیاری ०००५०‏ کی پادشاہوں‌ے لیق ایك 
پہر مین کیونکر دوئی ؟ اوروے درنونں ے گناہ اُس “جلس ७३०‏ 
کس لئے مارے گئے ۶ اور سببپ خفگی اورے مررتی کا ( ०३०७‏ 
خدمتی گذاری اور نار برداری ے ) جھہ پر کیا ھوا ؟ ارر پەر 
ایک ہارگی ا ی‌عاجز کو یوں سربلند کیا ؟ غرض ای وامطبعد رمم 
رسومات ءقدے آٹھہ دں‌تک با وصف اِس اغتیاق ے کسی فوع 

کی خوشثی میں تطلق دل نہ لگایا ۔ فقط رات گو १९०‏ سوتا ٭ 
ایک دس 0०४‏ کرنے کے لئے ७१०‏ بے خواص کو کہا मे‏ تھوڑا 
پانی گرم کردے تو نہاوٴن ٭ ماک میری طرف د۵یکیکركسکرائي اور 
४१) 00‏ * مرن بھی خاموش هو رھا ۔ لیئنںی وہ پری سیری 
حرکتا ८.‏ حیراں هوئي ۔ بلکەه چہرے پر اثار خفگ ہے نموں 
وئے - یہان نلی کہ ایک )39 بولی تم بھی جب |آدم ‌ھو۔ یا ८)‏ 
گرم یا آیے ٹھنڈے۔ ۔کو کیا १५१७ ४०५४‏ جب آدمی میں کسی 
کے بوجمە اُٹھاۓکی ةاب لہ رے تب رہ ھرگز ایسا کام نہ کرےو 
آموتت میں نے بیدھرکھوکرکہا ئە ا یجائی! حخنصفی ذرط هھی۔ 
गे‏ کو چاھۓ کہ انصاف سے ئە ६9३‏ ٭ بولی اب کیا ५.०5]‏ 
زہ گیا ھی ؟ %+9 2६%‏ ھ ?4 مو وچکا ٭ نقیر ے ہا ۔ واقعي 
بڑی آرزر ارر ُرادمیری یہی تھی مو “جےملی ۔ لیکن دل میرا 
2.०१७‏ میں هی اور در دلی آدمی کی خاطر ७०२३३‏ رھنی ھی क‏ 


اس سے چمہ هو نہیں سنا انمازیجے ०५१९ ह५‏ ھی ७४१०‏ 





( “४ ) درویش کی مبر‎ ४४ 
بعد إس < (کہ عوں دل‎ #४ اۓ دل میں یہہ قول کیا تھا‎ ८... 
شادی ھی ) بعءَہ بعضصی باتیيں ) جو خیال میں نہیں‎ डा 
حضور میں پوچھونگا کەزباىی مبارک سے‎ ) 1३४४४ اور نہیں‎ 1 
63 ७० ڈو ہ اسی بری ے‎ ७ पिन कई تو جی‎ ७७१० ७०२2 )ہکا‎ 
کرو۔ بارما‎ ०५ جببى ھوکر کہا کیا خرب ! ابھی سے بھول مه‎ 
هھمارے کاممیرں ھرگز دخل ۸ہ جو اور کھی بات‎ «४ ھمنے کہا ھی‎ 
ے ادبی کرنی کیا ازم‎ ९४ کخنعرض نە ھوجیو۔ خلاف معمول‎ ८. 
४८...४ 3७४ فقھررۓ ھنس رکہا جیسی اور ے ادبیان‎ ९ ھی‎ 
वें حکم هی ۔ ایگا یہہ بھی مہی ٭ وہ پری نظریں بدل کر‎ 
مین اکر آگ٢ بگوڈ بی گئی ارر بولی۔ اب ٹو بہت سرچڑھا ! جا‎ 
۱ ٠ أ1‎ ٠ शक 
جب ایسی بات دل ہر ررا‎ ३1 تدردانی کرۓ سے 99% ھی‎ 
: رکھی تو اور کون سا بھیں چھپاۓے کے 57 ھی‎ 
مذاۓِری اٍ٘ی زمز کو وہ پری رتوکف ١ے دربافت کر گر کہدے لیے‎ 
اگر “جہھہ‎ ८६ بہ لیو انا ھ ۔‎ (७/२* ५.४४ یہ بات مے ڈی پر‎ 
(५4 می بل یہہ‎ ७ کا ر ھو و بڑژڑی قبراست ےی‎ (८99 
कक شر تی رتو وا تر‎ 


دل سے زبان‌تک نہ لو 83 ۔ کصو ے کان پڑرڈا کیا امگان ھی ८४« ५००९‏ 


ری 


गौ] 5‏ 
دیکھا ئ۸ ५०)‏ موادے ०५6‏ ے اس عززے چھٹکارا نہون۔ ٭اچارھوکربولی 


८.५७!‏ ے ७-३१ ०2०८४‏ سی خرابیانھیں۔توخواہ خوا: درہی 
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ثے हरदा‏ زع سمچہا ०१२२ 2६‏ پری ४६‏ هی ؟ اور وہ حبشی عاذو 
٭“جبلا جمغے ایک پرڑے 5६६‏ پر إتفی اشرفیوں .& بدرے میرے 
حوالے ४4‏ کوں تھا ؟ اور تیاری ضفیافنت کی پادشاهوںے لبق ایك 

پہر میں کیونکر وئی ؟ اوروے درنوں ے گفاہ اُس جلیس مه 
کس لئے مارے گئے ? اور سب خفگی اورے مررتی کا ०१०५)‏ 
خدمت گذ(ری اور ناز برداری کے ) “جھە پر ७४‏ ھوا ؟ ارر پھر 
ایکابارگی ا س‌عاجز کو یوں سربلند کھا ؟ غرض اِحی وامط بعد )“6 
رسومات عقدے सही‏ دں‌تک ०६०, ५‏ اِس اِغتیاق ے کسی فوع 

کی خوشی میں محطلق دل نہ ७६‏ ۔ فقط رات کو عاتبہ سرتا ٭ 
ایک دن 0-5 کرنے ७१० ४7८‏ بے خواص کو کہا ئە تورڑا 
پاني گرم کردے تو نہاوٴن ٭ २४६५‏ مبیری طرف دیگیکرگسکرائ یي اور 
0 رھی ०‏ میں بھی خاسموش ھ و رھا ۔ لیئں وہ پری مدری 
حرکت سے حیراں ھوئی ۔ بلكه چہرے پر إثار خفگی ے نموں 
7 - بہان نلی ४६‏ ایک )39 بولی تم بھی عجب |دم ‌ھو۔ یا ८“)‏ 
گرم پا آیے ٹھنڈے۔ !۔کو کیا کہقے ९००‏ جب آدمی میں کسی 
ے 4८ (७ ०५३३१‏ داب ४४‏ رے تب رہ 2695 ایسا کام نہ کرے" 
آموقتت میں بے بیدهرکھوکرکہا کە ا یجانی! حخنصفی ذرط ھی۔ 
آدمہی کو چاھۓ کہ ०००]‏ سے २४‏ چرے ٭ بولی اب کیا ५००]‏ 
زہ گیا ھی ؟ جولچهہ ھهونا تھا مو ھوچکا 9 نقیورے کہا ۔ واتعي 
بڑی |رزر ارر گرادمہفری یہی ४९‏ مو “جو ملی لیکن دلمیرا 
2.०७‏ میں هی اور در دلی آدمی کی خاطر پریشانں ५०७)‏ ھی क‏ 


اس ےکچهہ هو نہیں (५० ७५३० ह)७ 2००१०४] ५४०‏ میں 


پہلے درریش کی مھر )70) 
لیگئے۔ حمام کروا اچھ کوزدے پہنا خدمت سژں پری کی حاضر کیا ٠‏ 
قب وہ نازندی تپاك ے بولی تو | بیٹے 2७९‏ ناحق ہدنام 
اور رموا کیا - اب اور کیا کیا چاهنا ھی ؟ جو ०१‏ دل مین ھی 
صاف صاب بیان کرہ 
یا قرا ! ५.१ ०5).‏ عالم هوأ ४‏ شادي مرگ هو جاون ۔ 
४२9‏ ے مارے ایسا پہوال کہ جام مین نہ سماتا تھا۔ اور صورت 
شکل بدل گئی ہ مکر خد| ४‏ کیا اور اُس سے کہا ۔اِس دم ५४2०‏ 
حکیمی آپ پر خکم هوئثی ٤‏ “جھسسے خُردےکو ایک بات هی زندہ 
کیا ۔ دیکھو تو آسرقت سے إموقت تک میرے احوال میں کیا 
فرق (४७‏ ؟ یہہ گہکر تین بار گُرہ پھرا ارر سامہنے آکر کھڑا ھوا ارر 
کہا ۔ حظُورے ہوں “کم دوتا ھی کہ جو تیرے جی مین هو سو 
4५४‏ - بندےکو ھفت اقلیمکيی ماطنذت ےۓ زیاد: یہۂ ٭ی - کہ غریب 
نوازی کرکراس (0७,३०७‏ گاجیۓ اور اپنی قدملرمی ھت سرفرازی 
دیپیۓء ایک لمعه تو مُفکر غوط میں گئی ۔ پھر کن “छह‏ 
०७५७‏ کر کہا بیٹہو۔ تم ८.‏ خدسمت ارر رناداری آیعی ھی کي 
هی ۔ جوکچھہ کہو مو پھبٹی هی ارر اۓ ہی دل ہرنٹش ۹ ی۔ 
خبر ہم بے نبرل برا وہ 
سی دن اچھی ماعت مبمہ لگن میں چپکے چپکے فاضي لے 
ح پڑھہ ७ ५७‏ بعد إتنے ७८००‏ ار ر ]دنت ے خدا ا ے پمە دن 
دیکھایا کہ میں ے (ے دل ०-७ ६४‏ پایا۔ لیکی جدھی دل م 
آرزو اُس ہری ے ملنے کی تەی ى ‏ یىی یم میں ے کا 
ای واردات جیب ے معلرم दा‏ کی تھی ۔ کہ آچ نکا می 


) مرصّ پا درریش کی ٭یر 
ذات ५०८०५‏ - وادط خداے چلوں کو درسیار سے اُٹھاکر 4+چانیئے 
اور [مکی بیکمی کی حالت پررحم کیجئے - ناحق غناسی خوب 
نہدییںہ اب اِسکے احوال پر جو گچهە ٹرس ‌کھایۓ ؛جا ھی ارر جاے 
ثواب ھی آگے حك ادب ۔ جو مرج ُبارک مین ५...)‏ سو هی 
بہدرھی ب द‏ 

اتذ کہنے پر حصکرا کر ७५०५‏ - بھلا - کوئی ھو اسے دار الشفا 
میں १४)‏ - جب بھلا چنگا ھوگا تب ४*‏ احوال کی پرمش ٹی 
جایگی ०‏ خوحے ے کہا اگر ८.)‏ دست خاص سے گاب اس 2 
چھوکیئےور زبان سے کچھ فرسایثےتو امکواۓ ८५५‏ کا بھررسا بندے۔ 
نا(میدی بری چیز ھی ۔ دنیا ہہ آمید قایم ھی ٭ اس پر ७.४‏ 
اس پری نےگچهەذہ کہا * सह‏ سوال جواب نکر میں بھی اچے 
جی ےاکنا ७,‏ تھا ५‏ ندہ رکبولأٹھها ئہ اب اِس طورئی زندگی 
کودل نہین چاھتا ०‏ پاران تو گورمیں 3५५५ | ० ७७१ ४३४३‏ مرڑا 
ھی ارر ماج مبرا بادغاہ (४०)‏ ہے १९२»‏ میں ھی - 4० (४ ६.२.‏ 
کربی وہ جانیں ہ بارے تُحقلب الَقلوب ب اُس منگدل ےدِل کو 
قرم کھا۔مہربان ھوکر فرمایا جلد پادشثاميی حکیمون 3४‏ حاضر کرر * 
७४४५‏ طبیب ]کر جمع ھوئے « ابض تھا ررہ دیکھکرلہت غورکی٭ 
آخرش تشخیص میں ٹھہرا 5५२ ४‏ شخص کہیں عائق ھوا ھی 
سواے روصل معشوق ہے ब्रा ४.०1‏ عاج نہیں - جسوقت وہ ملے 
یہہ صعت پارے ٥‏ جب حکیمون کيی بھی زبانی بھی مرضں 
میرا ०२५‏ »)| ۔ حکم کیا اِس جوان کو گرماے مین لے جا - 
५०-१३‏ ہوماك پرناکر حضور میں لےآر ہ ررنپہیِن جو بادو 


(۶ُ) درریش کی سیر‎ <६ 
تھا۔ رہ بھی‎ ४२० < &ौ1 غعکل بئی تھی۔ کہ جرىی ے‎ 4६२ کی‎ 
آراز دردکی‎ 2४१६ وھ یآدمی هی ہ لین‎ से نہ باچان مکنا ئۂ‎ 
غور دیۓبکر انسوس گیا ارر‎ गे ھوا۔ میرے تئین‎ २०३०० مُفر‎ 
«कर مفقت ے مخاطب ھوا کە آخر یہہ حالت اپنی‎ 

تے کہا ۔ اب تو جوھوا موھوا۔ مال بھی حاضر تھا۔ 
جان بھی تصدق کی ۔|مکی خوشی یوں‌ھی ھوئی تو کیا ७४४‏ ؟ 

4+2 مکر ایک خدمتکار میرے پاس چھور کر معجد میں 
گیا - فمماز اور ०28‏ سے فراغت کر کر جب باھر نکلا ۔ فقبر کو ایك 
4-५०‏ میں ۃال کراۓ حاتمہ خدمت میں اُس بری ے پروا کی 
لیچائرچق & باھربٹھایاہ اگرچه میری روھت "ُچھەءباقی نرھی 
تھی پر ُدت ४४‏ خب ر ررز اُس پری ے پاس إتفاق ४८७,‏ ھوا 
تھا - جان بوجھہ کر بوکان  >*‏ خوجے سے پوچھنے لگ - یہہ ७१‏ 
ھی ؟ اس سرد آدمیےۓ کہا ۔ یہہ رھی کم بخت بد نصیب व‏ 
خر می خفگی ارر عقاب میں | ५)‏ - |«( حبجب سے امک 
یہھ صورت بنی ھی - عشق کی ] گے جل ४७‏ هی ۔ ھر 
انعورژن گے پانی سے مجھاتا (४१‏ پر رہ درنی 356 ھی ہ धर‏ 
فایدء نہیں ھوتا ۔ علارہ اپنی اقصیركئی حجالت ے ُوا جاتا ھی ٭ 
پری ई-‏ ٹھنولی سے فرمایا ۔ کیو جھوٹھہ بکنا هی ؟ بہت دن 
८३‏ اُمکی خہر ७३‏ پہنچنے کی “چے خبر درراں نے (४०‏ ھی * 
و الله اعلم - یہەکونں ھی ارر توکسکا ذئر کرتا ھی و (कर्ज‏ خواجەمر 
ے هاتھهہ جرڑ ४‏ التماس ७४‏ - اگرجاں کی (مان ००९‏ تو عرض 

हि 


१ ०२‏ فرمایا کہ ۔ تیریجاں لے اخشی * خوجا با ۔ آپ کی 


2० بے ڈزریش کی‎ (15१) 
بوٹیان کا چیلوںکوباّنی - پر کیا کروں ؟تیری خدمت یاد آتی‎ 

० (५‏ اب اِسی میں بھلائی هی کہ اپفی راہ لے ۔ تیری قحمت کا 
دنہ پانی (५५०‏ سرکار میں یہیں ०४७‏ تھا ٭ ہر سورں نے ४...)‏ 
بصورتےکہا۔ اگر ٭یریتقدیر ھی یہی لکھا ٭ی 4४‏ اۓ دل ۓمقصد 
کو نہ ध‏ چون ارر جنگل پہاڑ مین حر ٹکراتا پھروں - تر لاچار ७११‏ * 
اس بات ے بھی دق هو (५7८५४‏ - میرے ८-.१४४५-७ <- ७०‏ 
چوجے ارر رمز _ ०४०४ ७१०४‏ نہیں آتیں ۔ اِسإشارے کی گفاگو 
ہے جول9ایق ھواس سے جاکرکرہ پھر اُسی خفلی ہے عالم میں 
آنك ھکر ای دولت 3६-५५‏ چلی ٭ ८.१०‏ بہڈیرا حر ८90०-६६‏ 
نہوٹی ہ للاچارمیں بھی اس مکایسے اداس )) ذاآمید ھرکر १25‏ ہ 
غرض چالیس ७९‏ تک یہی نوبت رھی * جب شہر کی 
کوچە گردی سے 0४५७ 0७४‏ میں ن٤ل‏ جاتا ۔ جب وھہان سۓے 
گہبراتا - پھر شہر کی ०७१४४‏ میں دبوانھ ما | ४? ० ७‏ دن کو کھاٹا ںہ 
رات کو سوتا - جیمے دھوبی کائنانہ گھ رکا ०:‏ گھاگي ४‏ ہ زندگی 
७०३]‏ کی کھاے 090 हे‏ ۔ آدسی آناي کا کبڑا ھی # طائت 
بدن ७१७०‏ مطاق نہ رغی - اپاه ھوگر آہی مسجد کی دیوار ८.‏ 
८०‏ جا پڑا ۔ کہ ايك روز وهھنی १९१६‏ سرا جمعے کی نماز پڑھنے 
آیاہ میرے پاس سے هوئکرچلا۔ میں یہہ شعر آھمتہ ناطاتتی 
سے پڑھہ (७,‏ نپاهہ 

اِس درد دِل سے موت ھو۔ یا داغوتاب هو 
ٹسمت میں جو لکها ھوالہی شناب 3 


مب 


(४1 ) 2२6 دزریش کی‎ 46 

2939 پرواۓےکی طارح جدحہ ممع کے گرں ५.७‏ ھی ثصدق 9०‏ )9 
غلام کی ०४३७‏ درنو २७७‏ جوژکر کھڑا ھوا٭ اس مین وہ خوجہ 
میری خاطر بطور ۔فارش ८‏ عرض کرۓے لہ میں ےاس معلی 
سے کہا ۔ بندہ گنہگر تفصیر وارھی ۔ جو کم مزا میرے (یق 
ٹھہرے عوھوہ وہ پری از ०.2‏ ناغوش تھی ۔ بددماغی سے بولی 
२४‏ اب ८६!‏ حق میں یہی بھلا ھی - ४‏ مو توڑے اغرنی سے 
لٍوے ۔ اپنا ० ५०।‏ درسٹ کرے وط کو عمدھارے 0 

میں पट‏ بات 6 ھی کائھہ ھوگیا اور سوکھہ ४ - ७४‏ اگر کوئی 
میرے ८४४ १७०‏ تو ایک بوند ४५१४1‏ نکلے ۔ ارر ڈمام دنیا آنکھونی 
آگے اندەیری لگ لگی - اور ایک गे‏ ذاحُرادی کی ے اختّیار جگر 
سے نکلی - آتھو بھی ٹیک لے ٭ سواے ५६‏ کے آموتت تع کی 
7 ھی ۔ مایوسں “عض ھرکراتنا ہو3 بھا لگ ای دل میں 
غور فرمائے - اگر “جھہ کم نصیب کو ७9 € एए०‏ ھرتا ۔ تواپناجاں 
3 مالحشور >ن ذەکھوتا ہ کیا کدارگی حی خدمتگذاری اررجاں 
نقاری 3 عالم سے آي٭ە گیا ؟ حو“جھە سے کم بعت پر 3०‏ ے 
مہری فرمائي۔ خیراب میرے تثی بھی ز ندگی سے स्का‏ کم نہدں۔ 
معشودوں کی ے وفائی «है‏ عاعق نھم جاں‌کا نباہ نہیں ھوتاہ 

یہہ ساکر تی ی‌ھو ڈیوری ७३३‏ خفگی بے بولی۔ چە خوش؟ 
آپ عمارے عاشق هبی ؟ مینڈکی کو بھی زکام »)) ؟ ای بیوتوف! 
ا مۓے حوصلے ے زیادہ باتیں ६,४७५‏ خیال خام ھی ۔ چھوٹا ننہہ 
بوی بات ٭ بس چپ رہ (कल‏ بات چوت مت کر۔ اگراعی 
ادر ے یہ حرفدتا ے معانی کی دڈوتی۔ پروردکار کی موں 5 اه 


( 1) 


رص پہل درویش کي سیر 
५१० २३८“‏ جا رھا ۔ لیەن ०१७४‏ دررازے کی طرف لگ رٹی 
نہیں ४४‏ دیکہئے پرد)ۂ غیب سے کیا ظامر هو ا ہی؟ تمام دن جیھے 
روزہ دار ام ہوۓ کا انتظارکەفچتا هھی۔ مین ۓے بھی رہ ررز ریددی 
ھی بیفرار يی میں ४४‏ ہ بارے محر نون طرحم سے شام ھوئی ارر 
७०‏ پہاڑ ما چھانی پر سے لا ہ ایکبارئی رھی خواجە عرا ( جن 
ےاُس پری ٤ے‏ مکان ४‏ پقا دیا تھا ) ०३४१‏ مین آوا ہ بعد ८2%‏ 
نماز مغذرب ے میرے پاس آکر اُسغفیق ےی ४)‏ سب راز ونیاز 
کا محرم (५४‏ نہایت تی دیکر २४७७‏ پکر لیا )) :2 ११2८ 2३५०‏ 
ونته رغذہ اھک ५‏ میں ढक‏ بٹھائر کہا ۔ ०५३२‏ رهو جب ڈاک 
قیاری آرزر بر آرے ٠‏ ارز آپ ७-५5,‏ دوکر ०२‏ مبری «5:3०‏ 
حضور میں کہ گیا ہ میں اس باغےپھواونں کی بہار اور ४५००३‏ 
عالم اور حوض نہرون مدِن فوارے ساون بھادون کے | ५5 ४ ८४५३‏ 
(७) १९८०‏ تھا۔ لیک جب پھولونگو ७४५८०‏ نب آس گلبدن ४‏ 
خیال [تا - جب چاند پر نظر پڑتی تب اُس مہرر کا 384 ०५‏ 
کرتا ۔ یہہ حب بہار |مک 2४‏ میری |نکھوں میں خار تھی 

باررے خدا ے آسکردل کو مہربان کیا ٭ ایکدم سے بعد ५‏ پريی 
دررازے سے جیمے جودھوبں رات کا چاند - ५७१‏ کئے ۔ گا ہیڈوا 
ربادا کی س٣٭جاب؛ٗی‏ - موتیوں کا دردامہ کا (७‏ ارر مر پر 2०3,‏ 
جص میں ]'چل پلو لہر گوگھرو لگا ھوا ۔ سر سے پاون تک موٹیون 
میں جڑی روش پر اکر کوریھوٹی٭ آسکے اۓ سےٹر ر تازگی ذئے سر 
سے اس باغ ؛واور اِس فقیر کے دەل کر هوگئی ہ ایکدم ادھرادھر 
٭یر کر کر شەونشیں میں مُفرق ०००‏ پر تکیہ لگاکر بیٹھی ہ ७२०‏ 


پہلے درویش کی 255 (1१)‏ 
٠‏ َٗ 
بھلا खेर‏ تو 30५‏ وہ معهوقەہ کس مکان میں ھی ؟ تب آمنے کہا 
ब्ज्ज्ज‏ جو میں ०५»‏ ھون سو 4६‏ درنگا ۔ لی نچجیپھ سا ادی 
5 قلمند : 7 . मी‏ 
सु रथ 6‏ حضور ८.‏ در دن کی درہمنی پر ہے معابا ۓےًُ 
ٴ‌ * 

بعلت ھویر عبت مي نوشي کی باھم گر کُرے ۔ 6३‏ کیا 
معئی ७५5)‏ ھ 

فقبر اپنيی حرف‌دت ارر [سکی 4 ۂؿٴعت ے بہت نادم ہراہ 
عواے اِس بات کے زبان سے کچهھ نم 323 - فی العقیقت اب تو 
بری ے مہکاں کانشان پثادا اور جے رح ص۔ت دا ۔ اب آن دریوں 
زخمدون ६.‏ گاڑرے داہنے کی فکر میں ७)‏ * میں تہمت سے اس 
०५०४‏ کي الگ ھوا ارر 98% میں اس ہریۓ ملنے لئے گھبرایا 
ھوا۔ گرتا پڑتا تھرنقھنا (४‏ ے رقت اس کوچے مین أمي پنے ہر 
جا ٭چا ارر نزدیک دروازے ہے ایك گوشے میں ساری رات تلھہنے 
کئی न‏ اس کی آم۵ و ४3)‏ کی |ھ ہی ب۸ >لي ارر کوئی احعوال 
* 7 
پرمان میرا में‏ ھوا ٭ اُسیي بیکمی کی حاللت ५6०‏ مہم ०५8,»‏ 
جب عورے نگلا اُس ६.४०‏ بالاخاۓے کی ४‏ کھڑکی سے 95७७,‏ 

नी हि 7 : 
भी 

دل ھی ,७७३४७‏ - کر ० ५४ ४1७८‏ 
«४1‏ ٭ژنں ایک خےوجے ےے می رسے پای ्री‏ کہا ۔ (ہی مسےں 
३*ै०‏ تو جاکر ०२ - 5९११२‏ ڈیرا ٭طاب १६६३०]‏ ہر ८.)‏ اور .< 
دل کی راد پاروے ٭ نقیر فرساسے سے اُسکىی ३०)‏ ے اھ كرأسيی 


( )۳۸) پہلے درریش کيی سر 
५७७‏ می کیفغیت سے تین غبانه روز گذُرے ٭ چوتھي رات رہ 
جوان نہایت جوٹش سج بلا کرکہخ لگا ۔اب ھم ७५००५), ७५.४४‏ 
ھونگ ہار خطار اپنا سب کار 3 بار چھوڑ 7५३‏ کر تین دن سے 
تہاری عومی میں کا ٭م ری ات عاے اس انام 
بوٹھکر ھمارا دل خوش ९2.‏ میں ے اۓ جی میں خیال ५४‏ - 
اگر اإموقت ७,४‏ اکا نہوں (७५‏ تو ४० ०)1‏ ۔ پس نے درمت 
اور مہماں _ خاطر ४)‏ ضربر ھی ٭ تب یہہ کہا ۔ صاحسب 
रु‏ حکم بعانا منظور - کە إ9امر ठऊ‏ الادب ٭ ८0०‏ ھی امکو 
جواں ے ४७३‏ ثوافع کیا 3) میں ...2 (४९‏ لیا۔ پھر تو ایسا پیہم 
دور چلا ४‏ تھوڑی دیر میں مب (५००‏ ”جا ے کیفی ھوئر 
ے خبرھوگۓٔ 21 میں بھی بیہوش ھرگیا ہ 

جب (१०‏ ٭وئی اور ० पी‏ دہ نیزے بلند ھوا ۔ تپ میری 
آنکھہ کەليی - 4४३०‏ میں ے 5४‏ وہ تیاری هی ४3‏ رہ سن ئہ‌ 
وا پری ٭ فقط خاليی حویلی (४५३‏ هی ۔ «», ८९‏ کوۓ میں 
کمل لپٹّا ھوا دھرا ھی * جو آسکو کھول کر دیکھا تو وہ جوان ارر 
न‏ ي رنڈی ذرنون کے ڑے میں ٭ یہہ حالت دیکھئے ھی 
حواس جائے رن ۔ عقل گچمھە ७१३४ (४‏ کرٹی ٤ہ‏ یہہ کیا تھا اور 
کیا ھوا ९‏ حیراني سے ھر طرف تک ७)‏ تھا ہ ८20‏ میں ایک 
१०9२‏ سرا ) جس ७००४ ३०‏ ہے کام द‏ ى دیکھا تھا ) نطر برا ٭ 
نقیر کو اُمکے 26५०‏ سے چھہ تسلی ھوئي - احوال اس رارداتکا 
پوچھا ०‏ امفے جواب دیا - اچھے ००५०‏ € حةۃیق کرے ےۓ یا حاصل 


جو تو ७५३१३‏ هی ؟ میں ے بھی آۓ (०‏ مین غور کی کہ 





پہل درریش کی عیبر ) /४‏ ( 
مین مب طرےسخلص ادر (००‏ ھون - بہدر १४‏ ھی 4४‏ )3 صاحعب 
جمالکھ جسکیي طرف دل ०५४०-०७‏ ھی تشریف अं ०3‏ 
بوی بات ھی - اگر فرمار تو آدميی بلانۓ یی خاطر جاره १९५२ ०‏ 
ات ٭ي خوش فوکر २‏ بہت اچھا اس وف ت نے مبیرے 
دل کی بات کہی * مین ۓے ایک خوجہ کو چا ۔ جب 
آدھی رات گئي رہ ०२०६‏ خاص چوڈول پر عوار ھوئر باے 
نانہانيی ي 1 بہنچی ٠‏ 

فقیررۓے ا9 چارخاطرے مہماں‌کی املقبال کرکر نہایت ‏ پال 
سے برابر اُس جوان ے 1 بٹھایا ٭ جوان آمکے دیکھدےھی ایسا خوش 
مو جهسے دُنیاکی نعمت ملی ہ رہ ५४४! 1७‏ اُس جوان پردزاد 
کے گلے لیگ گئي 7 ”6 یہہ تماغا ھوا جیے چودھوین رات ے 
०५३‏ کو گہریى (५०७०‏ « جتنے م“جلس میں |دمی نے - اپني 
ابنيی نگلیان २००१-०५‏ داہذلگے - کہ کیا کوئی بلا اس جوان پر 
مُملط عوئي ؟ مسب کی نگاہ اُسي طرف تھی ۔تماشا معجلس 6ا 
بھہل کر آمکا تماغا دیکھنے لگ » ايك ۂخص کنارے سے بر ۔ یارر ! 
عق ارر عقل میں ४४‏ ڈی ۔ جو کپ؛ہ عقل مین نہ آرے ہہ کائر 
عشق کر دکہیارے ۔ لیلیي کو “جلون کی ००४०‏ ے १६९०‏ ٭ 
०१९०‏ ہے کہا آمنا ٠ي‏ بات هی * 

یہہ فقبر بەوجسس حکم ہے سہمافداری ७९‏ عامر تا ۔ ھرجند 
جران همپیالہ »/ 2१५‏ ھهوۓ کو “جوز »9 تھا ۔ پر موں ھرگ زس 
ہريی کے خوف .4 ہاہے اپها دل کھاۓ پیئے یا مھر تماغے کے 
طرف رجوع نہ کرتا تھا ہ ارر عذر ٭مہمانداری کا کرئۓے سے ००५‏ 


(१)‏ پہلے درریش کی یر 
ي ؟ فورطرف دیگھٹا پھرتا تھا ७८४‏ آس پری 6.४5 ४‏ 
९५‏ * می جُست و جو میں ایک ٭رتبەباررچیخاےۓ کی طرف 
جا نگل - ७४५४७‏ ھون تو وہ 231७‏ ایک مکی میں मं सा‏ 
پا میں تہ پرشی - سر ہر مفید ررماليی ُررے ८9»‏ مادی 
خوزادی بن گہفے پاتےۓے بی ھوئی * ७‏ بڑیِجاء 
२४‏ معناج زیور کا جے خوبی دا نے ५४९‏ 
کہ جدھے خوش کت ५४.४!‏ ھی دیکھو چاندبیگہۓ 
خبرگیری میں فیانتکی لگ رمی ھی ۔ اور تائید ھرایکگ 
کھاۓ کي کر رھی ھی म‏ خبردار 7०५‏ هو ابر آپ رنمک بو 
بای جرت رے ٭ لی ح ارت ے را گلاب سا بدن سارا پھیئے 
پھیئے هو رھا ھی 


7 ٴ٤‏ ْ7 ९०‏ 
میں بای جافرتصدق ھوا اررر ای شعور و لات ٤و‏ سراہ کر 


۵ء ابھںی ل د۸ اگ ٭ یہہ <۶ امہں سلکر ثیوریچچھافر بوا ۔ آدمی 
ے ایمے ایسے کام ھرتے هیيں ४‏ فرشلے کی “جال نہه نی ہے 


ایسا ७४‏ کبا ھی جو تو إٹنا حبران هو ५०)‏ ھی ؟ بس कर‏ باتیں 
بنائوی लक‏ خوش نہیں آتین ٭ بھلا १४‏ تو یہہ کون آدمیھی 
کە مہمان کو ]1:38 بٹھاکر إدەر اُدھر برے پہ+رے؟ رہ اۓ جی ७1८‏ 
०० ९ ४,»‏ جا ۔ “جلی بینهەکر مہمان کی خاط 
داریکر۔ اور ]کی ٭عشوۃہ کو بھی بلوکر |مکے پاسی 1५2)‏ ٭ के‏ 
وونھِن اُس جواں ے پاس‌گھا اورگرم جوشی کرے لگا ٭ छ ८7]‏ 
در غلام صاحب چال صراحی 2 جام جزار هاتھہ مین ८४‏ )913 


آئے شراب ہاے ८‏ ٭ اس میں میں بے آس جواں نے کہا ۔ 


پہلے درریش کی «*> 7०)‏ ( 

ھوتا ٭ اب میں!ے لیئے جاتا ७३५४‏ - دیگہئے کیا ِتفاق هوتا هی ہ 
اسی حیص بیص میں گھر ے فزدیک (एल‏ - تو کیا دیکھقاە٭وں 
کہ دررازے پر دھوم دھام ھورڈی ھی ७‏ لیا ے میں جھ'ژر دیکر 

چھوکر کیا ھی - پسارل )) عصےبردار کوڑرے ھد ن ٭ مین حبرانھوا 
لیکری اپفاگھر جانکر قدم اندر رکھا « ५४२०‏ تو ثمام حویا فرش 
کلف لبق هر مکان‌ے جابچا بچھا ھی ارر معندیں لگی ھیں 
आग‏ - ٤اب‏ پاش ۔ ءطردان ۔ ७०४३ - ७५०३‏ ۔ نرگس دا ۔ 
تریئے سے دھرےھیں ٭ طاقوں پر ०००४०)‏ ۔ کفولے ۔ نارنگیان‌اررگابیانں 
رنگ برنگ یی ہین « ایگ طرف رنگ آمیز ابرک کی 
०1 ०१२४‏ چراغان کی بہار ھی ७‏ ایک طرف 3५७‏ ارر رو 
کذول کچ )9 شی ھیں ۔ ارر تمام دالان ارر ه نشیفوں میں طلانی 
شمعدانوں پر ७३०० (८0१४४‏ چڑھی ७४२१७‏ + اور جزار ७/०७ ४‏ اوہر 
دا ری ھینی ٭ «०७1७.७०‏ , اےۓخۓ اۓ عہدون پر مہ شعن ۵ون ۔ باورچ 
خاے میر‌دیگیں ५४४४‏ رھین هیں - |بدار خاے کی راہیدی 
نیاري کی کوری کوری تھیلیاں روے کی گھڑو چیوںں ر صافیوں 
ے بندھیں - اور*جھرون سے ٹھکی رکھی بی ٭ آگٌے چوکی پر 
قونگے کُلورے بمعۂ تھالی سربوش دھرے۔ برف ے ]:غورے الگ 
رے ७३९‏ - اور شورے کی صراحیان ४४‏ رھی ھی ہ 

غرض سب ७०५७)‏ پادشاھانہ موجود هی ۔ ارر کئےنیانں۔ ७० ५)‏ 
بھکٹئ - کاونت ۔ قوال - ५]‏ پوشاک پہنےمازے حر ہائے حار 
ہیں « نقیر ۓے اس جوان کو ل2جاکر مسند پر एफ‏ ابر دل “دن 


5०‏ نہا کہ وا آ1م 1 تئے 23८०‏ یی ९१५२‏ مبسا تباری گدودگکر 


(८ )‏ پل درریش کی م؛ز 

درنوں ०४७‏ پکڑے اٹ ۔ میں نے ०-०४)‏ مانگی خوڈئ 
اخوشی اجازت دی - تب میں ے جلد اۓ قدیمی کپڑے ७५३‏ 
لئے ٭ اسۓ گھرکی راہ لی اور ان بري کی خدمت میں جا حاضر 
ھوا ہ مگر ایسا اتفاق کبھو نہوا تھا کہ آے تنہا چموڑ کر شت‌باش 
کہیں »| هون ٭ اس २‏ ۵ین کی غیر حاضری سے نہایت خجل 
ھوکٗر 2५०‏ کیا اور قصع २2७‏ کا ارر |« ८‏ نہ رخصت کرے ४‏ مارا 
مرض کیا ٭ وہ ایلگ دانا زا کی تھی ۔ تجسم ८.‏ بولی ۔ کیا 
८३,15८‏ اگر ایک دومہت کی خاطر رەفا ھوا ؟ ھم ے ७.८०‏ گیا۔ہ 
ثیري کیا تقصیر هی ؟ جب آدمی کسوۓ گھر جاتا ھی تب 
اُہکی مرضی سے پھر آتا ھی - لیک بپ؛ نفت کی مہمانیاں 
کھا پی کر چپکے هو رھوگۓ یا إ-کا بد9 بھی آتاروگے ؟ اب یہہ ازم ھی 
کہ جائر اُس سوداگر سے کو ا पक‏ لے آو اور اُس سے 3४३५५‏ 
ضیادشتکرو ०‏ اور إحباب ککُچھہ اندیشھ نہیں ٭ ६ ०‏ کرم ے ایک 
(के‏ مبرى سب لواز>ە تیار ھ٭وجاویگا اور ४95‏ کجلس (४०४८३‏ 
359( پاریگی « فقیر ,3551( حکم جوھری پاس گیا ارر کہا ار ۱ 
فرمانا میں تو سر آنگوون سے ہچ لیا - اب تم ५४४:‏ مہربانی डा‏ 
را٭ ے میری عرض قتول کرو ٭ آمنے کہا جان ر دل سے حاضرھون ‫٠‏ 

تب میں کہا اثراس بندے ۓ گھر تشریف اےچلو ७क‏ 
غریب نوازی هی # اُس جرانں -# بہت عذر ادر حیلے کے ے وج 
میں نۓے ;55 نھ چھوڑاہ جمتلک وہ راضی ھوا - ماتھدھی عاتھہ 
امکو اۓ مکا پرلے چلا ہ لیکن راہ میں یہی رتاٹھا «४४‏ اگو 


اج آاۓ تثیںى مقدور ४५०‏ تو ایمعی تواضع کرتا ४‏ یہہ بھی ७३5‏ 





44 درربیش کی میر )۳۲۳) 
جمال ژلفوی کھولے هوئے “جلس مین ائے - گا ८7 २-७१‏ ٭ ںہ 
عالم ھوا اور ایسا عمان بندھا کە اگر تانمیں آس (८36‏ ھوتا 
تو اپفی تان بھول جاڈا اور جو باررا نکر بارا ھو جاتا ٭ اس 
مزے میں ایکیارگی ०‏ جوانں آسو بھر ए१‏ ۔ درچار ०-०४‏ ے!خ: یار 
تنعل پر ہے اور مقیر ے بولا ۔ اب ھمارے 1०3०) की,‏ جانئی 
٭وئی - پس دلکاپھید دومنون سے چھپانا کٔسو مذھبامیں درست 
نہیں ٭ ایک بات ے تعلف آشنائی ے بھررے کہڈا ھون - اگر 
حکم ذرو نواہنيی معشوده کو بلوائر اِاس ७९ की‏ تصلی اۓ 
ەل کی کرون - مکی جدائي سے جی نہین لگناہ 
بہہ بات |یہے 55४]‏ سے کہی کہ بغیر د:گی بھالے فذیر کا 
(०‏ بھی کشناق ھوا ٭ من ے کہا کچ نمہاری عرومنی 9008 
ھی ۔ اِس سے ५४‏ بہتر ९‏ دیر ७‏ گڈجئے سے ھی ممعشوتہ بن 
کُچھەاچّہا نہیں گنا * اُس جوادے چلون کي‌طرف إغارت کی ۔ 
وونہدی ایک عورت کی کلوٹی بھتنی می ) جسکے دیکھۓ سے|إذسان 
ے اجل مرجارے) جوان ے پاس آن بیٹھی ٭ فقیر ८»‏ دیکھنے 
سے ڈر گیا ۔ دل مین کہا یہی بلا “عبوںہہ ایعے جوان پربزاد کی 
ھی جمکی [نفی ثعریفے اور 305०]‏ ظاهر ७४‏ ! مین لاحول १०१‏ 
کر چپ ھورھا * آمی عالم میں تین دن رات “جلس شراب ارر 
راگ رنگ کی جمی رھی ٭ چوتھی شب کو غليه ८४२‏ ارر نبند 
کا ھوا - میں خراب غفلت میں ے اخنیار موگیا ९‏ جب مبے 
هوئی اس جوان نے ५६०‏ ۔ کئی پیالے خمار شکذی ے پاکر اپنی 
مع رنہ سے کہا ۔ اب زیادہ تکلیف مہمان کو (४४०‏ خوب 1४‏ * 


( ०? 


) !7( پہلے درریش کی 

5 و 
لگی۔|دمیکو ऐड‏ ول وقرار پورا کرنا راہب ४१‏ - ھمیں خدا کي 
نگہد : ابد 
3५‏ ری چہور؟ اےۓ عد ےکو >> ५०‏ ہی۸۹ کری مت 


اللہ کی $ कि‏ دے مز ے کہا - ५1,३०७‏ حاھنا 7३२‏ $ 


ھ سا تک | ६४4‏ دل بہھ زگ رھدک ٭ہ 8१५2‏ گہکر پھر ای جوھری 
کی ۵ء کان پر گیا ہ 89 ७२१००‏ کے پر بیهھھا مدرا اندظار ےہ ७७,‏ ا 
८५८०‏ هی بولا 31 مہربان ۔ بی راج 4६5७‏ 

ورنہدی| دة ٤ر‏ مرا ھاتھہ پگڑلیا اور لا - جاے جاتے ایک باغ 
میں لے گیا ٭ وہ بڑی بہار ٢‏ باغ ٹھا - حوضارر ००४‏ موی فرارے 
چھوٹٹے تھے - سدوےطرے بطرح لے پھل رے ७‏ - ھرابلگ درغت 
صارے بوجھہ ے جہوم رعا تھا - رنگ بونگ گے جاور آنھر بنٹھ 

١ 
6 فرش سفہرا 0 ہا‎ ७/६* کر ررےاۓ۔ ارر هر مکان عالیشان‎ چ٣‎ 
جاکر بدٹھا - ایک دم کے بعد آپ‎ ७१० وھان الب نہر ایک بگلے‎ 
हि ‫ و و‎ 
قالیں ٭ ای خاطر‎ (० اپنا لپاس‎ उसे ھی کہ صاحب‎ १५२ 
میں نے بھی ڈٹرمرسے کڑڑےے پہنے ٭ اس جواں گت بڑزی ٹیپ‎ 
خوغشی کا جوسا‎ ७७ ٹاپ ے تیاری ضیائنت کی کی س اور‎ 
27 

حاھخے १०‏ » وٹ ۶یا - إہوفقد سے >٭+مت گرم ر2 ےک رائد 8 द‏ 
لگا٭ ७7९ ८०1‏ ماقی صراحی ارر پوااہ باور کا لبیر حاضر هوا ارر 
گزک کۂ 


: و 
۰ ۰ یىی * 75 ۹ 





پہلے درریش کی و )۳( 
گرم جوٹی سے ४‏ - جو صاحب کو ८०9‏ دب مودود هی۔ لیئی 
پہھ فرمائے ۔ کس لک ے ७]‏ ھوا ९‏ )) ای اجذخبي شہر میں 
رھنے (४४‏ بای ھی ؟ اگر اس حقیقت سے مُطاع کیچۓ تو 
مہربانی سے بعید نہیں ٭ میرے कर]‏ اپنا (حوال ظاعر کرنا 
مہمنظور :2 تا ٭ ब्कर्का‏ بات بنفاکر ارر جواەر پوشاک لبِکر اور قیمدت 
کی دیگر ०-००)‏ چاھی ٭ اس جوان نے روک پھلک ھوکر کہا 
ای صاحمب ही!‏ تم کو آیسمیي ھی نا آغنائی کرنيی 4५७ "४७‏ 
८2. .४९/ई ५.४४] ४०३०‏ کرنے دا ضرور ہي - پہلے آدمیون میں 
صاحب علامت کا پاس بڑا (५३०‏ .ھی ०‏ یہہ بات اس مزے ارر 
انداز ے کہی۔ے اختیار دل کو بھائي ادرے مروت ھوئر وھان 
०3०००] "को >>‏ ے حنامب نہ جانا न‏ اُمکی خاطر پھر بیٹہاارر 
دو - | فرمانا سر ०४‏ پر میں حاضر ڈون ٭ 

८1‏ کہنے سے بہت خوش 9 - هخس کر کہ لگا - اگر آج 
ے دن غریب خاہے مین کرم کیچئے تو تمماري بدرلت لق رک 
خوشی کی جماکر درچار گھڑی دل ७०५१‏ ۔ 22 کچھ کوانۓے 
پینے کا شغل باہم रह!‏ کرکرینں ٭نقیر ۓے اُس پری کوکبھر 
१४‏ نہ چھوڑا تھا - اُمکی تنہائی یاد کر کر چذد در چفد عذر ही‏ 
پر اس جواں ے ھرگزنہ ० (५५०‏ |خر ३७०)‏ 1 چدبزون کی پہلُےا 5 
میرے پھر | بے کا لیکر )) قسم گھلا / رخصدت دی ٭ مین درکا 
سے آٹھۂ کر جواھر اور خلعتیں اس بری کی خدمت میں ४‏ # 
مٹیم جواھر کی ارردقیۃ ت جومری ९४४३१‏ موی ےدارا 


ور 


) «*“ ( پہلے درریش کی ٭یر 
آیا ٭ کہا اِس جواں ے २४५‏ جاکر چوگوۓ इांव‏ در ہ میں بھی 
سلام کر رخصت هو اہی مکانی میں ०११७४ - (७)‏ کر دررازے کے 
४ हो;‏ غعت اہ رد انعتتان انا ४४5४०‏ ان پروی کے 
گذرانیان » دیکھاکر فرمایا - ےگیارہ بدرے اشرندون ۓلے 32 خرچ 
میں‌ل - خدا رزاق ھی ٭ فقیراأٴأس زقد کو لیئر ضروریات میں خریچ 
کرۓ لگا٭ اگرچہ خاطرجمع هوئی پردل میں یہہ خاش رھی۔یا 
الہی! ५४०८‏ صورت هی ؟ بغیر پوچے گی اتذا مال ناآشنا صورت 
اجنبی ے ایگ ہرزے غذ پر میرے حوال کیا ۔ اگرآس پری سے 
بپہ بھید پوچھوں - تو آمنے <६‏ ھی منعکرریها تھا ٭ مارے ةرے 
دم نہیں مارمکتا تھا ٭ 

بعد آٹھہ ७९‏ کے وہ معشوقہ “جہۂ سے مخاطب ھرڈی * حق 
تعالٰی ے آدہی کو कब]‏ کا جامۂ عنایت کیا ھی ٤‏ ن۸ پھۓ 
زہ میلا هو ۔ اگرچٴ پراۓکپرے ے اُ۔کی آدمیتمیں فرق نہیں 
آتا - پر ظاھر میں خلق الله کی نظروں میں اعتبار (7४‏ پاناہ دو 
توڑے اشرفی کے ماتھہ لیەر چوک ے چوراے پر یودف ٭ودائر 
کی ७१७ ७४४७०‏ جا ارر کہ رتم جواھر ے بیش قیمت ارر 30 
خلعتیں زرق برق کيی سول لآ ٭ فقیر ورنہیں‌سوار ھوکر | دروکان 
پر یا ہ دیکھا تو ایك جواں ५७“ /+०) ०४४‏ جوڑا (४५१ ३००४०,‏ 
هی ۔ ४-1‏ یپہ عالم ھی ४‏ ایگا عالم 2७2५‏ ہے ८41‏ دوکان سے 
بازار تک 1[ هی « فقیر کمال شوق سے نزدیک جاکر سام ءلیِك 
کرکر بیٹھا اور جو جوچیز مطلوب تھی ۔ طلب كکي ٭ میری ०३‏ 
چیت اُس شہرۓ ७००५५‏ کی می ە एक‏ * آس جوان क्ष-‏ 





پہلے درریش کی *21 ) (”।‏ 
گرم جوشٹی سے کہا جو صاحب کو ८१३‏ دب ٭ودود ھی۔ لیئی 
یہہ فرمائے ۔ کس (४४‏ ے آنا ھوا ९‏ ارر ای اجخبي شہر میں 
رھنے کا (५४‏ بامہی ہی ؟ اگر الس حقبھہٹك ८८,‏ ٌطاح کیچۓ تو 
مہربانی ے بعید نہیں ٭مبرے تئیں ابنا (حوال ظاعر ७.४‏ 
مفظور نھ تھا * کچھە بات بناکر ارر جواەر پوشاک لیکر ارر قیمت 
می دیکر رخصت چاھی ٭ اس جوان ۓے روکھے ८7६‏ ھوکر کہا 
ای صاحب ! اگر تم کو أیعیي هی نا آغنائی کرني ٹھی۔ توبہا 
درستی اتني (५०‏ ے کرنے کیا ضرور تھی - بھلے آدمیون می 
صاحب علاەدت گا پاس || (३७‏ ھی * یپە بات [س مزے ارر 
انداز ے کہی۔ ے اختیار دل کو بھائیي اور ے مروت ھوئر )3( 
سے 2२००] (३५७‏ ہے امب لہ جانا ٭ |مکی خاطر پھر 22४११‏ 
بل - | فرمانا س رآذکھوں پر - ५२०‏ حاضر ७७१‏ ہ 

८ २]‏ کہنے سے رہ خوش ٹوا - ەخس کر 308 ا٠و‏ آج 
ہے ७०‏ عغَر پ خاہے ७१*‏ فرم کیےز تو تمھاری ७०४ ७०‏ مجلاس 
خوشی کی جماکر درجار گھڑی 9( بہلاریں ۔ اور 24 کھا 
«५३‏ کا شغل باەم २७३२‏ کرکربن ە نقبر بے اس پری کو کبھر 
2४]‏ نہ حھوڑا تھا اُ٤‏ ٹنہائی یاں کر کر ०७५.‏ در ८४ 3५७ ७७.५‏ 
پر اس جواں ےج ھرگزنہ مانا آخر ७ २७०)‏ چبزون کی ٤ (४३‏ 
٭یرے پھر | بے کالیکر اور دسم 1५४‏ کر رخصت دی ०‏ میں درکا 
سے آٹھہ کر جواھر اور ०४२०‏ اس ہری کی خدمت میں ४‏ * 
انمت جواھر کی اررحقیۃ ت:جوەری ७१५ "४४३77‏ ےۓےسارا 


احرال مول ترول ک اور مہمانی १३८.‏ وے کا نہ سڈایا ٠‏ فرماے 


) *” ( پہلے درریش کی ٭یر 

५४० ०‏ ِس جوان گے सह०‏ جاکر چوگوۓ १) इंच‏ مین بھی 
علام کر رخصت ھوا اۓ مکان میں ५‏ - آدمیون کو دررازے کے 
باھرےۓ زخصت کیاہ رے کشتیان (مانت حور میں اُس پری & 
گذرانیان ०‏ دیکھاکر فرمایا - ےگیارہ بدرے اشرندون ۓلے 32 خری 
میں ا ۔ ०६‏ 1 ھی ٭ فقیرأٴأس زود کو لیر ضروریات میں خریچ 
کرۓے لک # اگرچہ خاطر جمع هرئی پردل ٭يں یہہ خاش رھ یا 
الہی! یہہ کیا صورت ६४१‏ ؟ بغیر ہوجد گی اإتذا مال ناذا صورت 
اجنبی ے ایگ ہرزے १४६‏ پر میرے حوال کیا ۔ اگراس پری بے 
یپہ بھید پوچھون - تو آمنے <६‏ هی ५५,६४७‏ تھا * مارے قڈر ے 
دم نہیں مارمکنا تھا ٭ 

بعد آٹھہ ان کے وہ معشونہ ”جهہ سے تمخاطب ھوئی کہ حق 

تعالبی نے آدہی کو إذسانوت کا جامۂ जद पड‏ کیا ھی ५‏ نہ پھۓ 
نھ १० 342७०‏ ۔ २३ ४1‏ پرانۓےکپوے ७३००-४० हि ८2.‏ فرق نہوں 
७‏ - پر ظاهر میں خلق الاہ کی نظرون ٦‏ إعنبار نہیں ७‏ # در 
توڑسے اشرفی کے २४५७‏ 26 چوک کے چوراے پر یودف ٭ودائر 
کی درتان ७१०‏ جا اور पद‏ رتم جواھر ६.‏ بش قیمدت ارر 30 
خلعثیں زرق برق کی مول ےآ ٭ فقیر ورنہیں‌سوار ھوکر اُسکی ७४)०‏ 
پر گھا * دیکھا تو ४४‏ جواں شکیل زعفراذي جرڑا پہ نیدی پر پیٹھا 
ھی ۔ اور 1ءکا یپ عالم ھی ४‏ ایکگا عالم دڈیگہلے سے 47( ८४५०‏ سے 
بازار تک کبڑا هی « فقیرکمال شوق سے نزدیک جاکر سام ७५४८‏ 
کرکر بیٹھا ارر جو جوچیز مطلوب تھی ۔ طلب کی ہ میری بات 
چیھت اس شہر ۓے باعندرن کی می थ‏ هي 7 اس جواں بے 





پہلے درریش کی ٭در ) (”।‏ 
گرم جوڈی ० ४०‏ جوصاحب 4१९‏ دب करन‏ هی لیکی 
2५३‏ فر کس خلک ے إنا ھوا ९‏ )) ای اجذبی شہر میں 
رھنے کا مُذا با کی اگر اس حقیقف ے है‏ کیچۓ تو 
مہربانی ہے بعید نہیں ٭ مبرے १७‏ اپفا (حوال ظاعر ७.४‏ 
منظور نع تھا ٭ کچھہ بات بذاکر اور جواەر ہوشاک لیکر ارر قیمت 

مکی دیکر ०००७)‏ چاھی ٭ آس جوانں ۓ ४०9)‏ پھدک ھوکر کہا 
ای صاحب ! اگر تم کو آیسیي ھی نا آھنائی کرني ڈھی۔ توبہاے 
درسکی ५४!‏ ذرميی कण ८5‏ کیا ضررر ہي - پھہلے ७११००‏ میں 
صاحب علامت کا پاس با ھوٹثا ھی ٭ یہہ بات اس مزے ارر 
انداز ے کہی۔ ے اختیار دل کو بھائي اور ے مروت ھوکر )3( 
ے ००००] ७६:‏ بے حنامب لہ جانا ०‏ اُمکی خاطر پەر پیبھاارر 
بر - نمارا فرمانا سر ७०4‏ پر - من का‏ ڈوں ٭ 

८४३7]‏ کہنے سے بہت خوش وا - ەخذس کر کہف لگا - گر آج 

ے دں غریب ८.७‏ میں کر کیچئے تو تمھاری بدرلت ماس 
خوشی کی ७‏ > درچار گھڑی دل بہااریں ۔ اور تُجچهە کھا 
پینے کا شغل باعم २७५१‏ کرکربن * نقبر ہے اس پری کوگبھر 
ائیاا मे‏ چھوڑا تھا ۔- اُمکی تنہائی یاد کر کر چذد در چفد عذر 68 
پر اُس جواں ے ھرگزنہ مانا ہ > 3७०५‏ ان چیزون کو پہمُچا کر 
٭یرے پور रा‏ کا لیکر اور دسم کھلا کر رخصدت دی * مین ७४३०‏ 
ے ہہ کر جواھر اور خلعثتین اُس ہری کی خدمت میں لباء 
اتی مت جواھر کی اورحقیت:جومری "४४३7४‏ مؤری نے سارا 


ही 


م۳) پہلے برریش کی ٭يیر 
०‏ کہا اِس جوان ہے ساتهہ جاکر 299३‏ بُہنچا ७१० १३)‏ بھی 
ملام کر رخصت »)| ہے مکان میں لیا ۔ آدمیوں کو دررازے کے 
باھرےۓ رغخصت کیاہ رے ०३० ५५४५४‏ حور میں اُس پری & 
گمذرانیان # دیکھە‌کر فرمایا - ے گیارہ بدرے (شرندون ۓلے 32 خري 
مین لا - ४६‏ رزلق ھی « نقیراُس نقد کو لیئر ضروریات مین ‌خری 
کرے لگا٭ اگرچۂ خاطر جمع هوئی پر ०४९ (७‏ یہہ خاش رھی ۔یا 
الہی! یہہ کیا صورت ٥ي‏ ؟ بغیر پوچھ گی إتنا مال ५७10‏ صورت 
اجنبی ے ایگ پرزے ५४‏ پر میرے حوال کیا ۔ اگرآس پری سے 
بپہ بھید پوچھوں - تو آمنے <६‏ هی منعکرریها تھا * مارے ةر کے 
دم نہیں مارمکتا تھا ٭ 
بعد آٹھۃ دن کے وہ معشونہ “جہہ سے >مخاطب ھوئی کہ حق 
تعالبی نے آدہی کو 13०४]‏ کا جامۂ عنایت کیا هی ४‏ ن۸ پھۓ 
زہ میلا هو ۔ २३.४‏ پراۓکپڑرے سے آ۔کی |دمیت مین فرق نہیں 
تا ۔ پر ظادر میں خاق الاہ کی نظرون میں اعلبار نہیں پاناء در 
توڑے اشرفی کے ماتھہ لیەر چوک < چوراے پر یودف ٭ودائر 
کی درکان ७१०‏ جا ارر کہ رتم جواھر ے بیش قیمدت آرر در 
७४५१७‏ زرق برق ْيمورل لآ * فقیر وونہدر‌سوار هوکر | دران 
پر یا ہ دیکھا تو ایك جوانں شکیل زعفراڑي 19% پہٛےدی پر پیٹھا 
ھی - اور اءکا یپہ عالم ھی ४‏ ایگا عالم 2७५29‏ کے ८7‏ دوکان ८‏ 
بازار تک کڑا ھی « نقیرکمال شوق » نزدیک جاکر سام ७५४८‏ 
کرکربیٹھا اور جو جوچیز ००१७०‏ تھی - طلب (६‏ ٭ میری بات 
چیت اُس شہرۓ ७०५७५‏ کی می मे‏ تھيی ٭ اس جوان بے 


پہلے درریش کی سیر )۲۹) 
ارر ०४‏ اصل ر نفع کا تھا۔ حب صرف ھوا ٭ اُس ५८५८ ८.४५.‏ 
میں گوں اعتبارکرے جو ترض رام ०2‏ چل ؟ آخرتکلیف سے 
ے خريج کی هوۓ لگی ١‏ اس سے دل بہت گھبرایا - فکو سے دبا 
ھوتا چا ۔ جہرے کا رنگ گلچھوان ७४७‏ - لیکن ٤کس‏ سے کہوں ! 
جو کچھہ دل پرگذرے سو گذرے ۔ قہر درریش پر جان درویش * 
ایک دن اُس ہری نے اۓ شعورے دریادت کرہے کہا ८-४ (८)‏ ؟ 
تبری ०१००५.‏ کا حق هھمارے جی میں ذقش بجر ھی ۔ پر 
کا عوض بالفعل ەم ے نہیں هومکنا٭ २४०) ही‏ خری ذردری 
کے کیہ درکار دو تو ايۓدل میں اندیشہ نکر۔ ایگ گُکرا ८०४‏ اوردوات 
قلم حاضر £ ०‏ میں نے تہب معلوم کیا کسی ملک کی پادشاھزادی 
ھی جوالیدل 3 دماغ سے گفنگو ڈ٤رتی‏ جیے٭ فی ॥‏ آگے قلمد(ن 
०५४)‏ دیاہ اُس ६- ७४3‏ ایک شُہ 95२०७‏ خاص ے لکہکر سورے 
حوالے کیا 22 کہا ۔ قلعے ے پاس ٹرپولیا ٹی - ००)‏ اس کوچے 
के‏ ایک حریلی بی سی ھی ۔ اس مکان سے مالک ۴ ذام 
(५०३०‏ بہار ھی۔ تو جاکئر اس ०७,‏ کو اُس تلک )چا دے ९‏ 
فقیر محوافق فرماۓے اس اس ینام اور نشان پر منزلقصودتک 
ماما فھرتان کی رای 9055७‏ لات ٭رو راہن 
سمننے ھی ایک حہشی جوان خوبصورت ایک ५५५६‏ طرحدار “ےچ 
«८9‏ باھر نل 21 # اگرجچہ رنگ ماذولا تھا پر (३१६‏ تمام زملیفق 
برا وا « میرے २३०७‏ سے خط لے لیا - व‏ بولا لہ کچمہ ५३३३‏ 
نہیں ७१९००‏ پھر اندر دلا گیا - (८7967‏ دیر مد گیارہ ७२०५४‏ مر 


یپەمہر زربفتے تورەہہوش پڑے 2१%‏ غلاہوں < هر پر دمرے پباەھر 


)۹۲۸ پہلے درریش کی 22 
کی درگاہ بے )3 روز اُمکے چنگے ६-3»‏ کی دعا ४८७०‏ ہ 

إتفاتا وہ عوداگر بھی थी‏ - اور میرا مال امائمت میرے 
४ ८०७‏ * عون سلپ آسے آنے .2332 بدم ڈال۔ ارر دارر درس مد 
خرچ ८...‏ لگا ٭ وہ مرد جراخ ७५७ ५५२०७‏ - تہرڑزے ८००६‏ میں 
سب زخم بھرکر انگور کر لئے ٭ بعد کئي دن ے غسل کا گرا 
جب طرح डा‏ جوجی یھ امل ४9०‏ * خلعت ارر اشرذیاں عوسی 
حچام کے ४1‏ دھرین ارر اُس پری کو گن کلف فرش بچھاکر ७३००‏ 
پر بٹھایا ٭ فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات ٤‏ سان 
گویا یادغقاقت ८५०3७‏ الیم کی ٴؤس فقیر ६‏ ھهاتمە لگی ۔ ارر 
اُس پری ८-५ ५४६४‏ سے آیسا رنگ نکھرا کہ ُکھڑا مور کی مانند 
८४४०३‏ اور ५२४‏ کی (७‏ ۵مگن لگا ٭ نظر کی “جال نہ تھی 
جو ८‏ جەال پر ٹپہرے ٭ نقیربصروچشم اُسکے حکم میں حاضر 
رھھا۔ جوجوئنرماتی سوبچالاثتاہ ر٤‏ ۓ حسن ےغروز ادرسرداری 
ے دماغ میں جو ٭یری طرف کبھو دیکٹی تو فرماتی - خبردار ۔ 
اگر چے ھماری خاطر منظور ھ ھماری رات میں دم ذہ 
مارئیو - جو ھم کہیں سو بلا عذر کئے جائیو - إپنا (५०४‏ بات میں 
وخل نہ کریو - نہیں تو بچتاریگا ٭ آمکی وضع سے १२‏ معلوم ھوتا 
تھا ४‏ حق میری خدمت گذاری اور فرمان پرداری کا سے الینہ 
منظور هی ٭ نقبیر بھی |«( ے مرضی ایک کام نکرتا ۔ آمکا 
فرمانا بسروچشم جا انا ٭ 

ایک مُدّت اِسی راز و فیاز میں کئی۔ جو ان فرمایش کي۔ 


७४122‏ مان ے اکر حاضر 5 ۴6 یس ३२2४१‏ ہی مو | جدس 


پر درریش کی مقر )ٰ۲۷) 
ٹوو کہا आओ‏ 2 کہ تفرگ رہ عو انی ضس 
७०९‏ ثون کرکائی ۔ ؛جر ھی ہر میں ]ىکر ایک مکان کرائے لیا ۔ 
|نکو وهان زکھکر مدِنں نمھارےپاس درڑا |یا ३४‏ ٭ خداب ७२४९‏ 
بوا کمال دیا هی ۔ اِس ُسافر ہر مہربانی کرو۔ غریب خا میں 
تشریف لے چلو ۔ امکو دیکھو ۔ اگر اُسکی زندگی کروی ٹودمھہ 
برا جس هوگا۔ ارر میں مار عمر غلاہی کررنگاہ عیسیں جراج 
بہت رحمدل اور خُدا پرست تھا - میری غریبی کی باتوں ہرتری 
2७४‏ میرے २०१७‏ اُس حوبلی ٹکا آیا ٭ زخمون کو دیکھتے ھ 
مدری تملی کی ۔بوا ०४‏ خد١ا‏ کے کرم ے زس १‏ ے زہ 
چالوس‌دن سای بھرآوینگے۔ غسل شفا ک کروا درنکا ०‏ 

غرض اس مر خدا ے ७१४) ७०८४७‏ کو نیم کے پائی سے 
دھو دھاکر صافی کیا ۔ جوالیق ٹانکونئےپائے ०२४‏ میا۔ ००४ ४१५‏ 
پر آیۓکهیعے نے ایک ۃبیا نکال کو ४ ७1० ७१४४‏ رکەی ۔ارر ७१ ४‏ 
پر پھائے ६2७7 २७० ०४४० ५०३३‏ دیا + 23 نہایت شفقی ے ‏ ہا - 
٭موں دونوں ७०७,‏ کرونگا - تو خبردار 3३९)‏ ۔ ایھعی «४५७००‏ 
جو ٹانکے ०३१‏ جائھی ٭ مُرغ کا شوربا !ِجاے غذا اُسکے حلق ७7१‏ 
چوائدو اور ائثر رق بیںخشڈک ०४४‏ ے ساتھہدیاکلچو १०‏ قوت رے٭ 
5३‏ کہکر رخصبت چاھی * میں के‏ بہت مت کی ارر ھاتھہ 
جوژکر کہا ای تی ८२०‏ ے میری ४४!‏ زندکيی هر 
نہیں تو ٴحواے مرے ६.‏ کچھ موجھنا ७०७‏ - خدا تمھوں مامت 
رک ء عطرپان دیکر ७००)‏ کیا ہ میں رات دن خدمت من 


(+۲۹) پہلے درریش کی سبر 

غجر کی نماز پڑھەکر صندوق کوخورجیں مین کسا * ७१४५३‏ دررازہ 
ٹہر ४‏ گھلاموں شہرمیں داخل उनमें ००५७ «५७‏ اور دوکادار 
سے حوبلی کرائے کيی تلاش کرنے لگا « 52,985 ڈھونڈھنے ایک 
५४०‏ خوش تعاع - نیا ۔ فراغمت کا ۔ بھاڑزےلیکر جا | ہ پہےاُس 
معشوق کو صندرق سے نال کر روئی کے پھاھوں پر ایم ७,4३३‏ کرے 
ایگ ८5५६‏ میں ५७०‏ اور دمی اعاباری ७५७‏ چہوژکر فقدر جراح 
یک ناش میں ٠ हक‏ ھرایکف کے پوچھنا تھا ئە اس شہر میں 
جراج کاریگر کوں ھی ارر کہان ४०)‏ ھی ९‏ ایک شخص ے کہا 
ایک (कर‏ راحی ہے کسب اور ४०१४५‏ ہے فن ४2 ५.२७‏ ھی 


ارر اس کام میں اوت پکا ھی ۔ اگرمردے کو آس پاس ل جار ۔ 
دا کے حم ے ایسی ژدہدر کرسے 4ایک بار رہ ب"ەی جي ای ٠‏ 
وہ اس >علے میں )79 ھی۔ اور عدسی نام ھی 

73३४ ४९१ 2४०‏ مز ے اخغیار چلا ہ تلاش ८2६‏ کرنے «५‏ سے 
سے دررازے پر پہہےا ہ ایک سر سفید ریش و دولیز پر 
.0 دیکھا ارر (४४‏ آدمی سرھم کي تواری ہے لی धर‏ پیسں 
اس رہے تی ०‏ نغقیرنے مارے خوشامد & ادب ے سام کیا ارر 
५४‏ - میں تُمہارا ذام اور خوبیاں سک رآیا ७७०‏ ٭ ماجرا یہہ ھی کہ 
ںی اے ४८.७‏ سے تچارت ہے ८!‏ چلا - 23243 ५‏ )6 پر ےت 
ے ساتهہ ایا۔ جب نزدیک اس شہر ےآیا ۔ تھوڑی سی دور رھا 
تھا جوشام گئی دیکھے ڈلک میں رات کو چلنا ٭نامب 
०5‏ جادا۔ میدان می ایک درخمت ٤ۓ‏ تلے [|تر ہوا * ہُچھل پہر ڈاکا 


آیا ۔ جوگچہعمال ا۔باب پابا لوگ لیا ۔ گہنرے للوے اس हक!‏ 


( १० १ درریش کی مز‎ 4५ 

وت 16 نچل 8९१४‏ پر لے ادا ۔ ماریي طرف دھیانں د‌ کبا٭ 

فقیر امکو دیکھە‌کر اور یہہ بات مز - هو ٭ جی میں ا 
سی ७४०८ एम‏ ایوعی نازنوں صغمکو زخمی کیا ؟ کیاامکے 
دل میں آیا ارر هاتبھ ]مر کیونکر چلایا ؟ اےدل ہین تو पक्का‏ 
اہڈک بانيی کی جواِس ७+‏ ؛ندنيی ४2४१‏ حالہٹ موں اُمکو یاں 
کرتی هی * میں शाप]‏ هی | (७) ४५2८५!‏ تھا 5 وا ا ان سے 
گنی ७‏ ایک مرتبهہ کا 4३२७‏ سے ہکا کر >جھکو دیکھا » جس ّدتے 
مکی ناھین میربي نظرون سے لڑیں “ُجھے غش हूं‏ > جی 
سدءمنااے لُکا ٭ بزرر ١اۓ 1४5‏ تھانبا ۔ جرأت کرے پوچھا۔ ہے 
کہو ٹم کون هو اور کیا ماجرا ھی ؟ اگر بیاں کرو تو میرے دل ٤‏ 
हा‏ هو * 2५२‏ منکر اگر .4 طاقت ८५११‏ کی !4 تھی |غسد ے 
کہا شکر کی ٭ ५०१०‏ حالت زخمون ६.‏ مارے कर‏ کہ هو (५०)‏ 
४९‏ ۔ کیا خاک ४57 ७००‏ دم کی مہماں ७१)‏ ۔ جب ९००१७‏ 
०० ०५‏ جاوے تو 1०७‏ ے ८8-७५‏ جوائمردی کرےے مجھہ ००३२७)‏ 
کو اميی 33901( 4८‏ کسی جگهەگاڑ ۵ اجبو ۔ ڈو میں پهلے کی 
زبای سے جات ००४‏ ۔ اور ٹو داخل واب ६.‏ هو ہ اذا (७१‏ کر 
جپ ٭رثيی ७‏ 

۲ २ 

رات کو 2६5”‏ سے دجپۃ تدہیر ٹہومکی ۔ وہ (3,०४०‏ اۓ اس 
آتھا لیا اور گڑ ४५४ ५५‏ كەکب اتفی وات تمام هو تو جرڈر شہر 
وی कक‏ ءج امکا ھوسکے २२‏ مقدور اسیۓ کروی ٭ ०‏ تھرڑی 
سی راتایسيی پا ٭وگئی کا‌دل گھبرا ० (५6‏ بارے خداخداکر صبم 
جب ५9४ ५3).‏ مرغبوڈ 2 آ!؛وں‌کی آواز ४-1‏ لگیے٭ میں نے 

( 6 ) 


.ہے 


<६ है. की‏ درریش کی سبز 
میں نے قبول کیا ०७५७‏ ے نکل کر گھوڑے پر عرار ھوا ۔ ارر 
०६ & ७६‏ پر بھروعا کرۓ دونرل کی ایک سنزل کرتا 95 
دمشق ے پاس جا پہدچا ٠‏ 
غرض جب شہر ے ٭ررازہے پر گیا ۔ بہت رات جاچکی بب 
دربان ارر نگاھبائون ۓے دررازہ بند کیا تھا ہ میں ے بہت مفت 
کی ۸۶ ڈساٹئر ७१‏ دور ے دھارا ماررے تا هون - ४1‏ کواڑ کھەرل دو 
شہر میں جاکر دانےگھاس کا آرام پاوں ٭ اندر ےگھرک کر 
وقت دررازہ کوولخٰ کا حکم (७) ५४) ७७४ - ७1४‏ / ان ؟ جب 
ے جواب صاف آن ے سفا ۔ شہر بنا کی دیوارے تلے گھوڑے 
ےأتر ७२3‏ ہویش بچہاکر ५:०५‏ « جاگۓکی خاطر ادھرآد در ہلذ 
لگا ٭ جسودہتف آدھی رات ادھر 'رر ]ھی رات|دھر ھوئی ۔ سفسا 
موگیا & (९८.३‏ کیا ھونں ८४‏ ایک صندرق قلعے کی د:وار ہرے ہے 
छा 12.‏ هی 7६८)७ ४2.५ ७»‏ کر ७०६०‏ ا حُبھےمیں هو «४‏ یہء (3६‏ طاسم 
ھی ९‏ مماید جداے میری حیرانی و سرگرداذ بر ,४५४,०,‏ خزانہ 
عدی ے عثارث گناو جسے وہ صندرق زمدٍر پربتھہرا در ڈرہ 
پاسںگیا . (५४.५‏ تو کتھ٤‏ کا صفدرق هی 1०‏ 5 سے اسے کھولا - ایگ 
معشوق خو صورت گامنی می عررت ) حجسی دیکہھئے ے هوش جاتا 
رے ) ०५७४‏ لہو میں ٹرپٹ رآنکھیی بند ढक‏ پڑی ڈاباتی 
اشہته |شسلٰے ھونهھہ هلئے ھدِں۔ اور یہہ ,|) منہہ سے نکلٹی ھ 
ای ७७३४‏ ےءنا ! ای ظالم پر حغا ! 2०‏ اس بھلائی إرر بت 
ما یہی تھا جو تو ےکی ९‏ بہلا ایک زخمارر بھی ६‏ - میںى ८.‏ اپفا 


و ५‏ 
درا انصاف ०६‏ کو مونھا * یہہ کہکرامی بے دوھی کے عالم من 


بنا درریش کی سیر ) ”7 ( 
खा ।‏ گ ھط_ « 3.4 १;‏ 6ٴم ا چمرسےئی جو ما नै ५६४५‏ -& پہکا دن -۔ 
ارر کے مدن कि ७१९) ७०‏ ابی پہہ صلاح ی۔ 1 س۵ھ, کا रु 9४००७‏ 
7- 
7 ءِ و के‏ 

७६४7‏ ارر خوغی حاصمل ہو یہھ بات ماک ر*چھ بھی غیرت اد 
اُسکی تم ےی پسند کی ٭ خواں ددا احہا اب نم 4५२ ६ (०‏ 

जैसी ७१)४१० १५५१२ है,‏ +٭ئری مہرعں۔ پاکر گھر حاے 

دوڑے آشرفی ے اصدل لونڈیو ८.‏ ھاتھوں میں آواکئر مرسے آگے 
५४)‏ اور ५७४3१‏ ارک 215७‏ ٭وك|گرونکا (१४४००‏ کو (3५०‏ کی 
۶ 

قمآن روپثیون سے جفذس جارت کی خرید‌کرو * ایک تاجر ایماندارے 
کا ڈرو وھا ص۵ ہے خدلر یہت ےۓے'ے حا بہد چو ۔ انا مال مع سفافع 
"جم بوجو ७ हरे‏ یا| 9 # مین رہ ७५५०‏ لور بآزار مد گیا۔ 
اباب سوداگری کا خرید کر کر ایک بڑے ٭وادگر & میرں १४‏ # 
ٹہوشەت خوائند سے خاطر جمع کرا ٭ وہ ناجر دریا کی ५०८६)‏ 
پر 31१४‏ ھوکر ررائہ وا اب 4ار ہے خشکی ّ7 راہ ८३‏ 1 نیار 
کی * جب رخغصت ہوے لگا ۔ ४७‏ نے ایک رے پار بھاری 
ارر ایک گہوتا زار ساز «८.‏ ڈواضع گُدا۔ اور منہائٹی پگواں ارک 
میں بندعوادی « (०‏ ضام یکا ५५७)‏ میرے بازو پر باندعا دی 
کا یکا >اتھ پر لگائرا ادھو پی کر بوا سدھارر! 9१1००» ७०1७*‏ وذپا 2 
پییھے ८४७‏ حاہے १‏ ]می طرح حلد اہخا ٹہ 2० 9 9१४५६४०‏ 


نے 5 جهہ حر کی ४4 2२‏ کے کہا نپ ر 4ی الله حائظ % 


<६ ( ४/# ()‏ درریش کی سٹر 
تین ماش اآرر کالے لے “جچهہ پر سے ८४ 353०‏ ٭ ०४‏ لئی گر 
اقات سے دل بہت خوش ھوا لیکىی ७७‏ - تھری یہہ کیا صورت 
بن کا جواب ७२1०‏ کےهه نھ ७ ४... ७‏ انکہونں میں |ذس و بڈباکر 
چپکا ھورھا ٭ بہی ६-‏ جلدی خاصی پوشاک سلواکر حمام ७7११‏ 
بلچجاە نہا د+وکر ور ُپوے پہلے + ایک کان اۓ پاس بہمتف 
احھا تکلف ४‏ میرسے رھلے کو مقرر کیا 2ھ کو شربت اور لوزیات 
کلوا موھن پسنۂ مغزی ٴٛاشلے کو ۔ ارر تیسرے پہر میرے خُشک 
و تر پھل پھلاری - ارر رات دن دوذون وقت پلار نان قاۓکباب حفہ 
تحفء مزے دار ماگواکر اخ روبرر کھلاکر جاتی ۔ سب طرم خاطر 
داری کرتی ٭ میں نے ویسی تصدیع ے بعد جو یہہ آرام پایا - 
دا کی درگا میں ھزار ھزار شکر اجاایا ٭ كئي مہینے اس 
فرازذت سے گذرے کہ ०५‏ اس خلوت سے باغر نہ ० (६)‏ 

ایکا دن وہ بہرى حو «कर‏ رالدہ ے میری خاطر ريی تەی 
کہئے لگی ۔ ای بیرن ! تو میري آنکەوں کيی پتليی 1 
کرئی می کی نشانی ھی ٭ تیرے ईद.‏ سے میرا उछ पर‏ 
٭وا * جب تچھے دیکھٹی ھرں باغ है?‏ ھوتی هوں ٭ توے مُجے 
نہال کیا ۔ لیکی مردوں کو خدانے کماۓ ے لیئے بنایا ھی - گھر 
(७०‏ بینھے رھنا آلکر لازم نہدِن * جو نگھلو ھوٹر گھر سہدا ھ 
اُ۔کودنیا ے لوگ طعنہ مہنا 229 १8‏ - خصوصا اس شہر ے 
آدمی ८१९३‏ برسے ے ८४») «रन बहन‏ پر کپ غدگے۔ ای باپکی 


و : ۰ ے 


۔ رس و 
تور ای ارر ہي مھاری ४! (०१.५‏ ارر مہا آپ ८‏ دام है‏ ۸ سیا दा‏ 





پا درریش کی مز ) !।‏ ( 
مقر فی کنا ررپیاخر یچ دوتا لے ڈہان سے تا ارر ددم 
جاتا ھی ۶ مال ४ ४७‏ دل ے رحم ٭ اس درخرچی ے آگے اگر 
گا ڈارونں کا هوتا تو هي رفا نگرتا ٠‏ کئيی >> کے عرصے میں 
ایک ہارگی یہ حاات ٤٤ _2,०‏ فقط ३9०‏ ادر ८9०‏ بائی رٹی ٭ 
دوست |خنا جو دانت کائی ८०७)‏ کھاتسے ८७४‏ ۔ آرر چ٭‌چا بہرخوں 
اپنا هر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے کافور ہوگئے - ८९५‏ راہ با 
میں اگر کہیں بھیلذلت سلاقات دوجائی ۔تو آنگوئن َ اکر ४,‏ 
پھبر اورنوکر چاکر خدم؟ گار 2154 ڈھلیگق خاص بردار ०२४‏ 
خانی سب چھوڑ کر کفاررے لگ ہ کوئی بات پوچھئے والا نرھا جو 
کے ०३‏ کیا تمہارا حال ہوا ؟ 4-१०‏ م اور انسرس ے کري 
رنبق ५‏ ٹھہرا ٠‏ 

اب دمڑی کی ٹُھڈیان یسر نہیی جو چباکر پانی री‏ ۔ 
39 تد فاقہ ६४‏ کھینے تاب بہوکںہ کے ہے )...68 ہ 23 ڑعیائی 
کا 2 *पऐ# 2०७‏ پر ڈالکر بہۂ قصدکیا - دہ بہن ے ०19 _ ५‏ ٭ لرکی 
४५२‏ شرم دلمیں |3 یىی ४.५०‏ گاہ کی وفات ہے بعد نہ بہن ے 
کے سلولٹ (४‏ - نہ خالی خط ५५४४‏ - بلک امن در ایگ خط 
خعاوط ماتم پرسی اور اشذیاق ے جو لکھے ۔ اُنکا بھی جواب اِس 
خواب (२६‏ میں نہ اجا٭ اس شرەفدگی سے جی آونہ 
چاهتا تھا ۔ پر مراے ان گھز ےاور کوئی ४४७०‏ نظر میں نەہرا٭ 
جوں ٹون پا پیادہ خالی هاتهہ گرتا پڑتا زار >عنتدے رے کئی 
مغزلدن کانٹاک ھمشیر ६‏ شہر میں جا؟ ا مکان پر پہائے! ०‏ 39 


4ي مہر,! *५.!‏ حا ९५६ ६303‏ بلاتزن لی ور گلےہل؛ ने‏ ہار ي 


) */ ([ . جا درددش کی 
ہندھوائی - )) ٭““جھایا + ७१० ५४५‏ سب ے ما باپ مرتے آئے 
- ارراۓ تئیں بھی ایک روز مرنا هی ٭ پس صبر “३‏ 
اۓ گھر کو دیکھو - اب باپ کی جگہہ تم عردار ہوئے - ایۓ کاروبار 
لی دیں سے ھشیار رغو ०‏ تسلی 29 وے رخصت ٭و 
گماڈغ تےکر ر باری نوکر چاکر جقا تھے آں‌کر حاضر ھوئے - نذریں ۵ 
رر بولے کوھے نقد ४1३४ <- (००4२)‏ نظر خبارک سے 5५४७3‏ لاج श्र‏ 
ایک بارگی جو اس دوالت ے )0 پر फ‏ پڑی - |نکھیں کھل 
گئیں ٭ دیوانں خاے کی نیاری کو حکم کیا ہ فراشوں ई-‏ فرش 
ذروش कह‏ _ چھتا پادے چلوزینى تکلف کی لگادیں ۔ اور हे!‏ 
اھ خدمت گار دیدارر نوکر رکھے٭ سرکار سے زرق برق کی ०५9३‏ 
بنوا دیی ٭ نقیر ممفد پر تکیە لکاکر بیٹھا ५०२० ९‏ ھی آدمی 
نے پہانگرے مت پر کھاۓ ८४२३‏ والے جھوٹ خوغامدی آئر 
انا ھوٴے اور حخصاحب بذرە٭ اںے ]لہ پہر “عبت رھ لئی » 
رکہیں کی باتیں اور زٹلیى راەی تباهھی اِدھر ادھر کی کرے۔ 
اور ८४‏ ۔ اس جوانی ۓ عالم میں کیکی کی شراب یا گل لاب 
کھاےوائے ۔ 02०1७‏ معشوقون کوٴبلواکر انکے सन‏ پجۓے ابر عیش 


و 
कर ड़‏ 


कमी نے‎ ३2 
مد سے‎ 23५ غرض |ادمی کا 94% ادمی ھی ى٭ در دم کے‎ 
بہی مزاس بہک گیا « شراب اچ اور جوے 6 چرحا ڈررع‎ (५) 
سے جب یہہ‎ ०१३२) 22 21 کا سودا ھوا٭ اجے‎ 6४2 ارر دینے‎ ६ 


غفات ४६६०‏ جو حجسکے १९४५९‏ پر الگ کیا : گویا لوت ”چادی٭ 








( درریش کی 325 )( ۶ا‎ ४५३ 


آسکا بیانں کرتا ७०१‏ ۔ تم عراحر سذو 
٢ی‏ یاران ! ४१०‏ پیدایش اور رطن بزرگون کا ४४‏ بەن ७३९‏ 
والد اس عاجز ٤‏ ملک आकर)‏ خواجه احمد نام بڑا عوداگر تھا * 
اس رقت میں کوئی مہاجں یا بیپاری ان برابر نہ تھا ہ ائڈر 
شہروں میں کوٹھیان ارز گماشتے خرید و فررخمتۓ واءط مقررتھے ۔ 
اور ०:७१‏ ررہئے نقد اور جفذس ناک छा ०४४‏ گھر میں ०,२३०‏ 
پیم ان ے «६!‏ و لڑے پیدا ھوئے - ایک تو یہی فقیر جو کفا 
میلی پہنے ھوئے ०००८‏ کے حضوری میں حاضر ارر بوانا ھی ٭ 
دروسری ایک بہرں جصکو قبلہ ४‏ بی آۓ ८25»‏ جی اور شہر ے 
مود اگرنچ ے شادي کردی تھی ٭ وہ اہی سعرال مین رھنی تھی ٭ 
غرض جسکے گھر میں ५४२४!‏ دوات ارر ایک لم هو ۔ آمیے لن پار ४‏ 
کیا (५४४‏ هی ؟ ہبہ ذقیررےۓ برے چار چوز سے ماباپ کے سائے 
میں پرورش پائی ۔ اور پڑھفا (५६ २७० ७४५४‏ کا जाई‏ رن ۔ 
عوداگری کا یہی کھاتا روز نامھ سیکھنۓ لگا ہ چودہ برس تک 
نہایت خوشی ارر ے ؛کری میں گذری - کہ نیا کا اندیشہ 
دل میں ४०‏ یا « یک بیک ایک عی عال میں والدیں (८७‏ 
الہی سے مرگئے ٭ ۱ 

عجب طح کا عم هو - ४००‏ بھاں نہیں 3४०५‏ ٭ ايك (८2५‏ 
یلیم ھوگیا छत ٠‏ مرہر بوڑھا برا (७) ५०४‏ ہ اس و وت اگہانی 
سے رات ५०‏ رویا کرٹا ۔ کھانا 0३‏ حمب چھرٹگ گیا * چالِوس س 
جوں تون کم 5ھ ۔ چہلم ہد ا ےۓ بیٹاے 2०४६‏ بڑے جمع ھولے * 


ىا 1 5 ا ےم“ कण‏ ۱ ۱ 
جب पक‏ سے فراغت درئی ۔ مب بے فقیر کو باپ کی پگزی 


ہر پپاہ دررش کی سر 

ُسکایا - ویپ ڈو رون تھا ۔ اۓ 2-1 ००४‏ پر حا بھرگر ८2१‏ 
٭ ایک آن آزادونں * 22४ (४)‏ ھمدرد ر رفیقان جہان 

گر ! ھمچار مورتینآممان‌کی گردش ے اور لیل و نہارے إِنفلاب 


٦ 7‏ 
ےدربدر خاک بسر ایک مدت پھریں » ااعمد لله کہ طااع کي 
مہددں ادر فسمہتڈی یارری سے آج (ٴٰس مقام پر با مسلادات ھوئی ७‏ 
اور کل کا احوال گچھەمعلوم نہیں ४ ४‏ پیش آوے - ایک گمت 
७-०)‏ یا جدإ جدا ھوچارد رات بڑی پہاڑ ھهوتی ھی ۔ ابھی 
ے 7۹ر (७५)‏ حەوب कर‏ - اس पर ८.2 ८‏ کہ اپٹٹی ىف 
گذغت جو اس (५०७‏ ہؤڑ ५४‏ بر لد १‏ ) وذخب ४१०‏ جہوپہ 
آاس (४7% ७०4८‏ بر १४२‏ ( 0 ذکرے ۔‫ १२‏ باتونں دن رات ہت 
جائے ٭ جب تھوڑزی شب باتی رے تب لوٹ پوٹ رھینگے ہ 
٠ 214 ۰.‏ 
سبھونں ۓے کہا ५‏ هادی جرکٗجمە ارشاد ھوتا ھی ہمنے تبول کیا * 
یہ اپ ھی اپنا احوال جو دیکھاھ رو عکچئے ۔ تو ھمک ०१६४ ०‏ 


(१‏ ٭ 
سیر پہلے درریاش کی 


بہلا ٹرونرش دو :ام ८5.1 1५५७) ५७‏ سڈ 49578 فطل گے 
+* درویش 20 )27 هو بیدھ 22 जार‏ پر है‏ ! 
کہم لگ لَ 9ا معدوں ]!& | ڈذرہ اد >> مذوجہ هو ۔ اور ماجرا آ(ٰس 


و‌ 
2.5 مررپا 4“ 9१०‏ # 
٠ 2 2‏ 
پہة حرآدشی میری ذرة کان دھر منو 
رو 


”9565 ناک پچ کردیا زپر 3 ژزبر سدو 


7 7 7 5 
جو ६४०६२‏ بش ائی ھی شدت سيرے نندں 


( [१४ पु قدص‎ 


८०:५०‏ کوئی مُسائر 

ا لک اور قوم سے 'چھڑ کر۔ بیکعی ارر ھعام 2 
ڈ٤رفقار‏ کر ७५१७‏ رہ ० (५० ०‏ امی طرح سے یی چاروں 

نقش دیوار هو رے ٭یں - اور ایک چراغ پذھرپر دھرا لمثما (७)‏ 

ھی۔ ھرگز ھوا سکو ०१४४‏ لگنی گویا فادوس | مکی [سمان بناھ 

کہ ے خطرے ०३०‏ ھی 


آزاد؛خت کر ५१०७३‏ یقدِن ४४ ए‏ مقرر ७०१४‏ آرزر ७५० ७1‏ 
حدا ے قد مکی بر ٤ہنداے‏ بر ادیگی۔ ارر تبری ७१‏ کا موکھا ےت 
*६) ८०)‏ ے | ھوکر ४0] ०६.७‏ خدمت میں چل کر اپنا 
احوال کہہ - اور “جلسکا شریک ہو ۔ شاید सह‏ پر رحم کھائر ७४५‏ 
کریی جورے نیاز ے یہان قبول هو ٭ २०) २२‏ کر کر ७(३-‏ کۂ (४४‏ 
آگے دھرے ٭ رھیں عقل ढूं-‏ عمچھایا मे‏ ای ے ००३०‏ جلديی 
ذہ کر ۔ ذرہ ५४ २६६७‏ جہے کیا معلوم هی کے کون هیں ۔ اررکہانں 
سے آئے ५२९‏ ؟ اور کُدھر جاے هیں ؟ کیا جانین ےه دیو هیں ५‏ 
हर‏ پیابانی ७4९‏ ۔ ئہ آدسي کی صورت بذکر باھہمل پیٹھے میں ؟ 
بہر صورت جلدی کرنا اور آنکےدر٭یان / مخ ل‌ھوناخوب نہدنں ०‏ 
(दो‏ ایک گوشے ०११‏ چھپ کر حقیشت ४‏ درریشونں کی ७५‏ 
چاھئے « آخر ४८४०५‏ ۓے یہی کیا کە ایگ کونے میں اُس مکان 
ے دیکا جابیٹھا «५‏ کھو کو امک آے کی ००.७‏ کی خہر 107 
ارر ابنا ७०५४०‏ إن طرف لیا کھ دیکیئے اپس میں (६‏ را 
چیت ४. ४‏ هدی ७‏ إتفاتا ایک فقیر کو حھینک ४‏ - شکرخ۵! 
کا کیا ۔ وہ تیٹون ةلندر اُس کی آواز سے چونگا پڑے ۔ چراغ کو 


( ४” १ 


है ४ قصے‎ ( १ऐ 
६.18: ,,3.० بہملصیحعت جب ات‎ ० حالت می پصردہ نہوگا‎ 
وزیر کا کہنا یاں )یا ارر دوثون کو مُطابق‎ 0४०0) کی پادشا کو‎ 
उन्हे پایا * یہہ شوق ھوا کە ادچر عمل کرون ۔ لیئی عوار هوکر اور‎ 
لیئر پادشادوں کی طرے سے جانا اور پھرنا کفاسہب دن ہ‎ 17० 
بہفر یہۂ ھی کەلباس بدل کر رات کو |کیلے مقبرون مین یا کہ‎ 
گرغہ نشیں کی خدست میری جایا کروں اور ثب‎ ०४. مرد‎ 
کی گنراد ارر‎ (3७. سے‎ ८५१०) شاید ان سردون کے‎ - ७१५) بیدار‎ 
* >0 हि पक عاقبت کی‎ 

یہہ بات ەل میں ُقررکر کر ایک روز زات 29736 جھوثے «1३‏ 
پہں کر کچھە روپئے اشرفی لیکر 2३३‏ قلعے ے باھر نکلے اور مید ان کی 
راہ لی - جاتے جاے ایک گورسنان میں ئے ۔ نہایت صدق ٥ا‏ 
ےرود پڑھکەرے & ٭ اور اُس وقت ०४७०७‏ جذرهھي تھی - بلک 
گآندھی کہا چاھۓ ०»‏ ایک بارئگی بادشاہ کو دور ے ایک شعلہ سا 
نظ رآیا ४‏ مائند 65०‏ کے تارے کے ७१०‏ ھی * دل مین दूं‏ 
حون کیا ٤ہ‏ اس آندھ اور اندھیرے ३४२४‏ یہہ ررٹنی خالی 
०७९६०‏ سے نہد ٭ ]یا یہەطلس, ھی ०४९‏ اگربھنکری اررگفدھک کو 
بچراغ ०२०‏ بقی ے آس پاس कर‏ داجۓ ۔ تو کیسي ھی ھا 
لہ چراغ گل نہوگاہ پائسو کا چراغ ھی ئە جلناھی ۔ 
جو کیہ ہومحوھو چلکر دیکھا چاھئے ٭ شاید اس شمع ہے ८.५४‏ 
میِرے بھی گھ را چراغ روشرنى ھو ارر دل کے ०0,४‏ علے ०‏ یپه نیت 
کرے اون طرف کو ح * جب نزدیک پچ - دیگھاتو چارنفقیر 
ہے نوا ७१८४४ ०४४४‏ ڈالے ۔ ارر سرزانر پر دھرے ۔ مالہےھوشئی 


ئصے کا روع |०९)‏ € 

گیا 43०७ ८६‏ مہم کو دربار کر نا ۔ ارر تھسرے پہر کاب کا شغخل 
ورك وظیفۂ پڑھنا ۔ ارر ७१० १)० (५०३‏ توبہ إءتغفارکرکر اۓ 

مطلےسے کی دعا مانگئی 

ایک روز کقاب ०४६?‏ بھی لکھا دیکھا کہ ارکسی شخصس کوغم 

४ ء لج تدبیرعے نہوم کے تو چاہۓے‎ ४० ذکر ایمی لاحق ہو کہ‎ ५ 
ۓ حوالے کرے ۔ اہر آپ گورمقانں کی طرف رجوع کرے ۔‎ 2३०४५ 
के इक اور اۓ‎ * लीड: 3०1 -६.७७ پبغمبر کی‎ ०१४ دررد۔‎ 
دل کو اِس غفلت دُنیوی سے هدیار رک ۔‎ सका २२७ و‎ 
ارر عبرت سے رررہے + ارر خ۵ کی تدرت کو دیکھے کہ 0 سے‎ 
! 791० پر‎ छत کیسے کیعے صاحب لگا ر خزانہ اس‎ टी 
لیکن آسمان نے سب کو اپنی گردش مین اکر خاک مین‎ 
٭ یہە کہارت ھی ۔‎ (९०1० 

چلئی چکی २४१९‏ کر ۔ دیا کبیرا رو 
در پائن کے بھے ٦‏ ۔ اب گیا نہ کو 

اب جودیکھٹے حواے ایک (४०‏ سے دہ یر سے ४ ०‏ کچپە نشاں 
(४८‏ نہیں رھا ۔ ارر ہب درلت دنھا - گھر بار ۔ ال اولاں ۔ آھنا 
دوست - نوئرچاثر ۔ ھاتھی گ+وڑزے چھوڑکر ८४‏ پرے 4३ * ७१३‏ 
سب ४८६5 ६...‏ م لہ ]یا ۔ بلکەاب کوئی نام بھی نہیں جانتاکدۓے 
گون تیے۔ اور قبر ےاندر کااحوال معلوم 2४४‏ کہ کیڑے - مکوڑے ۔ 
५७9१३‏ - مانپ ا کو کھا 26 ۔ یا रा‏ پر کیا بینی اور دا سے 
کیسی یىی ٭ ہے باندی, ८.)‏ دل میں ۔و چ‌کرعار ی دنیاگو 3५८3३‏ 
کا کھیل جاےۓ - تی اىسکے دا کا غےم ८८५०७‏ شگفتہ رھیگا - کمو 


سج تھے ما ۲ررع 

جب بادشاےدل کو تملی ھوثی ۔ تب وزیر سے ہوچ۔ائۂ ارز 
. حب امیر ر دہدر کا کرتڑھین ارر فسطرح 37 ९‏ اٴُسنے عرض کی 
کہ مباران دولہت قبلڈ عالے ०७‏ و مال کو دعائرتے ७७‏ ٭ آپ 
کی نکر سے سب حیران ر پریشانں هھورے ७.३०‏ ٭ جمال ننبارٹ 
ابنا 4९५४७‏ ثو سب کی خاطر جمع ہووسے ٭ 02 हक‏ اس ७3)‏ 
دیوانں عاممیں حاضر ٭ ४.२‏ سنگر ८... ४४०५‏ حکم (४‏ ۔ إذشاء 
الا تعالی (४‏ دربار کررنگا - سبکوکہ در ۔ حافر ر٥ےن‏ » خردمندیہہ 
४७५५‏ مذکر خوش ھوا - ارر درنوں ٭اتھہ ُٹھائر ०५००४‏ ج بتاک 
یہ زمیں و آسماں برپا میں ۔ دمہارا تام وٹغت نائم رے ०‏ 251 
حضُورے ५४५७5)‏ هوکر خوشی خوقی باھر ٹلا - ارری'ہ خوش 
خبر ی ७४५‏ ۓےکہی * مب امیرھنسی خوشی گھرکو از ٭سارے 
شہر [ئند هوگیا * ७१०)‏ پرجا مگن ھوئے کہ کل 8८०५‏ 
بار عام کریگا ही‏ کو سب خانہ ने)‏ امیل (دنی ۔ اور ارانں درلت ۔ 
८१५३‏ بے रथ‏ ای پائے ارر مرتے ۹ر آئر کھڑے دو )2 نر 
2०53) $,1%‏ سے تھے ٭ 

جب پھردن چڑھا ازکبارگی پردہ الہا - اور پادشاہۓ:رآمدەوکر 
७.5९‏ تحبارک پر چجلوس ५०%‏ * نوبدت خاے रब‏ شادیانۓ بجنے 
لگے * سبھوں نے نذریں تُبارکبادی کی گذرائوی اور “چرا गए‏ مدِں 
८५४०२‏ 3 کورنشات بجا لئے « موائق )०‏ و منزلت ے هرایک کو 
سرنرازی ھوئی ۔ عب & دلکو خوشی 2 چیں ھوا ۔ جب ددبہر 
هوثے - برخامحمتص ھوکر اندەروں “عل د'خل ه وئّے - १०‏ نوش جاں 


فرماکر خواب گاہ میں آرام ७५४‏ اس ७०‏ نے بادشاہ نے یہی مقرر 





€( ۳) کا شروع‎ ८१३ 
جوگیوں اور فقیرونکا‎ (४ پھرنا‎ ०४५ ھو ۔ گھر سے جانا ارر جنگل‎ 
تم ایۓ جوکا ام کرو ۔ خٌدا کی یاد ارر‎ .٢ںوہاشداپ‎ ४ ४ ھی ۔‎ 
कफ اب ے بیہۂ بوت‎ ४ بندگی جنگل پہاز پر موترف‎ 
ھرگی ۔‎ 

|७७.‏ ؤس پاس - یہھ 33,983 .2 جنگل مد 


اگر خنصفی فرمایئےارر |( فدری کی عرض قبول لاڈ توبہقر 
یوی ھی کہ جہان 504 ھردم ارر सटीक एक »९‏ اپفا خداکء:طرفے 
لگاکر دعا مانگا کردن ٭ اٗ۔کی دراو ےکوئی ”عردمنہین ७)‏ « دنکو 
بندربست ०४४‏ کا ارر إنصاف عدالت غریب عُرہا کي فرمائین ۔ 
تو بندے خدا ے٥‏ اسی دولت ے ८५‏ میں با اہن واماں خوش 
००३‏ رهین ارر رات کو عبادت कीं‏ - ارر دررد پیمبرخداکی روح 
پاآبپ کو نیاز فرئر है‏ گوشەنشیں कि‏ سے ७.०‏ ایجئے ۔ ارز 
روز راتب یٹیم ۔ اعبر - عیال داروں ۔ *عناجوے - اور ران 90397 
کرٹٹجئے ٭ ایسے اچھے کامون اور ०५४‏ نیلونکی برکت سے خُداٍ+اے 
تو امید توی هی ४‏ تمہارے دل ےمقصدارر مطلب مب پورے 
ون ارر جس واسطے مزاج عالی در ھورھا هی رہ » برارے 
اور خوشی خاطر شریف کو ٭وجارے * پروردگر کی علایت پر نظر 
2३9‏ کہ وہ ایک دم میں جو چاھثتا٭ی کرتا ھی * بارسے خردمند 
دزیر کی ایسی ایسی عرض معررض کربےے سے آزاد بشت ہے دل 
کو ڈھازس بندھی * فرمایا - ५३)‏ توجو ५४‏ ھی لا ۔ पर‏ بھی 


ब ہا‎ 7 ४)» ۰ فی‎ ४5८ کی ڑو اللہ کی‎ 7 ६2८. 


८-35 )٦111()‏ کا شروخ 
اور میں مہب کہ چھوڑ پینها ४»+‏ جی چاے ४७४‏ لے یا 
مال لے ۔ مجر کچھہە کام نہیں - بلكه ؛وئی دن میں یہ۸ !را 
१९०५४,‏ کہ سہا چھوز چھاڑ ००४२ हि‏ ادر پہاژرن من نکل 
५०७-‏ اور ४३०५४‏ کسو کو ०३४०४‏ ۔ اِمی طرج یہہ چفد ),5 
زندگی بسرکرون « اگر ७४७ ४19‏ خوش ऐ‏ تو وھان بیٹھه ٤‏ 
0 اۓ معبود کی !چااوُن ٭ شاید عاتبت ‏ خیر٭ وہ ارر دنیا 
کو تو خوب دیتھا ۔ "چہە مز یا إ سی بات ہول کر ارر ४३‏ 
|8 بھر کر १४०५‏ چپ ८१०‏ * 

خردمند آُنکے باپ کا وزبر تھا - جب ہے شمہزادے تھے ٹب سے 
7 رکھتا تھا - ५४८‏ دانا اور نیک (ندیش تھا » کہاگ ॥०‏ 
حةغاب ०‏ ناآمدد (५.9‏ ھرگز ُذامب ४2‏ ن ۔ جسنئے ھیژدہ ھزار عالم 
کو ایلگ حکم میں پید( کیا - تمہیں آراد دینی اُسکے نزدیک کیا 
(४)?‏ بات ھی ؟ (५६७‏ اِس تصور باطل کو دل سے درر کرد ۔ نہوں 
ڈو ثمامعالم درھءمبرھمھوجاویگا ٭ اور یہہ سلطنت يہ کس کس "“عفمنده 
ارر ہمشقت سے تمہارے پزرگوں ے ارر تھے ००१९‏ کی ھی اایئکن۵ 
می (४ ०१० ५‏ ارر ے خبري سے ४‏ وبراھوجایکا » 
خدا ४‏ خواسّہ (०० (५७७०२‏ ھوگی امپر بھی باز ہیس )5 
قداہت ٤‏ ھو| جاے - ४४‏ جھهے ران شاہ ६७,‏ اۓ بندون 9४‏ 
حوالے ५४‏ ٹھا۔ تو ھماری رحعمت ےمایوسھوا اور رعیت کو 1.3०‏ 
پریشان کیا * اس سوال ६‏ کیا جواب دوگ ؟ پس عبادت بھی‌اُس 
روز کم نہ हर]‏ ۔ |( واسطے کہ آدمی کا دل - کا گھر ھی ارر 
१४ १७०:‏ عدل 4 را۔طے پوچھ چایاگے ہ غلم کی ےادبيی نەاف 


(11 हे 897 6 (७५ 
رھی ھی کہ‎ ७२९ تو پادشاہ کی ؛جب صورت‎ ६६० ७ کھڑا رھا‎ 
آنکھوں من حلقے ہو گئے هھں - او‎ ८ 4-४४ زار ہزار رونے‎ 
۱ * چہرہ زرد هو گیا ھی‎ 
٠ ئہ رجی - ے اإخقیار 359 کر قدموں پر چاگرا‎ ९-१ دھسند کو‎ 
- سے مر اسکا |( اور فرسایا ۔ لو ۔ “چے دینمھا‎ १९१७ پادشاةج ہے‎ 
خاطر جمع‌ھوئی ؟ اب جار ۔ زیادہ سے ذە ستار۔ تم علطنت کرر ہ‎ 
کو آپ ے‎ लए - خودسفد نکر ڈاڑہہ مارکر رویا ابر عرض کی‎ 
میسر ھی۔ ایی جہان بغاہ‎ ०७७०५ ८६००० تصدق اور ملامنی ے‎ 
کی یلی پیک اس طرح کی گوشہ گیری سے ثمام ملک میں مک8‎ 
"५७ اچما نہیں ٭ یہہ کیاخیال مزاج‎ ४०] پوگیا ھی ۔ اور ! فجام‎ 
ठहर می آیا ۶ اگر اس خانەزادموررئیي کر بەی”عر اس راز کا‎ 
میں آرے التماس کرے ٭‎ ००७ تو بہٹرھی ۔ جوگچھە عقل‎ 
دن سے وا۔طے‎ छल سرنذرازبان ؛خشی ہدن‎ सर کو جو‎ ०१८४८ 
نمگ پروردے تدبیر میں ُلك‎ » ७४४ کہ پادغاہ عیش رارام‎ 
کی رهیں ٭ خدا خواحتہ جب نکر مزا عالی ے لاحق ھوئی تو‎ 
؟ پادشاہ بے کہا سے کہنا‎ ८०231 کام‎ ७५ بندھاے پادغاعی کس‎ 
* میرے جی ے اندرھی سو تدبیرے باەرھی‎ /४ ھی ۔ پر جو‎ 
ای خودمفد میری هاری -- اہی اک گیری کے‎ - 
ورحال دوا۔ آگے موت باقيی ھی سوا۔کا‎ ७११४३ ڈرد حر مدی کڈی اب‎ 
ھوچا « وہ مڈل هی ۔ ساری رات‎ ०22०५ ۔یاہ‎ ४ بھی پیغام [یا۔‎ 


سوئے اب مبم کو بھی نہ جاگیں ؟ اب تک ایک ببتا پید! نہوا 


جو ५७४९‏ خاطر جمع ھوتی ۔ اس ا دل ٭خت آداس هوا۔ 


]سیر 


)|( قص کا شررع 
५०.४४‏ لیا اورسرز“جام مرکشی کا یا ٭ جہان ७४४‏ حاکم 
آنی حکم می خلل عظیم راتع ھوا ७‏ هر ایک 2.१०‏ ے عرفی 
بدعملیٰ کی 20 پہنچی * درباری آمراجدل تھے جمع ھرے 
اور صلاح مصلےیے کرہے لگے ٭ 
آخر یہہ تجوبز ٹاہری - ४‏ نوابوزی رعاتل اور داناھی ۔ ارربادش'ہ 
ک مندرب ارر معتمد هی ارر در میں بہی سبے بڑا هی ۔ اُسکی 
خدمت میں چلبی - دیکھیں وہ کیا जज‏ جان کر کہناھی ٭ 
سب عمدہ امدر وزیر ے پاس ائے اور کہا - پادشاہ کی یہ صورت ارز 
لک کی وہ حقیقت ۔ اگر چندے اور تغافل هوا تو (ِس ٭عنت 
४‏ لک لیا ھوا كفت میں جاتا ६2»)‏ ۔ پھر هاتھہ पी‏ بہت ُشکل 
ھی ٭ وزیر پُراناقدیم نمکاحال اور (४ - ००४०‏ بھی خردمند اءم 
بامسمیں تھا ۔ १97‏ ۔ اگٌرج4 رادشادنے 22 میں آاے ڈو منع۶یا 
ی ۔لیکں تم چلو میں بھی چلنا ھوں ۔ ६०६‏ ے پادثاہ کی 
مرضی دڈری ارےجو رربرر بلارے ٭ ४६१‏ فہگر ٭بکو لئے سد 5८‏ دیران 
عام تک لیا - ان کو وھان چھوزکر آپ دووانں خاص میں آیا ۔ اور 
باںشاء کی خذدہت میں علی ہے २६:५७‏ کہلا ہہ جا 4५: ४‏ پیر لم 
حاذەرھی کئی دنو نے جمال جہان آرانہیں دیکھا ۔ آمیدو'ردوں‌که 
ایک نظر دیکھہ کر قدمبوسی ७)/६‏ ۔ ٹو خاطر جمع هو ٭ یہەعرض 
وزیر کی कि ८... ५६५५‏ ہ از 4८०२‏ تدامت اور خیر خواقی ارر 
تدبور اور جاں‌نڈاری اُس کی جانتے & ۔ اور ائڈر ا کی بات बज‏ 
تی ۔ بعد تامُل کے وا زا خردمندگکو بلالو ٭ بارے جپ پروانگی 


| گ2 7 صے ٦‏ 
ھوئی ۔ وزیر حضور مین یا ۔ |داب ؛جا؟یا ارر 4०7 जून)‏ 





(१) ६५4 کا‎ ८० 
की की महक اق قیرف‎ 
چمگ رھاعی ہ پادشاندیکمە‎ ६. 8:४8 مائند تار‎ ४ می نظ رآیا‎ 
پھر دل مین -< سرچ‎ * ००० _> ०४-7४ ४ کر ]بدیدہ دو ارر‎ 
کیا کھ |فحوس ! تو [تفی عمر ناحق برباد دی - اور ِس دنیا؛‎ 
لک جو لیا اب ٹیر‎ ५७| « حرص میں ایگ عالم کو زیر ر زبر کیا‎ 
تچے 3ہ‎ ० ६), کسسکام آودگا ؟ آخریپء مارا مال امباب کوئی دومرا‎ 
پیغام موت ۴ ]چکا ۔ اگرکوئی دن جۓ بھی تو بدن کی طاقت کم‎ 
میری تقدیر مدِن نہیں‎ ४ دی‎ ७३७ وگی - اس تے یہہ معلوم‎ 
پید| ہو ہ خر ایک روز مرنا ھی‎ ४ رارت چھئر اور خت‎ *४ ६7 
७१० ४ ۔ اس سے یہی بہدرھی‎ ५४ ازر ہے کےپع چبور جانا‎ 
٭‎ ०१४४ میں‎ ०७ اے چھوڑ دونں اور باقی زندگی اۓ خالق کی‎ 
0११95“ یہ بات امۓدل مین ٹھہراکر پائیں باغ مد جائر بی‎ 
پاس نہ ارے ۔ سب‎ ००१० کوئی آس ے‎ ४ کو جواب دیکر فرمایا‎ 
دیوانں عام میں ایا جایا کریں اور ١اۓ کام میں ُمنعد رھد‎ 
یہہ کہکر ]پ ایک مکان میں چابیٹی ارر مُصلا ؛چھاکر عبادت میں‎ 
# تھا‎ छ بھرنے & مُجہە کم‎ गे ٭ عواسے ررۓ اور‎ ८9७ مشخول‎ 
شام کو روزہ کھولنے‎ - ०-०४ امی طرح‌بادشاہ آزاداغ یکو کئی دن‎ 
ارر تی گھونت پائي پھکے ۔ اور تمام‎ २.४ گے وقت ایگ چھہارا‎ 
१७, - 0५९ ات جاےنماز پر پڑے رھ # اس‌ بات کا باھر چرچا‎ 2७९ 
تمام 4ل ۰ خہر گئی 5 بادشاہ ے بادشاھت سے‎ ४५, 
هاتھہ گۂداچکر گرشہ نشینی اختیار کی ٭ چاروں طرن غذیموں اور‎ 
سے بڑھایا ٭ جسئے ہام‎ ०० ػفسدرزن ے مر نایا ارر قدم اپنی‎ 
( 1! 9 


(१)‏ تصے کا شررع 
کا پاے تخت ६९०७४) ९..] ०‏ رءیت | १०१३७ ०५‏ معموڑ - لشکز 
مرن غریب ५५४‏ آمودہ . ७)४० ७२३ ८४‏ ڈرتے اور خوشی سے 
४४ ०४»)‏ ھر ایک ے گھر ७४५४‏ دن عید ارر رات شب برات تھیە ارر 
جک چور چکار - جیب کٹرے۔ रु‏ خیزے۔ آئمانی گیرے۔ دغاباز 
تو عبکو نیست و نابوں کرکر نام و نشان ४ए‏ اۓ لک بھر میں 
०‏ رکھا تھا ۔ ساری رات دررازےگھروں گے بفند نہ ھوتے اور ७1४५०‏ 
بازار کی کھلی رمذین ۔ راھی ُمافر جاگل میدان میں سرنا 
آچمالتے چلے ४ (४9-५७‏ پوچھتا کہ تمہارے حنہه میں ०3५३४‏ 
هن ارر کہان ८2%‏ هو ؟ 

اس پادشاہ ہے عمل میں ہزاررں شہر ت - ارز کئی ७४०‏ 
مُعلبیندی ४3०‏ - ایمی بڑی عاطنت پر ایکگ ساعت اۓے 92०‏ 
خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا۔ ارام ५००‏ کا جو چاہدڑء۔ب 
ضوجود تہا ایک فرزند ५‏ زندگانی کا پھل ھی آمکیتھمت 
کے باغ میں ہ تھا ٭ ای خاطر اکثر فکرمند رھنا - اور پااچوں 
وقت کی 3५०‏ ے بعد ८-‏ کریم سے کہتا۔ ای الله «५ सकल‏ 1 کو 
८... 9)‏ اپفی عفایت سے سے کےمہ دیا ६४‏ ایك اِس اندھیرے 
گھر (२०६‏ نەدیا * یہی ارماى جی مین باتی ھی کە میرا نام لیوا 
ارر پان دیوا کرٹی نہیں ۔ ارر بیرےهزانه غیب میں स्कूल‏ 
موجود هی * ايك ७५७ ५८८‏ جاگنا “جھ دع تو میرا ذام اور اس 
७-४४ ४ ४०४७‏ قایم رےۓے ०‏ 

می बन‏ میں بادشاء کی عمر چالیس برسں‌کی ھوگئی ہ 
ایکدن شیشي معمل میں نما إ۵[ کرکر رظیفہ जा‏ رے تہ ५५‏ 


(४) شررع‎ ४ ८०४ 
۔ شاہعالم‎ ७७7 آیا اور شہر کو‎ 2०१४ ابدالی‎ २५५०० جب‎ 
نہ رھا۔ شہرےۓ‎ ४ کی طرف &- کوئی وارث اررمالکگ الک‎ ५००७४ 
هر دوگیا ٭ سس هي پادغاعت ہے اقبال ے شہرکی روفق تھی ۔‎ 
رتو ٭وکر‎ ७१४ کے سٹن‎ ०५०) رثیی‎ ٠ پڑزي‎ ४१५४ ایکبارگی‎ 
टच جہانں جسکے مینگ ممائے وھان نکلگئے * جس مُلک میں‎ 
- ساتہھ .5 ے بات چیت میں فرق إیا‎ _ ४ وھان ہے آدمیون‎ 
کە دس پانے برسں 31 مبب ے دلی میں‎ ७२३ ابر بہت ایسے‎ 
کہیِں‎ ४ گئے ارر رے ۔ وہ بھی کہان تلك بول ہکیٹئے - کہیں‎ 
19) مہکر دلی کا‎ मर >> چولگ ھی جائینگے ہ اور جو شخص‎ 
ھوگر رھا - اور دس پان پھتیں اُسی شہر میں ۲ ذرین ۔ اور امئے‎ 
ٹھیلے غرس چھڑیاے سیر تماشا ار ئوچہ‎ 2१० اَمراوی کے‎ 2७० 
سے نکلز‎ ००७५ تلک کي ھوگی ارر‎ ००४ گردی اس شہر کی‎ 
کو اعاظ مین رکھا ھوکا ۔ اُسکا بولنا البنہ ٹیل‎ ७४ اپنی‎ 
بہہ عاجز بھی هر ایل شہر کی سیر کرتا اور تماغا دیکپنا‎ ० ھی‎ 
یہاں نلک پہٹھا ھ‎ 


شر : ۴ قص ےکا 
اب آغاڑ ८००‏ کا ४६ |)००)४४/४‏ دھر کرمذو اور منصفی کرر ٭ 
میرمیں چار درریش کی ७१३‏ لکھا ھی اور کہغے 2५‏ نے!سطرح (५5४४‏ 
آگے روم کے عُلك میں کوئی شہذشاہ تھا म‏ نرغیرراں کی سی 
عدالت اور حاتم کی می ”غارت اٌُ۔کی ات میں تھی « نام ६.‏ 
آزاد بخم تھا ۔ اور شہر دسطنطندر* جسکو ]۔تفبولی کہتے هب 


है. مہڈد‎ (१1) 

7 کچ * 
حضور میں آکر جمع ८)१‏ - لیک ھرایکاکیگوبائی اور بولیجدی 
و 5 7 خ وْ۔۔ و 
جدی تھی ٭ ८६४)‏ ھدوۓ ے آپس میں لیر دیں سودا ملف موال 
جو اب 5 رتے ایکازبانں اُردر کو نقرر ४9‏ ہ جصحضرت شا×جہانں 
صاحجے قرانں ۓے ६.5‏ کنہارلٹ ارر جامع ٭ص ےن ارر شہر پناء نعمیر 
چوبوں پر ایعقادکرطنابوں سے ٹ4نچوایا۔ اور نواب علي مردان خان 
نہر کو لیکر آیا ۔ تب بادشاوےخوشھوکر جشی فرمایا اور شہرکو 
اپنا دارإخلانت ५४०‏ « تب سے شاہ چہان آباد مشہور ھوا ( اگرچہ 

ي *ी‏ رر 
دلی جدی هی ۔ وہ پرانا شہر ارر پہه ५७४‏ شہر کہلاتا ٥ي‏ ) اور 
७५०५‏ کے بازار کو اُردوے معلا خطاب دبا # 
امیر ڈیمور ے عہدے ٭حمّد شاہ کی‌بادشاهت 7000 احمدشا: 
رر عالم گھر ثانی ६.‏ وت تک پدڑھی ?* پیڑھی ملطنت یکسانں 
چليی آئی ۔ ندان ७३‏ آردو کی ملین منچتے ایعی की‏ 
५५‏ سو شہر کی ७9४‏ اس ے نکر نم 75 کہا ٦‏ لیک مدرد! 
نع فی حاھد 9०‏ جویز 4 سے १०२‏ ای خداے بعد ७७०२०‏ کے حا 
گلئرست صاحب سا د۰ انا نشداری بند| ४४ (५४‏ جفہون بے اےۓۓ گیاں 
७)‏ چ سی ہوا ७०० ३०१७ थ्ड‏ کی ७२)‏ کا ०१६४०‏ صن رداچ ھوا تک 
اور نگے صرے اي )339( ७४9 ३०५)‏ - نہیں تو اپنيی دمنار 
4 تا ۔ و 2 ٠‏ نا :. क्र‏ 
و افتارر 2७,‏ کو ७:91‏ پر نہیں ०५‏ # اگئر او ڈاوار ےی چھکے 
35 « کو (५५५) (४‏ ھ ०‏ ارر ہے نان ہ بے ८८‏ بہار (५५७४९४‏ 


کی ٭ خیر - ५७५‏ خود ४००2०‏ * 


(9) &.० 34.० 
| ۳ 7 “ ७ ۰ # ۰ گن‎ 
بھائی‎ ८9% ذراب دلرر جنگ کے بلواکرایۓ‎ ७५७] - بیگاری گذری‎ 
یی ت‎ नी 
میر‎ उन ھوا ۔ لیکن نباہ اپنا ندیکھا ہ تب‎ ७७) ७०० سال ے‎ 
عو‎ 
وسیلے ے حضور تک جانں گلئرم صاحمب؛‎ ८. بہادر علی جی‎ 
ایعے‎ ८ ٭ بارے طالع کی مدد‎ ४9९ بہادر دام اقباله ے رمائی‎ 
اس و‎ 
پہلے آریی ۔‎ स्का دن‎ «४ چاھئے‎ ५० ६ ८९0७ جوانمرد کا دامن‎ 
نہیں تو یہہ بھی غنیست ھی کہ ایک آدرا کپاکر پاران پھیاکر عو‎ 
مر‎ ٠ متا‎ 
७० هوں ۔ اور گھر مین دس آدمی 29% برزے پریرش پاکر‎ ५०७) 
را‎ 
یوں سای ھی ۔‎ ८ حقیقت |ردر کی رٹ "یىی زرگون ے مہپۂ‎ 
کے راج پرچا‎ ७0४ - کە دای شہرھندرآن ے نزدیک چو جگي٭ی‎ 
ہزار برسں سے‎ * क اور اپنی بھاکہا بولنے‎ को رھلے‎ ४: قدیم سے‎ 
नी 
3५०५ रद ७१५) ھوئے ۔ اس آمد و‌ )35 .4 باعمف ںہ‎ ४५५७५ 
گتھلمان ى |ہیزشپائی * اخیر (میر تیمور نے ( جنکےگھراے می‎ 
چل جاٹا ڈی ( ھادوممانں کو لیا ان‎ ४७.15 «» ७५५० اب تٹلکی نام‎ 
کے آ بے ارر )20 سے لذک ر٤ بازار شہر میں داخل هوا ۔اِس واءط‎ 
شہر کا بازار )39 کہلایا ۔ پھر ھمایوں بادشاہ پثُھانوں ے هاتهہ سے‎ 
رفا کہ فتنہ و فساد برپاکرے ٭‎ ४० باتی‎ ००४ دی - کوٹی‎ 
७१४४ طرف کے‎ ७५) ३ تب‎ 82४५१ ھیسا اکر بادشا1 خت پر‎ 4७ 


४०‏ ہے (३ ०0 ० हू 7 ٠‏ ۰ و 
سے دب توم تدردانی اور ७ ४ ०)०5४‏ خاندان ७ ९१‏ کی ماذکر 


५6)‏ رن8 
०४० ( ५2५०३ ६४‏ بے ७०७‏ کہ اِس تھے کو ڈھینٹمہ هندومتانیٰ 
گفتگو ७३०‏ جواُردرے لوٹ - هندو۔ مسلمان - عورت ۔ مر ۔ 
لڑے بالے - ००७‏ وعام آپس میں بولئے چالتے ہیں ترجمہ کرر ھ 
نوائق حکم حور کے مین نے بھی اٌمی ००७८‏ سے اکھنا 
شررع کیا ۔ جیمے کوئی بائیں کرٹا ھ 
<८‏ انا احوال یہہ عاصی گفہگار میر ام دلی رال بیان کرتا ھ 

کە میرسے بزرگک‌ھمایون بادشادے عہدے هر ایک بادشاہ کی رکاب 
میں ہشت بہ پشہت جان فشانی का‏ لے رے - )3 9 بھی 
پرررش کی نظررے قدردانی جتنی 65% فرماۓے رے ہ جاگیر 
و منصب: اور خدمات کی عنایات سے راز کر کر مالامال اور نہال 
کردیا - ارر ४५‏ زاد ٭ وررثٹی اور ०३०६०‏ قدیمی زبان مُُبارک ے 
فرمایا ۔ چذالچ یہہ لقب بادشاھی دفاٹر میں داخل ھوا * جب 
ایعے گھر کی ( ४‏ سارےگھر اس گھرے مبب آباد & ) یہ۸ نوبت 
में (झा‏ ظاھرھی ۔ (عیاں راچە بیاں؟) مب مورجمل <-०७‏ 
چاگیر کو ७३३‏ کرلیا۔ اور احمدشاہ درانی ےگھرپارتاراج کیا ہ ایمی 
ایی تباھیکھاکر وی شہرسے ( کہ وط ارر جم بھوممیرا هی ۔ ارر 
"آنرل نال ५७ 1३%‏ ) جالرط‌ھوا * ارر 3५९०३‏ ) کہ جےکاناحُدا 
بادھاہ ٹھا) غارت ھوا « میں بدکمی ے سمادر میں غوط ६८.४‏ 0 
قریئے کو تن کا آحرا लत‏ ۔ کنا برس 1०0‏ عظیمآباد میںەم 
لیا۔ چہہ بئی کُچہە ८०८‏ ٭ آخر رھان ے بھی پان آکه زے ۔ ردزکار 
ے (५४७०-४७)‏ - عیال و اطفال کو چھوژکر تی تنہا کشٹی ९‏ موا 


مر 
هو اشرخے البلاں ८६४‏ میں اب ر داۓے ۓ زرر ے |؛؛ ٴا * ८-०३‏ 


همقدامۂہ (٣1‏ 
خیران اور فہم +/ گردان هی ٭ جنئے ०४०)‏ مرداررنکو 22५‏ انکی 
ذات میں خدا -# جمع ८४‏ هیں ٭ غرض قمسمہتدکی خوبی اس 
گنلک کی تھی جو ایعا حاکمتشر یف لزا جھسکے تد ے 533( سے ايك 
عالم ئے آرام پایا - ”جال نہیں‌کە کوئی کسی پرزبردمٹی کرسی ۔ 
غبر ارز بکری ايك گہاری می پانی پینے ھیں ۔ مارے غریب ریا 
(४०‏ 240 ھیں ارر جبتے ७१३‏ ( چرچا علمکا ७4३‏ ۔ صاحبان ذیشا 
کو شوق ٭وا کہ آردو کی زبانىے واقف ھوکر ھندومفانیون ے گفت 


७१३१ فومایش کے تالیف‎ ५००१९ آمی سال‎ जी हा 


جوصاحب دانا اور ھندوستان کی زژبان بولنے ८20‏ هیں - اُنکی 
خدمت میں گذارش کرتادون۔ کہ یہہ ةصَۂِ چار درری ش کا ०१‏ می 

امیر خسررو دھلوی ے اس تقریب سے کہا ہہ حضرت نظام ७१०४‏ 
ارلیا زری زراخش جو “४‏ پیر تو ( اور درگاہ آنکی دلی १०७ ५१०‏ 
سے تیں کوس الل دررازے کے اھر ما دررازے سے ही‏ لال بنگلے 
کے پاس ھی ) آنکی طبیمت ماندی ھوئی - تب ६०४‏ دل 
بہلاۓ ہے ७०)‏ امیر خسرو یہہ تصہ عمیشہ کہلے ۔ ارر بیمارداری 


من م٭عت کے ७/०‏ یہہ دعا دی न‏ کہ جو ۰ود اس قصے کو سندگا 


حد| کے نل سے نددذر مہ ہتا رہ یگا شہساحخلأے یہ مہ فارہی ७**‏ 
7 نچ के‏ س٥‏ 
اب خدارند فعمت صاحب ٹدررت (१११३‏ مے قدردان ۔ جانں 


گاگرمت ७०००‏ بے ४)‏ ھمیثہ إتبال[نکا गए)‏ رے جب ७४७३‏ 


)!( مقدسة 
پھر جو کوئی ००४५5 (५१४9‏ اِسکا برا نادان ھی 
رات ७९‏ یہۂ مہرر مۂ پورۓ ८४७ ७०९४० ५.१७‏ 
پر ھراک واحد کی صمورت دیدۂ. حیران ھی 
ھک ٹانی ارر ००४७‏ ھی 9११३७ ४४‏ کبھو 
ایمے ५७८‏ کو خدائی میا طرح شایاں می 
لیر إتنا ७०१ ७४५७‏ خالق و رازق ھی وہ 
هر طرےم ے مہ پر اُءکا طف ارر إحسان ھی 
اور دررں آمکے دوست پر جسکی خاطر زمیں اور آسمان کو ५५३‏ 
کیا اور درجە رعالت ٢‏ دیا ہ 
جھم پا کک (५४०4६‏ الله کا ک نور ھ 
اس لئے پرچھائیں اُس قد کی मे‏ تھی ہظہور ھ 
حوصله ٭یرا ७५४‏ 0 جو فعت احکی کہوں 
پر ७४‏ گربوں کا €* بھی 3००७‏ دسٹور ہی 
>> اُ مکی آل پر صلوة ر سلام جو ७४१‏ بارہ ७५०‏ * 
०००‏ حق )) ८-४‏ احمد کو »४8 ७४५२‏ إفصرام 
اب میں آغاز اُمکی ७०१ ०४‏ جوھی منظور 66 
४४! ५‏ واسط اٹ نبی کی آل ہے 
کر یہ میری 3८४४‏ مقبول طبع خاص (०५‏ 
منشا ای ثالیفے کا 5१२‏ ھی - ४४‏ ایك ھزار در مو 8,०४७‏ منہ 
شجری اور اٹھارہ سی ایگ مال (५३०३०‏ 5704 ایک 29% دو سو 
مات برس (४०३‏ کے عہد میں اشرف إاشراف مار ९००४१‏ ولزی 
گورن رجنرل 5 مارنینگڈی صاحب 4 ( جنکی تعریف میں ५४०‏ 





سان الله ! کیا صانع ھی ! کہ جھنے ایک ممتھی خاک 

کیائیا صورندن اور डॉ‏ کی مور دن پید ا کیں ! ९९०५‏ در رنگ ے 
ایک گورا ایگ ک9 اور یہی ناک مان هاتہہ پارن مبکودیۓےھیں ۔ 
७०, इन‏ برنگے کی شلیِ جدي جدي بفائیں - کە ایک کی 
مے دغے سے درمرے کا دیل ڈرل ملٹانہیں گزورونں خلقت میں حسکو 
७५४४४‏ لیے ٭ |حمان|سے دریاے ४०००५‏ ایگ ४९‏ ھی ارر 
زہیں پان ७०४‏ - لد یپ۸ ثمانا هی کە ممندر 9 ارون لہربر‌مارتا 
५‏ پرا مکا بال پیکا نہب کرسنتا ٭ جمکی یہہ قدرت ارر مکعت هو - 
اسکی حمد ४५‏ میں زدان نما کی एक‏ نئیھی ٭ کے ४97‏ عے | 
७१२०४‏ ھی ४‏ جس بات مد دم نہ مہارسکے چپکا ھورے # 
عرش سے لے نرش تک جسکا ७००५० ४५१ ४४‏ 

४०] ७४ اسکی گر لکھا چاھوں تو‎ १०० 


جب مجر سے2 کہا ७7 ३‏ ے پچ اما ७४‏ 


هی 


باغ وبہار 


ارز پرے ساکرما جخلآمصه _ 
جو 


فوجی انمرون ے هائرامتدڈر ७७०५०‏ & لئے مقرز ७१‏ 


مطبع اُردر گائیڈ میں باهثمام مرلوريی 
گہیزالدین احمد 


چھپا 


صنة5 ۱۸۷۸ء 


0101॥7260 0५ ٭ اہی‎ 


0101॥7260 0५ ٭ اہی‎ 


कक 


٭ اہی 0५‏ 260ااوا0 


0101॥7260 0५ ٭ اہی‎ 


0101॥7260 0५ ٭ اہی‎ 


